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प्राज तक हिंन्दा समीक्षा पर पार्चात्य प्रमाव का रूपायित करन का 

प्रभास कुछ हूएुट निबधा तक ही सीमित रहा है | इस भ्रमाव के विभिन्न 
पक्षो का एकत्र तथा समजित परिचय दनवालों अथतन कृति का सवधा 
अमाव देखकर मैंने इस शाव-अबघ द्वारा इसवबी पू्ि बा बिनम्न प्रयास किया 
है। इस महत्काय के प्रेरक और प्रोत्साहक' परमादरणीय विद्ृदर झ्राचाय देवद्र 
साथ शर्माजी है। उन्ही क॑ प्रकाड वदुष्य स प्रभावित होकर मैं हिन्दी साहित्य 
की और झाइप्ट हुआ तथा उही का स्नेह श्र प्राशीर्वाद मेरा सम्बल रहा है। 
अंत' यह जा कुछ भी है, सब गुर्वर का ही है । 

हिन्दी वे! जिन महान्‌ झाचायों को इृतिया से मैं श्रतिशय लाभावत 
हुआ हूँ व हैं डॉ० धारद्र वर्मा, आचाय हजारीश्रसाद ह्विददी डा० नगेद्र 
प्राचाय मन्ददुलार वाजपेया और झाचाय विश्वनाथश्रसाद मिथ। झत इन 
शास्त्रदर्शिया के प्रति मैं प्रपनी सश्रद्ध प्रणति निवदन करता हूँ। हिंदी समीलका 
पर पाश्चात्य प्रमाव का विवेचन करनेवाले अनुसधित्सु पर भी एडिनबरा 
विश्वविद्यालय के अगरेजी विभाग क॑ एमेरिटस प्रोफेसर डब्ल्यू० एल० रेनिक 
इतिहास विमाग के प्रोफेसर जाज शेपसन, ब्विटिश म्यूजियम बेः मुद्रित-प्रथ- 
विमाग के डाकदर ड।० ६० राइस आदि पाश्चात्य विद्वाना का प्रमाव पडा 
है। प्रस्तुत शाव के रचसा-क्राल मे इन महानुभावा ने मुझे जा प्रोत्साहन 
दिया है उसका मूल्य शब्दा म झाका नहीं जा सकता। इन सबके प्रति मैं 
श्रद्धावनत हूँ। 

डा० कुमार विमल, डा० गापाल राम, डा० सियाराम तिवारी और डा० 
वचनदेव कुमार जैस मित्रो का भुझे पग-पय पर स्नह-सदुमावपूण साहास्य 
पिला है और ये मरे लिए अनन्त प्रेरणा तथा अटल आत्म विश्वास के अजसल 
ख्राद रह है। एतदय, इनक प्रति हृदय स आमार स्वीकार करता हूँ) 

इंस अनुष्टान के सर्वाधिक महत्त्वमागा मेरे पूज्य पिताजी है, जिनके रसुमहा- 
श्रय में यह श्रम जरा अत्यत खुखद रहा । उनके वात्सल्य ने मुझे दनदिन 
विताग्रा से तो मुक्त रखा हा, अपन। विद्याव्यसनिता के फलस्वरूप उन्होन प्रथा 
का जा विशाल सप्रह किया है उसने सामग्रा के लिए मुझे भटकने भी नही दिया। 
झौर, इस प्रकार यह दुगम शोष-पथ भी सहज-सुगम हो गया। इसस अधिक 


( ह० ) 


प्रोर जया रह सकता हूँ नि छाया सर मुशे उगी रारए प्राप्त है जिय हरा 
उाहू मरी थ्रद्धा । 

घटाया यूतिशसिदी पुरागसय, मिद्ठासाइबरी, भगाय पुरतमातय, पटणा 
कतिज साइप्रेरी, बिहार राष्ट्रभापषा परिषद्‌ पुस्शतालय प्लिडिए काउगिल 
लाइग्री प्रार्टि प॑ ब्यवस्पापरा ने समय-समय पर घुरापा के उपयाग भी जा 
सुदिया दी है उसबे लिए मैं इन गंम्पाप्ता भौर उतनी प्रधिशारियां गा 
प्रामारा हू । 

इस झवसर पर उन सागा गा भी धायवाह्पूवर स्मरण मेरता है जि 
अमहूयाग से मरी प्रेरणा उ्प्ततर हुई है । 


प्रेंगरर्णी विभाग, 
प्टदना विश्यविद्यालय | --रामघड् प्रसा” 


भुमिका 


अँंगरेजी और हिंन्दी के समम्यस्त लेखक डा० रामचद्र प्रसाद बा यह 
ग्रथ आधुनिक हिन्दी आलछोचना के स्वतत्र व्यवितत्व को निगीण किये बिना, 
उसे प्रेरित और प्रभावित करने चाहे पाइ्चात्य प्रमाव का विद्वत्तापूण 
विश्लेषण उपस्थित करता है । आधुनिक हिन्दी साहित्य पर पाश्चात्य 
प्रभाव के विभित पक्षों को आठोचित करने वाठ अनेक निबंध और ग्रथ 
गत दो >शकों के अन्तगत प्रकाशित हुए हैं। किन्तु डा० प्रसाद के इस 
विचार-गम ग्रन्थ में विवेच्य विषय का जा गहन और अनाविल उपस्थापन 
हुआ है बह इसे एक व्यावत्तक वैशिष्ट्य देता है । 

छेखक केवक परिश्रमी या विद्वान ही नही, ममज्ञ भी है) इस्तलिएं उसे 
उन स्थछा वी सहज परख हैं, जहाँ रचना या इति का चमत्कार अथवा कृति 
कार की रसदीप्त अनुमूति का प्रकप छिपा रहता है। यद्यपि यह पुस्तक कसी 
'र्वना' की आलोचना न हो कर आहोचना की आलोचना है, तथापि 
इसमे अनेक स्थल पर वह्‌ परख और सहज प्रसन्न शली वी चमक है, जो 
ममज्ञता थी सही पहचान है । 

इस ग्रथ के अन्तगत पाइचात्य प्रमाव क विवेचन म॑ किसी प(पपूर्वाग्नह 
से काम तही लिया गया है। लेखक ने अपनी आधारभूत धारणा को बडे 
हो निर्भ्नान्त शब्दा भे उपस्थित करते हुए ल्खि है-- यद्यपि हिन्दी-आलोचना- 
साहित्य की श्रीवद्धि में पश्चिम का महत्त्वपूण योगदान है, तथापि उसने इसकी 
स्वीय चेतना निधि को निशेष नही किया, इसकी सत्ता नही मिठायी। भारतीय 
क्राव्यालोचन की निजी, स्वदेशी परम्परा अपरीसितवाद-ग्रहण मात्र न 
होकर आप ही जाप अत्यन्त प्राणवान, प्रौढ तथा सशक्त है, जा युग-युग से मार- 
तोय वाइमय को प्रभावित करती रही है । हिन्दी-समीक्षा की जड स्वदेश 
को सब, सपोषित परम्पयाओ म॑ ही “ाविष्ट होनी चाहिए, यद्यपि पर्चिम 
से गहीत उदरक इसके सबद्धन के लिए आवश्यक है, फिर भी हिन्दी भारतीय 
भूमि से ही अनिवाअ प्राण-शक्ति छकर पल्लवित-पुष्पित हो सकती है । “(प० 
२४) लेखक का यह सन्तुलित दृष्टिकोण प्रशसनीय है, क्योकि हिन्दी साहित्य 
पर पाश्चात्य श्रमाव के सन्‍्दम मे अधिकतर असन्तुलित या अतिवादी दृष्टि 
काण ही निरूषित होते रहे हैं। छाड मेकॉंले की शिक्षा-नीति के फलस्वरूप 


€ ९११ ) 


मुह हित शक मारीय खिलुनडगी ही हर [लिियोंगा मौर 
(%पतेलातऊ)) में परी गह हर भैहरेजी 7 गतकाण में वरिग्थितियों की 
भारुत्ता गा गागरोौर गहाणंए ऑॉशिटेशलसट मर ने मंदिनरदा को 
ही मिती रही और मही वर राजद सरधर हे कारण बे ।हफ अपर 
उस वाता फ। आते भेदोजों शापमरता सत्र की रेझा प्रणड शा 
है | था भी इंश है मे इदिजीदियां मे धीभिश क श्र अवपाधा 
माह बता हुआ है और मारतीर खाहिहा बर बधपाय परमार की अनिम्द 
शतति प्रड/जर होती जा रहा है । री र्धिरि में हा ब्रगा” का उपर 
निलिष्ट महाष्य आपतिर भारीय बैल्य ₹ लिए तक मागचाक वा 
रागग्म को वास करता है । 

सपारन्याधाता और अजाशाय्रथश के माध्यमों की शपिधां क गे 
युग मे पूरद और पन्चिम व बीघ प्रमाषा को स्यप्प आहत ब्रा पणया 
ही भारिए। तमी आलरिर शाागिर और सोरहिर परावए बर ऐश 
विय बी जह्यना परितार्थ है लतगी ठप एच साेमोप्त साहशतिक साह 
हेयर (दल्पराद शटिपुअम) वर िमांण है| सरगा। अलार-सामाजिर' भग्पर 
सवार-युविषा एवं स्पाताल्‍्तरिं सररति में इस प्रगारन्युग में रिया जारित 
जाग्रत और आपूरित प्रतियाणिता गा दोश में मध्यिकित हुए देन बे लिए 
अन्य दशा थी स्वर प्रमाय से गया या अपने दवागिया * बीष विटयी 
जुगृप्पा अथवा विलध मात (जयाफ़ांबिया) को उमार कर याश श्रमावा 
रा ए्‌डृदम अप्रमावित रहते डा था छता अनुचित और बिन है। विउ 
प्रमाव विश्लेषण म इस सटमे से सियर का दूसरा पहलू अववश ध्ाय उरप्ततत 
ही रह गषा है । अर्पातू दमा प्रापचात्य साहित्य पर भारतीय प्रमाव कया 
अध्ययन विश्लेषण नहा व॑ बराबर विया है । वास्तविरता यह है पद्रि नम 
नम नाम भर प्रहप घारण पर यूरोप तथा अमरिया के साहित्य एव सललिल 
बला वी गई प्रवृतियां आज उहा दिपाआ से नई दोड तगा रहा है जा 
दियाएँ पूरव की, विशपकर मारत मी पुरास्वीदृतण और स्यायत्त ल्चाएं है । 
केवल बीते हुए बुग्रा म ही नहा, आज भी भ्राच्य अवृत्तियाँ पाश्यात्य याटिय 
का बादीय ढंग से ग्रमावित बर रही हैं ॥ यीटस और टी० एस० एलियट 
की बात कौन कहे अमी-अमी बीठ जेनरेणव ये कविया ने शुछ एसो दाशनिक 
कविताएँ लिखा है, जिन पर भारताय तत्र, ध्याव और बोधिसत्व बी घारणा 
का गहरा प्रमाव है। आशय यह दि पर्चिम व अनब कवि और बल्णकार 
भाज बच्ची रचवाए अस्तुत कर रहे हैं, जती रचवाए दल तरः भारत, ईरान 


( १३ ) 


या चीन जसे प्राच्य प्रवृत्तिया के प्रतिनिधि देशो के कलाकारों द्वास ही सम्मव 
थी। अचरज यह है कि जब तक एशिया या अफ्रीवा के कवि-कछाकार किसी बात 
वो बहते रहते, हैं तब तक हम उसे आधुनिक नहीं कहत, किन्तु, जब उसी 
बात को पश्चिम के कठ, कलम या कूची से अभिव्यक्ति मिल जाती है तब हम 
उस, सम्मवत अपनी निधिया से अपरिचित रहने के कारण, आधुनिक 
और “नवीन” कहने लगते है । पश्चिम के स्पश का जादू यह है कि पुरानी 
अफ्रिक्न मूर्तिक्ला के प्रभाव को स्वीकार करन वाला ्यूबिज्म! हमारे लिए 
अतिआधुनिक वन गया है ओर चौथी श्वताब्दी के चीनी कवि ॥प (का के 
गद्यगीत (४४) से प्रेरणाएँ पाकर ल्खिने वाछा अमेरिकन कवि (#ण। 
9000 १/(8०९४४॥) हमारे लिए आधुनिक प्रवृत्तियो का साहित्यकार बन गया है । 
अत पाश्चात्य साहित्य पर भारतीय या प्राच्य प्रमाव का भी उद्घाटन होना 
चाहिए। चूकि डा० रामचद्र प्रसाद केवल अँगरजी साहित्य वे ही शास्त्र निष्णात 
बिद्वात नही बल्कि हिन्दी साहित्य और भारतीय अध्यात्म के मी अच्छे ज्ञाता 
हैं इसलिए इस ग्रय के पूरक सूप में वे ही पाश्चात्य साहित्य पर प्राच्य 
प्रमाव का मानक अध्ययव उपस्थित कर द तो समकालीन भारतीय मतीषा 
मे पुन आमविश्वास कौ एक तरग फल जायगी। 


आशा है प्रवुद्ध पाठक-वग डॉ० प्रसाद के इम ग्राथ का हादिक स्वागत 
करेगा । 


४ नवम्बर, '७२ रुमार विमल 
निर्देशक, 

बिहार राष्ट्रभापा-परिषद 

पटना--४ 


आधुनिक हिन्दी आलोचना 
पर पाठचात्य प्रमाव 


प्रास्ताविक 


७७० 


अस्तुत तरिपय का सोमा निर्धारण 
एवं उपत्ञप सामग्री का परीक्षण 


“आजकल पाश्चात्य वाद बच्चा के बहुत से पत्ते. यहा पारिजात 
पत्र की तरह प्रदशित किए जाने लगे हैं।” 
“-रामच॒द्व चुरत (वितामणि, २, पृ० १६५) 


विचान वचानिक बुद्धिवाद तथा औद्यागिक सक्रियता से प्रभावित अनेक- 
रूपात्मत परिस्यितिया का यह युग जहा एक ओर राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीय 
शक्तिया के एबीकरण को महत्व दे रहा है, वही दूसरी ओर स्थान एवं दूरत्व 
के व्यवधान को लिप्र गति से विधटित होत देख, अन्तराप्ट्रीयता और सावभौम 
सस्कृति वा सत्वत पोषण कर रहा है | विचात के चतुदिक्‌ प्रभाव के कारण 
ससार की विभिन्न सम्यताएँ प्राणततुआ से अनुस्यत्त होकर य्यूनाधिक' भौतिक, 
ओदागिक एव यात्रिक हांती जा रही हैं । वैज्ञानिक आविप्कारों से जीवन क्म« 
व्यस्त और गत्यात्मक हो गया है, संसार म॑ पारस्परिक निभरता, सास्द्तिक 
आदान प्रदान, सम्पक्र जौर मिश्रण वी कडिया अत्यात सशक्‍त तथा समावित 
हाती जा रही हैं। ऐसी दगगा म साहित्यिक सिद्धात और आलोचना के प्रतिमान 
बड़े वेग से भ्रमण करत हुए देशन्दयातर क॑ पाठकों ओर ल्खको को प्रभावित 
करत हैं। चूँकि नव्यतम प्रवृत्तियाँ स्वत आक्पक हाती हैं, युगन्युग से प्रचलित 
रूह-जजर सस्कारा तथा साहित्यिक परपराआ से ऊवे हुए लेखवा इनसे सहज 
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र्‌ ५ 


ही प्रभावित हो, साहित्य को एप नई दिशा दते हैं और नयनवो मेपशालिनी प्रतिभा 
से युक्त छेसवा उतम अपनी भाषा बी रुचि तथा परम्परा के अनुकूछ परिवतन 
रूत॑ हुए अभिनव रचना शैली जोर सिद्धाता वी सृष्टि वरते है । यदि नये 
विचारा वा उदभव किसी सरल राष्ट्र बी उबर साहित्यिय' भूमि म हांता है 
और उन विचारा के जनक विश्वविरयात साहित्यमार होते ह॑ तो एस विचार 
और सिद्धात स्परभावत ही अधिए ग़राद्य हो जात हैं। भेघावी तथा परिप्झत 
रचि लेसपा और नीर-क्षीर विवेवी हसापम आलांचक, जो जाप ही कम भाव प्रवण 
नही होत, मनानुकूल उपयोगी विचारा को पझ्ीघम ही गत्मसातु कर लेते है। 

आधुनिव' हिन्दी समाछोचना साहित्य म सामायत दो विभिन प्रकार के 
अभाव एकत्र देखे जात है। कुछ समीक्षका ने भारतीय वाब्यशास्त के परपरा 
पोषित आदर्शा को अपनाया है जौर कुछ ने पाइचात्य जाछोचना तथा इसके 
मूलभूत सिद्धाता को अपनी विचार धारा का जविच्छित अग बना लिया है। कई 
आरतीय समीक्षकों ने जपने तकों और विचारा की पुष्टि मात्र के लिए पाश्चात्य 
आलोचना के मानदडा को अपनाया है तथा पाइ्चात्य लेखक वे अगरेजी उद्धरणा 
से अपने तर्को दी पुष्टि की है--उनऊा नाम जपक्र उनके सहारे बतरणी पार 
करना चाहा है।" इतना ही नहां, कई आलाचका ने स्व॒टेणी परपरा तथा 
समीक्षा की विशिष्ट प्रवत्तिया को सवथा विस्मत करन हुए पाइ्चात्य प्रतिमानों 
से हिंदी की कला-कृतिया की समीक्षा की है। तीसरे प्रकार के आलाचवक' सुविधा- 
नुसार आलोचना वी कभी पाइचात्य, कभी पौरस्त्य परपरा को स्वीकार करते 
हुए आलोचना वा वह सुप्दु समवय भ्रस्तुत करत है, जिसका सूनपात जाचाय 
आुबल ने क्या था। हिंदी मे ऐसे निवधा का भी अभाव नही जो पश्चिम के 
आूधय साहिंत्यकारा तथा साहित्य से सम्बदघ कतिपय विचारा पर ल्खि गए है और 
न ऐसे निवध ही कम है जिनम पाइ्चात्य एवं भारतीय साहित्यकारा सिद्धातो 
और मानदड़ों वी तुलनात्मक समीक्षाएँ प्रस्तुत वी गइ हू। इनके रेसक प्राय 
ऐसे अतद प्टि सम्पन समीक्षक है, जिहाने भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र 
का और समालोचना की विभिन परपराआ एवं अंग उपागा क्य सूक्ष्म आययन 
किया है और इनसे एक साथ ही प्रभावित हुए है। 

काब्यझास्त्र के जिन जगाध पाइचात्य जनयिप्णुआ तथा प्रभावत्ी न हमारी 





2 माध्यम, सितम्बर १९६५, प० ९५ साहित्य पर बाह्म एव स्थायी प्रभावों 
के कारणों, कारों और माध्यमों के लिए देखें माध्यम अगस्त १९६५, 
चु० रड-२७॥ 


१८ ४ आधुनिक हिंदी जालोबना पर पाइचात्य प्रभाव 


यूवातन साहियिक मभीमासा में सये अन्त स्रोत उदग्रमित विए हैं, उनमे 
गरेज साहित्याचार्यों का स्थान सर्वोपरि है। उतका प्रभाव उनीसवी झती वे 
[तीय चरण से जारम्म होवर अदावधि बनेक सपा और भ्रक्ञारों मं प्रततिफलित 
पाटुआच- वा रहा है। * उनके ग्रन्या वे हिंदी अनुवाद हुए हैं और उनकी 
गरहिंयिक मान्यताएँ दया सिद्धातोन्‍्यपर्षत्तिया ने आधुनिक हिन्दी-समीला च्चे 
'टद॒श मे प्रवेश कर उस पर पश्चिमी रग चटाया है। उनके प्रथा के माध्यम से 

मार समीलक्षता न जाथ पतचाय बाव्यफस्तिया के विचार अपनाय हैं जोर 
पस प्रवार हिन्दी-समालोचना की अपनी स्वतत्र सैंडातिक निधि मे नव अन्य 
“पीय तत्वा वा जन्तर्भाव दिया है चिसदे फ स्वन्प आज दा हिन्दी-समालोचना- 
पहित्य प्रयन्त समृद्ध एवं समुत्त हा सत्रा है। जतएंव प्रस्तुत ग्रथ मे 
उन ल्षग्रेज साहित्यारोचका वा हीं अधिक्र विवयन है जिन्‍्हाने हमारी समीला 
प्री गतिविधि वा सत्रा ते करत हुए इस पर अपने प्रभाव एवं विभुत्व के समिट 
विह्न धवत्ित हिए हैं। ितु बंगरती समीला समग्र यूरोपीय वाटमय सं--- 
मू खत यूरोपीय समीला-शान्त्र की वरिष्ठ परपणा से--लनुप्राणित एवं सपापित 
विभित भ्रवत्तिया का समवाव है | इस पर यूरापीय विधार-मरणिया तथा 
आरटोचना सिद्धावा का उतना ही भ्रमाव है, जितना आशुतिक भारतीय दा्ममय 
'पर पस्चिम का है। भारतीय काव्य एवं साटित्याल्यचन पर पा"चात्य साहित्यिक 
मान्यताआ के इस प्रया सुरैय प्रभाव के मूल म बेंगरजो साहित्यिक परपरामा 
को सापतता तथा प्रभविष्णुता के साथ ही जेंपरजी साम्राज्य वी वह व्यापक परिधि 
“था जिपम भारत भी समाविष्ट था। बेंगरेजा के श्यासन-वाए से हो उतकी भाषा 


भार साहिय का प्रभाव प्रमृत होता गया और मप्रति स्वतत्र भारत भ भी इसका 
महत्व अशुण्य दीखग है । 





4 डॉ बेंदद शर्मा, आधुनिक हिंदा-साहित्य में समालोचना फा विकय्त/ 
(दिल्ली, १९६२), पु० ११६, द्वष्टव्य. “अपने साहित्य की इस हीनता 
की प्रवाति ने दुछ लोगा को अनोत की ओर तथा बुछ को पन्चिमर के अधा 
नुक्रण की ओर आइप्ट क्या । इन दोनों प्रवुत्तियों मे सामजस्य भी 
स्थापित हुआ जो भारतोय साहित्य चितन और जांवन के लिए थेयस्कर 
सिद्ध हुआ । जाब ना इसी में भारत का कल्पाण है ।. परचम ये 
अनुपरध पर उसमे साहिय और कला क्ते नवीन नैल्या और विचान को 
लदोम सरणिया दा झपल्थन प्रारम्भ हो गया ४” डों० भपवत्स्वरूप मिथ, 
इहिदी जाल्‍ल्ोचना उदमद और विक्यस (देहरादुब, १९६१), पृ० रर७ा 
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चौदहवी शती म इगल्ड की जनपदीय भाषा वी यही अवस्था थी । वस्तुत 

सन्‌ १०६६ ई० से हो लटिन तथा फ्रामीमी भाषाओ ने विभिन्न प्रकार से जन- 
झयादि के तथा व्यवितगत कायत्रमा से प्राचीन अँयरेवी को अपदस्थ कर अपना 
स्वान दना टिया था। यहा तक कि चाँसर, गावर तथा चौदहवी झती के अन्य 
सभी ख्यात क्विया की रचनाआ पर फ्रासीसी कविता और इसकी परपराआ का 
प्रभूत प्रभाव दखन का मितता है। प्रामीसी भाषा में भ्रणीत द रामास आव 
द रोज! सरीबी अन्यावितपरक कविताआ ने तथा इसी भाषा में सवप्रथम 
उत्मूत शालान, दरखवारी साहित्य न--दांदली/ परप्रा ने--सामय्रिक' 
अँगरजी काव्य का अत्यधिक प्रभावित क्या, जिससे स्वप्तगत अन्योवितपरक 
छविताआ की उतस्त महती झाव्र॒ता का सूनपात हुआ जिसमे पल”, द बुक आव 
द डचेस', पियस द प्टाउमन! जादि कविताएँ अनिवाय क्डीनसी रुगती 
हैं। इसी समय इटली क॑ उस समद्ध साहित्य की प्रभुता यूरोप के आय देथा के 
साहित्य पर फ्टने छितरान रागा, जिसे “नवजागरण' का महान्‌ अश्भदान 
समथना चाहिएं। इटली ही वह सौभाग्यशाली देश था जहा इस सवतोमुखी 
साम्डतिक महाशानि के आत्मिक-मानसिक आदारन वा महारम्भ हुआ । 
पद्रहवी शती के इता-वी मानववादी ऐेखका न मध्ययुगीन परपराआ स सम्बाध- 
४ब्ठेद करत हुए अपन चिक्षण तथा प्रेरणा के द्वारा साहित्यिक विमझ्ञों का 
बीजबपन किया। उन्होंने साहित्य के प्रति एक नए दष्टिकोण या उदघ्यटन 
शिया और पुरातन आभिजात्यवाद वी परपरा एवं रूदि का जयगान करते हुए 
आनवाडी पीटिया शो यूनानी तथा रोमी ग्रन्या और पिद्धान्ता से परिचित हो 
चढ्वा कराया, अपितु उनमे साहित्यिक मूल्या एवं मायताआ के प्रति एक 
अभिनव चैतता का सचार भी क्या। सोरहदी तथा सनह॒वी शती वे सिठनी, 
एसक्म देन जानसत पटमम आदि आलाचक श्नके विचाय से असिचय जनुप्राणित 
हुए और उनके समसामयिक कब्रि इतालवी काव्य से--”ात, पटराक, वुकचियो, 
डैंसा प्रति काव्यज़ारा स--उत्पेस्ति हुए | उनके महाक्राप्या न इंगटड मं 
रामाठिक तथा घामिक प्रयप्वाव्या वो, स्पेन्सर तथा मिल्दन को, प्रभावित 
कया, अंगरेज कवरिया मे अपनी जनपदीय भाषा और इसकी सम्भावनाओ वे 

प्रति चेवनता का उमप दिया सौर उनम प्रतिस्पर्धा की वह भावना जाग्रत की, 
एिसके कारण इगरड के कविया ने थपती भाषा की सम के ए अथक चेप्टा 
वी। इसी समय व्िरू बाविड आदि कविया न भी अंगरेजी काव्य को प्रभावित 
फिता, प्लुटाए, आविट और वास्टिल्थिन की रचनाया के अनुवाद हुए और 
खाइदिए का प्राधिहत' सस्करण प्रकाधित हुआ । सनहवी झती के मेंगरेजी 
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हम आधुनिक हिन्तीन्ममीला के उन अवाहा और अन्‍्तदष्नवाहा का परिशोदन 
करेंगे जिनस स्वयं अपरेजी समीया प्रभावित है। तात्पय यह कि जहो हम जेंगरेजी 
समीता पर जोर देंगे, वहाँ पश्चिम क अयाय दशा वी उन समीक्षा-परपराओं 
को भी परिवष्टित करेंगे, विहाव पहल बेंगरजी का और तन्पश्चात्‌ उसके माध्यम 
से हिली-समीता को प्रभावित किया है। 
जाधूनिक जेंगरजी समीलका का वहुल्णएा जब ऐसी बालोचना ल्खिने म 
व्यस्त है विसम पाडित्य जधिक हाता है, विशुद्ध साहित्यालोचन वम। पढितोचित 
आजाचना गाइन, रैटे, रोजमड ट्यूब सदण जध्यापक्ा की रचनाआ में तथा 
प्रियमा, वेटनन झादि सम्पादका की दीज़ा टिप्पणिया सम र्पायित है। ऐसी 
आलोचना प्राय सजनात्मक इतिया के मूरखावा वा जवधण और मथन करती 
हुई व्याख्या मत जालाचता वा स्वरुप ग्रहय करती है। एसे आलोचक कवि तथा 
रेखक द्वारा प्रयुदत विम्वा या वावयागा के उन उतगम-सूचा की छानवीन करते 
हैं, विनम विम्व या वाबयात निस्मत हाते हैं। जॉव लिविग्सटन लोज वी ख्यात 
पुस्तरा द रा्ट टु जेवड! ऐगी ही उपाम्मर, जासूप्री रचना है, जिसम 
विद्वान रेखक ने उन सनी ग्रथा का दूट नित्ारा है, तिद कालरित न पठा था 
और विनसे जपनी कदिताजा के -ए विम्दादि र्ये थे। प्रभावा के परीक्षण तथा 
रखताजा क॑ उत्स के परिणीटन पर जाथत समीक्षात्मक कृनियाँ सामान्यत रेखा 
की तितासु वृद्धि की परिचायित्रा या जासूसी ही हागी । प्रस्तुत प्रवध में 
अद्यतन हिन्दी-समीक्षा पर पटनदारे पाइचान्य प्रभावा का मिस्पण ऐसा ही 
प्रतीत हो सकता है। जिस प्रसार कभी-कभी जासूसी जाच-पडताला वे परिणामा 
म प्रामएण्य नहा हाता उसी प्रकार प्रभावा के प्रदणद भी पयाप्त विश्वसनीय 
आधारा के अभाव तया अपचान विमययून्यता और शिप्रता आदि के कारण 
वहा प्राय देवत तिपात हैं, जहा उसका टेश भी नहीं होता अथवा ऐसे सूजा 
की भोर सकते करत & तिनसे विवेचित व्यक्ति का कभी परिचय ही न था। 
वस्तुत चाधुनिक हिन्ती-समीला पर प्रभाव दिखानेवाते आलोचक ऐसी भूर 
जिस तीघ्रता से कर दैंठते हैं उसी शीमता स अन्य भाषाजा वी समीसा पर 
पड़नवाले प्रभावा के जनुमघाता एवं समीलक नहीं करत ।* इसका कारण 





१ सत्यदेव परिवाजक ने कुछ ऐसी हो बातें हिंदी समीक्षकों के सबध मे समाज 
से वर्षा परुव कही थों । दे० साहित्य-सेवियों से नम्न निवेदन, सरस्वती, 
१९२९, पृ० ४८३॥ इसी सदमभ मे द्र॒प्टव्य--डॉ० देवराज, चितत-प्रझण * 
प्रभावित होने दी चात, घल्पना, झगस्त, ६१,पु० ९९-१०१ ६ चुनाच 
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२ भारतीय तथा पाइचात्य साहित्यवारों वा तुल्वात्मक अव्ययन 
प्रस्तुत करतवारे नियध अथवा ग्रय, 

३. भारतीय कविया और लेखका पर रिपी जानेवाली ऐसी 
जाछोचनाएँ जिनके आधार पाइ्वात्य मानत्र हैं। इत जाला 
चनाआ के तीन प्रवार हैं -- 

(क) पाइचात्य जालोचका द्वारा “िखी गई भारतोय विपया 
पर समीला (हिटी वे जपेलाइत प्राचीत कविया, ग्रया 
अथवा उतम वर्णित घटताआ आर पाना बे कार निधारण 
मे पाश्चात्य ऐतिहासिक एवं साहित्यित्र रचनाएँ 
उपयागी सिद्ध हुई है।*) 

(ख) अहिन्दी, कितु भारतीय तेजया द्वारा प्रस्तुत हिन्दी 
साहित्य-सवधी विपया पर लिखी गई समीक्षा, और 

(ग) हिन्दी के निजी समीलका वी इतियाँ, 

४ विभिन विपया पर लिखी जानवाला आलछोचनाएँ, जिनके 

प्रतिमाना मे भारतीय तथा पाश्यात्य सिद्धान्ता का समिथण 

है और जा किसी परपरा विशेष का अनुसरण नही करती, 
ऐसे आलाचक अपने सम्कारा बी दट पीठिका पर ही 

अपन पश्चिमी विचार स्थापित करते हैं , 

कुछ ऐसी समीलाए, जिनम पाइ्चात्य आालाचना अयवा साहित्य 

वा प्रभाव नाममान का हो है. एक ही विपय, एक ही समस्या 

पर विचार करनेवाले आलाचक--प्राच्य एवं प्रतीच्य--क्भी- 
कभी समानातर तक वितक, विल्लेपण आदि प्रस्तुत करते है, 


६ पाइचोत्य आलोचनानथा के आधार पर रित्री गई हिंदी 
समीषाएँ अनुवाद जादि। 


झुनके अतिरित यह भी निविवाद है कि अनेवानेक पाइ्चात््य सजनात्मक 
'कृतिया ने आधुनिक हिन्दी-वाव्य तथा गद्यन्साहिय को प्रभावित किया है । 
ऐस काव्य और गद्य वी समीला मे पाश्चात्य तत्त्वा का समाहार देखा जा सकता 





१ द्रष्टब्य बोगोत्सव-स्मारफ-सग्रह मे महामहोपाव्यायथ रावबहाडुर थी 
गोराशप्र ओोझा पा पृश्वीराद रातों फा निर्माण-काल 
हीपक निदय (पुण २९-६६) बौर मई १९५५ से अवन्तिरा 
से प्रराधित क्ल्दिएत पा समय (पृ० ४ढ८-४७०) १ 


भ्रात्तावितल. २५०४४ 


है। स्पष्ट है हि इस प्रयध म प्रभाय झाठ को अत्यात समनशीण मालवर 
वशीय्ी छाया वे जब में इसत्रा प्रयोग हुआ है। पोधयर्त्ता न कही भी 
इसवे' सकुधित अथ मे इसे प्रयुयत नहों जिया, जिसवे' पस्वरूप उस स्थल पर 
भी उसने प्रभाव देखा है जहाँ पाश्यात्य विचार-मरणिया वा केवट समथन या 
उल्होस ही हुआ है?) 

पाइवात्य विद्ाना ने भी प्रभावा वे निल्पण मे जहाँ एए ओर बडी तत्परता 
दिक्लाई है, गौण से गौण रचााआ पर भी परनेवाले विभित्त प्रभावा वी छात- 
बीन में वे सनद्ध रहे हैं वहो दूसरी ओर उनवी भूरा वे जाघुनिक समीशा में नया 
बा” वियादा बी जरद श्रुसलाओ वा प्रजनन रिया है। निम्नलिखित उद्धरण 
जहाँ मनोग्जव' हैं व्दाँ हम इस बात वी चतायनी भी दत हैं कि साहित्यिक 
प्रभावों वे समीलण मे वसी ही सतवता एव सत्म-समुतितिक बेचानिक विस्रेषण वी 
अपैशा हीती है जैसी सतर्ता जाधार सामग्री की भित्ति पर वचामिक तस्यनिरषण 
बीए आवश्या है । साथ ही इनसे प्रभाव” के सच्छे जय वी व्यजना होती है 
और <स बात का चान हाता है हरि प्रभावा को साज और सफलता ये रिए 
समीक्षए को बडा ही सतक रहना चाहिए--उसम हमोपम सारप्राहिता होती 
चाहिए । 

(१) 'ोक्सपियर ने जिन पुस्तका औौर नाटक का जयया क्या 
था उनमे इतने अधिक अप्राप्य हैं कि यदि हम १६१६ वा 
पूष प्रशाशित सभी उपलब्ध पुस्तवा को पर डार्ले तब भी 
हमे निम्सदेह यह स्वीकार वर “ना होगा कि हमने व सारी 
पुस्तक नहीं पटी, जितस '्ेक्सप्रियर परिचित था। हम जिन 
आावा या बाज़्याता को अपनी समधीत तथा जानी-पहचानी 
पुस्तषा से उद्धत हुआ समयत है , वे सम्भवत उन पुस्तक 
स ल्यि गए हैं जो आज दुल्भ है। इसक मतिरिक्त शादस्य 
का पारण फमी-कमोी संरोगलमातन भी हो सकता है, * 
शेवेश्नपियर ने अपन शत वाबयार था भाव कई ख्रोता से 
व्युपन्न किए होंग--जसे वाताठाप से, साहनकोशा 
पाडुल्िपियों तथा पत्रा मे । मूलन्याता के अनुसधाव मे 
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२६ ४ नाधुनिर हिंदी आलोचना पर पाह्चात्य प्रभाव 


तत्पर समीक्षक जिस प्रकार वी भूले प्राय कर बठते हैं उसवा” 
एक रोचक उदाहरण विल्योपेट्रा बी मृत्यु पर होनेवाले” 
विवचन से मिलता है। एक समीक्षक ने शेक्सपियर के' इस 
दृश्य म॑ तया पीछ-रचित '्रथम एडव्डा के एक ऐसे स्थल 
मे साम्य देसा है, जिसम एक वाले साँप यो इने शज्टा मे 
सबाधित क्या गया है “ला प्यार बच्चे, स्तनपात करा।) 
विस्यापट्रा साप के सयध मे कहती है 

बया तुम मेरे बच्चे को मेरे सतना पर नहीं देखते, 

जो दूध पीकर स्वय पालिका को घुला देता है 


किन्तु इस प्रकार बी तुलना जनसाधारण म प्रचलित तुल्नाहो थी । नैश वी 
एवं रचना 'टसा मसीह के आसू (त्राइस्टस टीयजें) में जौर कूपर विरचित 
'ेमारस” म॑ यह वतमान है। हां सकता है, शोक्सपियर ने चामिया के 
एड सवाधन ('्राची के ऐ स्तितार।”) स यह विद लिया हा। इससे पूरय 
के उस सितारे वा भान हुआ हागा जिसने बाटवित मे बणित पूरव के तीत 
चतुर व्यक्तिया का वथलेह्म पहुँचाया था जहाँ उन्हाने शिशु (जीजस) को 
अपनो माँ वी भोद मे पराया।3 


(२) हिंदी में पिछले बुछ वर्षो से नये-नय बादा वा नामकरण 


हो रहा है। अँगरजी रोमटिसिज्म वे स्थान पर हम 'स्वच्छ- 
दतावाट' शब्द था प्रयाग बरते हैं ।॥ मावसयारी साहित्य- 
हप्टि को हम प्रगतिवाद भ समाहित करते हैं। पश्चिमी 
भ्रतीवचादी वाव्य-्माहित्य के अनुस्प हमने हिंदी मे 
प्रयोगवादी काव्य हौली का निर्माण किया | यहा भी हमने 
पश्चिप्र के वादा को हिंदी भ ज्या-का-त्या रूपातरित नहीं 
क्या है, कैवत् प्रवृत्तिया के आधार पर समान से नाम दे 





९ उ5च6%: 07, 5७८८६ फेवरेट? 


+9० 8 ऐं।०० 7०६ ३८८ प्रा छ8099 ४६ ग्राए एटबन, 
"पग्ब। इप्ण८5 पैड पण्पयच७ बशेटक्ूल * 


३. क्नेय म्यूर को अँगरेजी पुस्तक शेवसपियस सोर्सेज को कुछ पक्तियों के- 
झनुदाद, दे० 'लेब्सपिपस्त सोसेंज (कूदन, १९५७), पू० १३) 


प्रात्ताविक २७ 


दिये हैं। स्वच्छटतायादी वविया मे हम प्रसाद, 
“निराला! जादि वी गणना बरते हू, परतु इतरे दाज्य मे 
विशेशी प्रभाव का जनुसधान बहुत बुछ व्यथ श्रम होगा। 
प्रसाद! उपनिषदा और शवाग्मा व ,दशन को हिटी मं 
छाये है। निराला भारतीय जब्तवाद की प्रतिष्ठा अपने 
काव्य म कर सके है। अतएवं वस्तु-पल म तो किसी प्रसार 
का विदेश्ली प्रभाव घटित हुआ ही नहां झली और रुप 
रचना म दंग कविया वी स्वतवता और मौछिकता स्पष्ट 
देखी जा सती है! रस्सी प्रतार सुमिनानदन पत॑ और 
महादेवी वी काव्यसप्टि म॒ विशुद्ध भारतीय चिंताधारा का 
विकास है।* 
इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि अभाव के जनुसथान में तिस्त समीक्षर को 
जहा वहुज्ञ होना चाहिए वहां अत्यन्त विवेकशीट ताबिक' एवं व्यवस्थित प्रयास 
के लिए इृत-सकल्प भी। क्सिी निष्कप विशप पर परेंचत वे पहो उसे 
सभी चात-जतात सूतो का विश्लेषण और अनुसधान करना होगा उसे अपन 
आलोच्य कवि लेसक या समीशक्त द्वारा जधीत उन सभी प्रथा की खोज 
वरनी होगी जिनसे वह्‌ प्रभावित हुआ है । उसे यह भी स्मरण रखना होगा कि 
समीक्षका के विचार सिद्धात जादि वई सूना स॑ युत्यत्न होते हैं । उनके 
लिए यटि बद्वत जालांचता-ग्रय उपादय है तो साथ ही वार्त्ताताप शा” कोश 
पाण्डुछिपि और पत्-व्यवहार भी। इतनी विस्तृत प्रचुर एवं जगाध सामग्री वा 
एक्त्रण यावज्जीवन जविरत अनुमधान से भी सभय नहा हो सकता आर यदि 
सभव हो भी तो सामग्री के सचयन से ही शाव-काय निप्पर नहा हो सकता । 
उपलब्ध आपार-सामग्री के निस्तुपीकरण की आवश्यकता हांती है जार इस 
प्रक्रिया के वाद उपयोगी तथा प्रसगाचित सामग्री को पुत निस्यदित करता-- 
छानना--पड़ता है। यह भी वडा ही दु साथ्य काय है । इन कारणा से हमन 
स प्रबंध मे छोटे ठाठे वान्‍या साधारण भानका और गोण सिद्धाता की “युत्पत्ति 
पर विचार व कर जाधुनिर समीशका के कृतित्व के उन स्राता का सामाय 
वशन किया है जिनसे व असदिस्ध रुप से प्रभाविव हुए हैं। वस्तुत ऐसा प्रतीत 
होता है कि आज का हिली-समीखक--द्वितीय महायुद्ध के वाट का हिंदी समीक्षक 
ज-जितना ग्रहणणी5 तथा प्रभाव्य हो गया है उतना वह पहछ कभी ने था। नय-नणे 





१ नाइडुलारे वाजपेयी, प्रकोणिका (कानपुर, १९६५), प० ५५-५६। 


२८ वाघुनिक हिंदी आलोचता पर पात्चात्य प्रभाव 


प्रभावा के रिए उसया हुंदय प्रकाशायत है, उसमे अपने नये दायित्व वे प्रति चेतना 
है और घट समद्ध पाइवाय समीसा-साहिय एक सजनात्मव' साहिय से सजीवन 
तत्दा का चयन कर अपनी भाषा का अभिनव गरारव-गरिमा से विभूषित वरने 
वा करमिएप्री है ।" इसी ए स्वातत्योत्तर हिन्दी-समीक्षण शास्त्रीय सिद्धाता 
बे परिधि तर ही अपन को सीमित रवने में असमय हैं। पाश्चायय समीक्षा 
शासन से प्रभावित हिन्दीन्यमीलका को संख्या अपरिमेय हो चुवी है । अत 

प्रभावा के समझ्न आर एक्त्रीकरण में हम इतस्तत “बुसुम चयन प्रवृत्ति! का 
हो आश्रय टैना पडा है और उन ल्खका को हो अपने विवंचन दा आधार बनाना 
पडा है जिनमे हिल्दी-समीला-णंगत्‌ म नयी मान्यताआ यो स्थापना हुईं है आर 
जिनका समीक्षागत जददान हमारी दृष्टि म दुछ महत्व रजता है। ग्रहण एवं 
चयाग के भर में इसो सुनिश्चित नीति के फास्वस्प मे ता एवं ही समीक्षक वी 
समस्त रुचनाया का भूल्यावेन जिया जा सकता है और न समस्त हिन्दी-समीलका 
वा ही) च्म तरह के जालोचक स्वभावत ही विवेचित नही हो पाय हैं, जिनकी 





१ पदहवीं-मोलहरी शाती के बेंगरेज समीषक्ा की कुछ ऐसी ही अवस्या 
अरे सवज्ञएरणए से र््टए चेतना मो जो लहुए पंलाएए, उख्फे 
साहित्य के बहुपयान विक्यस के लिए अयक्ष प्रयास की लहर नी समाहित 
थी। 

२ 'हिंदातरिता छी फ्सोदो' श्ीपक विवव से ज्ाचाप विश्ववायप्रसाद 
मिश्र ने रिख़ा हैं. “नयों एविता, नयी कसौटी, नयी बल्तु, नयो तुला 
वी पुरार भ्रमामर' है। नपा फठिता को प्रसारित हुए. चती हो चुकी । 
नयी दसौटी कौर भयी सुल्य छा घोष होते भो (द्विवेदो-युग-स्वत १९५० 
से) हो चुक्ने, पर न कोई नया निकप बना, न फोई नया बटसरा। जो 
ना सामने रखा जाता है, वह विदेशों माल है। पनों विवेष-घुद्धि, ऊहापोह 
और चितन से शास्य ऋषन फ्रनेवाला प्राचीना बसे नाति कोई नूठत दिग्दशन 
कहाँ नहीं ४ दे० पाटक, मई १९५४, पू० ११३ इसी प्ररार समीक्षा 
में सठुल्न फा प्रार्न झीयर लेख के अत मे क्रावाय हजाराप्रत्ताद दिवेदो 
ले छठ है. “पुल परपर३ को एडदन जुरूएल शत्पत सपकर गलती है । 
मुझे यह उमझ में नहों आता दि आधुनिक समालोचता-पद्धति दयों नहों 
पुराने ज़नुभवा से फपने को समृद्ध पर सक्ततो | नदौद परिस्थितिया 
के अनुसार पुराने सनुभवों फय प्रयोग सदत टहितरूर होगा--जीदन मे भो 
ओर साहित्य मे मो ४” पाटछ, जून १९५४, पृ० ११४ 


प्रास्तादिक २९ 


दूत पुराशाशार प्रकाश में मेरी आ थादी हैं । कभी कभी हमें समीर 
जाल विगा पराइवाय संमीधयदतीं या प्रतियात विधय से प्रमाहि। 
वर्च हो।। रत गंभीर भापया के कम में झाह थो रागंगदि होगे रोगी है 
बह जाते चार कोड मे मिजार गे धवार शीएा को जाये है हिं. उमा 
लिप सयया विद्युत हो जागो है उसे प्रायारएं शाप रगता थक कि 
पर एव खाद्य हैं। गाए "ये ग्थाण पर" शापत्रा ने सरंधोणध म-- 
बुयाटार हर खोच है थााया रण है। 

प्मानाआभ सतारया गसिद्दोता मे भाया। तगत में प्रम में हराजरा गा 
एराध उपस्थित है जा। हैं जौर गभीशा वी प्रयत्मा गति रेझ हो जायी है। 
डिल्गैसमीशं और +थ गो साया साहिय भी एचाउनया भी शिती हो 
परायाओआ से हापर आय विगासा झुग तथा उत्तरातर रामद्ध हा सत ह। जाजे 
से त्ीत यार हथय पूर द्वितरन्युग बे जाधाया ये हिए जा इप्गित था बट अब 
मूत्त हो उठा है और रप्रााायातर साहियनामी तर (जिययी मौहिय उपयध्ियाँ 
अप्रतिं पयाप्त ही नट्टा प्रपस्य भा हैं) तजी से उच्पार भूमियाआओं यो ओर 
अग्रसर हुई है ।१ अप वियास प्रक्रिया से उसा परिचिम स प्रमूत राहायता 
जी है जा जाधुतित' हिन्दी-आलोचता वी एए तयत महयपरूण विशपता है। 
यहाँ आाधुनिय घाठ या प्रयाग उठ युग व लिए हुआ हे तिसम 'ुतन्‍टजी वी 
रामीला-हृतिया वा जवतरण हुआ और जिसकी प्ररिणति डॉ० पयद्ध मे! रस 
सिद्धात' मे हुई। हिन्ती समीक्षा म आधुनियता की प्रतिष्ठा आचाय धुल ने 
ही वी है वे ही हिन्दी-समीशा वी आधुनिक परपरा के प्रयत्ता है और आलाचना 
वी स्वस्थ-गूढ एवं परिपक्व प्रयत्तिया का विचार करते हुए उटाने ही समीलया 
के लिए जब तब दुलभ साहित्यिर' पटावल्या वा समुचित निर्माण किया है। 
उनके” पूव रीतिकाल म॑ उदभूत हिन्दी की समीक्षात्मवा इतियाँ सस्दृत-साहित्य 
की गौरव परपरा स अनुस्यूत है और उनम मौल्वि उत्भावनाआ वे स्थान पर 
पूर्वोटभासित सिद्धाता एवं पवृत्तियां का ही समथन देसा जाता है। इसी प्रकार 
भारतेदु-गुग मे तवीन विचारा कै साथ हिंदी समीक्षा का सूत्रपात ता होता है 
एरु उत्तम समुचित एरिप्रत्कता रही आा प्रती/ आचाया 'ुपत वी समीला मे 
ही यह कुछ हद तक रुपायित हो सत्री है जौर उसी मे हम स्व”गी विदशी, 
प्राचीन-तवीत प्राच्य प्रतीक्य का समुचित एकीकरण मिलता है। 'ुक्टजी ने 





१ डा० देवराज, हिंदी आलोचना की अर्वाचौन श्रवृत्तिमा (बबई), भूमिका 
पु० १०। 


३० आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


की न्‍लन#॥ पहन 


जायनिक समीला पर पान्‍्चात्य प्रभाव का जा पूर्धार खोटा है, उससे ही पश्चिमी 
समीजउात्मक प्रतिमाता, पदावल्या एवं वाटा वी बाद आा जाती हैं। यहौँ तव 
कि हिन्न्आाहाचना मे आधुनिकता कौर नवीनता वा जो हृघ-सघप चए पढ़ा है 
उसके मे भ वेंगरजीं दे ही मादा तथा न्‍्यूं शद हैं शिनसे माडन 
लिदितिज्म, 'माइन पायट्री' तथा “यू जिंडिसिज्म', “यू पायड्रे/ जस प्रचरित 
साहियतर नाम बन हैं| निम्न हू “हुछ कवि कौर रेजक आधुनिकता के नाम 
नपू विज्जी विचार धाराआ तथा स्वना-शटिया को हिन्दी मं रुपातरित ” * 
पिएं जा रह हैं। समीशासवधी अनेशानक पारिभाषित तथा शास्त्रीय झब्द 
अंगरपी से ले टिय गय हैं और परपरागत भारतीय शटावली से हमारा सम्पक 
छूटता जा रहा टै।* इन्ही कारणा से इस प्रवेध मे शुकरज़ा तया शुक्रात्तर 
समीला पर पदनवाले पाचात्य प्रभाव क विभिर महत्वपूण पा का आवन 
बा प्रयास किया गया है आर खुवाजी का ही जाधुनित्र हिंदी-समीक्षा 
काय युगप्रवत्तक माना गया है। 

एम तो प्रस्तुत विषय तथा उससे सवद्ध विषया पर अनेजानिव' छोटे- 
मारे स्फुठ निवध उपर हैं, कितु विषय वी जिस प्रकार वे सागोपाग विवेचन वो 
जपला है, वसा सवागपूण और प्रामाणित विवेदन जभो तज् नहीं हुआ। हिन्दी 
जुपन्यास्त हिलीयाब्य, हिन्दी-नाट्व प्चाय प्रभावा के सदभ म आालोशिति 
शा चुके हैं और हिन्ती भाषा तथा साहित्य पर पडनेदाले क्ंगरेजी प्रभाव का भो 
सुर्म पर्येषण हा चुका है।3 परन्तु अधुनातन हिन्दी-समीक्षा जो पाइचात्य 
तत्वा मं ससंवित एव सपीपित है. एम अप्वीसीय विश्टेषण क॑ लिए प्रयोगशाला 
मे रायी नही गद आर ने इस पर झन्यकारा एव चिक्सा-अधियारिया के तेज 
चाकू ही चर) आधुनिक हिलीनसमीला की वणसकरता तथा अपमिश्रण वा 





के 


मददुलारे वाजपेयो, प्रदीणिका, प० ४२॥ 
'उपस्ित, पृ० ५७) 


जग नयी >० 


त र 
द० डॉ० श्रपतति शर्मा, हिंदा नाटकों पर पात्चात्य प्रभाव [भागरा, 
१९६१), डा० रबोज्नहाय वर्मा, हिंदी क्ाय पर आल प्रभाव 


(वाचपुर, १९५४), डा० विश्वनाथ मिश्र, हिंदी ना और साहिस्य 
पर अगरजी प्रभाव (देहरादून, १९६३) , डॉ० घमक्णोर रूाल, मेंगरेजी 
साठका का हिन्दां नाटकों पर प्रभाव (जोघ-अबघ) । 


अास्तादिर .. ३१ 


जुएगा प्राश/ओि के पेय ुलिस हो वर महगे है। प्राठा देगा (५4 
ही हु लव का एक दिम द० % है । 

हर शा प्ाहपय “या का वारयाड गोरीएणणए और हित 
पैगा प्रभाग हा एश वो वियए हारा ४ ये * जा चणया प्रश/ कए 
हरहु मारी को ह४ व शयददायर अदरया ६ टिया ए थो. बोह मे इगा 
(पी श्वोवश है ग. है उठा शा शेप ? शी प्रग था धर तियप ५ 
दाग एस हा शीत ही लिये पाटी एड वि विए पा राएः 
महपया रिया हे था” मे शू० प्रर७ से गगवर या हया जोद पावाय 
शाहियाणया भौर लिंएी पर छगा। प्रश्ाय गशापश | पा उहा 
हैया पुणात हियी आएगा ह% पणाय प्रभाग वो आयाय हैं वब 7प 
झपदुकात शी५र झश हिए शया । दाग सा रादर है हि गर्माती और हमार 
इृच्याण भे शाह जार * और एस दा दिमिप्त प्रावर गे टिरीआरीबना 
पर पारगाय प्रभाप पा आएं जिया है। #ठो मर से लाययन जपलाइल 
अधिय सर्वाीय है जौर मत पद्ाप सामग्री रो अप विवेशन में रामाहित बरता 
है। गटों पद भी उ्तोयायोय है हि यर्माजी पा पुस्ता १८१३ मे ही “सा जा 
चुवी वी पर॑ु जाजेगया आया सवेशाी डिश है लौर वह उप“ प्र साचियया 
शिया से छुर्त ही प्रभावित हो पात्री हैं। जगरेगी और हिंटी दाना गारित्या 
ग था तरश वर्षों म पल प्रवत्तियाँ दस्टिगत होने लगी हैं आर विश्यन्‍्धाशिय 
में अपना विशिष्ट रयान बानेयाजे पयेन्यय ग्रव प्रणीत हुए है। बाल रा० 
चर्मा थे प्रयध वी अपनी गीमाएँ तो हैं ही जज बह अनद्यगा भी हो गया है। 
प्रस्तुत भ्रयध में इत पुव स्थािस मान्यताओं पर पुनत्नेचार तो हुआ ही है, 
अत्याधुनिक इृतिया दे आधार पर नवीन स्थापाएं भी हुई हैं। 

जिन जय समी पका मे हिली-समालोचना के वितास वी मिल्शन प्रश्निया 
मे इस महन्वपूण विधा पद पडनेवाल पाइचात्य-पारस्त्य प्रभावा या सम्यक वणन 
और विश्लेषण विया है उतदभ टॉ० भग्वत्स्वत्प मिश्र डॉ० रामदरल मिश्र 
डॉ० वेजट शमा शॉ० शमुगय घिह, एस० पी० सठी थिवदान सिंह चौहान 
डॉ० प्रतापनारायण टडन अभृति लेराव अप्रगप्य हैं। हिंदो-समीक्षा वे इतिहास 
ग्राथा तर कभी-कभी शोध-धय वी कुछ क्षणिक भाव-स्फूलिगा से आरापित धर 
बिया है समुधित पथ प्रदशन नहीं क्िया। जनेयानंवः अधीत ग्रथा मे डॉ० 
भगवत््वह्प मिश्रन्दत हिन्दीआालाचतदा उदभव और विवास' (१६२२) 
एक सहत्वपूण सनुशीलन सिद्ध हुआ है, जिसमे शुकलोत्तर समीक्षा औौर अगति 
बादी समीक्षार्टि पर अल्य-नछग अध्याय समाहित है। जाचाम वाददुलारे 


३५ आधुनिव हिंदी आलोचना पर पाह्चात्य प्रभाव 


बाजपेयी द्वारा प्रशसित इस ग्रथथ के प्रावक्थव म पाइचात्य साहित्यालोचन की 
परपरा तथा वेशिप्टूय का वणन है,* इसम पाइचात्य तथा पौरस्त्य समीक्षा- 
परपरा अत्यत प्राचीन कही गई है, उन पाइचात्य साहित्यालोबका की अम्यथना 
हुई है जिन्हाव अपनी समीक्षा-परपरा का सुख्ठखट विवरण प्रस्तुत क्या है और 
अन्ततोगत्वा इस बात पर खेद प्रवत किया गया है कि. भारतीय साहित्यालोचन 
वी परपरा का आधुनिक विद्वाता ने इतना सुदर विवचन नही क्िया। पाइचात्य 
एव प्राच्य परपराआ के परस्पर भेद विमेद से अवगत प्रवुद्ध प्राववथन लेखक 
ने यह स्वीकार क्या है कि पाइचात्य समीक्षा ठीक उसी माग पर नहीं चली, जिस 
पर भारतीय साहित्यालोचन चलछा है। फिर भी जाज जव दोना हमारे समक्ष हैं 
तब सहमसा हम यह निणय नही कर पात कि इन दोना समीक्षा-परपराओ म क्या 
अतर है। इसके अभिनान के लिए हम चाहिए किः हम पाइचात्य तथा भारतीय 
साहित्य शास्त्र के सपूण क्रम विकास को देखें। “तभी हम उनके सपूण स्वस्प 
से अवगत हो सबेण और तक्ी भारतीण साहित्पालोचन के साथ पक्चिणी सिढालए 
बी समानता और असमानता का भी परिचय प्राप्त कर सकेगे। आज के साहित्यिक 
विद्यार्यी के लिए यह्‌ आवश्यक है कि भारत और पर्चिम की साहित्य-समीक्षा का 
सवाग स्वरूप उसके सम रहे।”२ 
/हित्दी-आलाचना उदभव और विकाम” के विपयानुक्म मे जिन 
शीपका का उल्हेख है उनसे क्दापि ऐसा बोध नहीं होता कि मिश्षजी को भारतीय 
साहित्यालोचन क साथ पश्चिमी सिद्धाता की समानता और असमानता का परिचय 
कराना भी अभीष्ट था। वस्तुत हिटी-समीक्षा के उदभव और विकास के विभिन्न 
पला का वैचानिक अनुतीरूत विवचन ही उनका ध्येय है और इसी कारण उन्होने 
हिन्दी समीलया वी उपरूब्धिया पर जोर दते हुए भारतीय परपरा के परिप्रेक्ष्य 
में उनकी मौलिकता का निदशन किया है। परन्तु उनकी पुस्तक मे जहाँ-तहाँ 
हिंदी समीलक्षा पर पडनवाले पाइ्चात्य प्रभावा वा भी वडा ही विशद विवेचन 
मि“ता है। (स्वय भिश्रजी के इस समीक्षा-प्रथ पर आल-समीक्षा का प्रभाव 
परिटलित हाता है।) हिवेदी शारू म समीक्षा के स्वस्प-मुकुल के विवास भ 
पश्चिम का जा यागदात है3, उसका सामाय वणन प्रस्तुत विया गया है। इसी 





३ इसी प्रावर्थन का एक प्रमुख जग १९६५ ई० से प्रफाशित 'प्रकोणिका से 
भारतीय समीक्षा एक सुझाव! नाम से अभिहित हुआ है। 


२ हिंदीलजालोचना उद्भव और विकास, (देहरादून, १९६१), पृ० ९३ 
है उपरिवत, पृ० २६१ । 


प्रास्ताविक * ३३ 


पृभ्रार हिगी भी सुशात्मा, सौप्ाययारी, सौ्यायिषिणी, मनोबिहुपणात्मत, 
मावगयारी, घरितयूत, ऐविड्रागितर सथा अभिव्यज्ञावारी जाटाउसा में विकास 
मे घंगाय एगं अंगरेजी समीया वी जा दा है उसगया भी उारटर है।* पर्तु 
प्रिप्रजी ते द्विरीसआमीहया गी उपाब्यिया रो और पर जितना बल टिया है, 
जाया उन पर पदतवाल बाह्य प्रमावा ये प्रयाशा अयवा विशदीररण पर नहा 
ल्या। यंथपि उनरी पुस्तार ये उत्तराद्ध में दिय गए व्रिधय गिवचना या इस 
अब से सीधा सपध है, पिर भी मिथ्रज़ी पे भर हमार दष्टियाणा में अतर है, 
छापा गराष्य यह नहा जो हमारा है। इसलिए एप ही विषय पर लिसात समय 
“भी हमने दो विभिन्न प्रतार स विवच्य सामग्री यो उपस्यित तिया है। जहाँ उनवा 
ल्यात समीता ये इतिहास और वियात पर वेद्धित रहा है यहाँ हमारा इस पर 
दृष्टियत प्रमावा ये ऊपर रहा है। जहाँ उटान समीशा की विभिन्न घाप्ताआ 
और उपधापाओः ये उद्मय एवं वियात्त यो ध्यान मे रखत हुए तथ्य चयन किया 
है, यहाँ हमने हिंदी-समीला के विभिन्न रूपा और प्रयारा पर पा"चात्य प्रभाव 
या विवेचन गिया है। उनको याय-पद्धति तत्त्वत" विवरणात्मक है हमारी 
अधिवाधिव' तुल्नात्मम। उतवी पद्धति है. “जागे सौप्टववादी समीला के 
सत्वा वा कुछ विशट विलेषण वरेंग्रे,/? कितु हम ल्पिते हैं. “आगे 
सौष्ठववादी समीशा के तत्त्वा पर पडन॑वाले पए'चात्य प्रभावों वा हम कुछ विशद 
विश्लेषण करेंगे।” उनक द्वारा किया गया वस्तु का प्रस्तुतीकरण परिचयात्मक 
अधिक' है, जब कि प्रस्तुत प्रबंध भपेक्षया विशलेषणात्मव अधिक है। 
डा० वक्‍ट दार्मो का बृहेत ोथ प्रवण “आधुतिक हिंदी साहित्य में 
समाछोचना का विकास” (१६६२) निस्सदेह एक अत्यत गभीर, विद्धत्तापूण 
और प्रामाणिक ग्रथ है, जा डा० भगीरथ मिथ के “काव्यशास्त्र का इतिहास” 
और डा० भगवत्स्वरप मिश्र के हिन्दी आलोचना उठभव और विकास! 
आदि ग्रथा से सवथा भिन जौर कई दष्टिया से हिन्दी समालोचनागत विकास कया 
विज्वद, सुम्धखल एव सर्वोत्तप्ट इतिहास है। हर्माजी ने युग वी सामान्य 
अवृत्तिया के सर्वांगीण विवेचन क॑ अतिरिक्त समालोचना की विशेष पद्धतिया का 
आकलन भी प्रस्तुत क्या है । “समालोचना का विकास मे ममीक्षित 





१ हिंदी ज्ञाठोचगा उदभव और विकास, प० ३२५-३२७१ 

२ उपरिवत, प० ४२३, ४२८-४२९, ४३२-४३३, ४४६, ४७५-४७६ 
४८५-५२०॥। 

3 उपरिवत, य० ४२३३१ 


जञ४ई आधुनिक हिंदों आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


आलोचक प्रायः ऐसे व्यवित हैं, जिनका युग निर्माता तथा पथ निर्देशक के रूप में 
पिचेप महत््व रहा है। “समाल्चना दे वितरास-यथ की समस्याएँ” तथा 
_ उपलब्धिया औौर आवश्यक्ताएँ” शीपक अच्यायो मे मौल्किता और श्रगाढ 
चदुष्य वा सुदर समोग हुआ है। लेखक की यह मौल्कि कृति हिन्दी-साहित्य के 
“रिए बुछ ऐसी ही है, जैसी मेंगरेजी मे विलय ब्रुक्स तथा ऐटक्न्स वी इृतियाँ। 
जस्तुत जहा ऐटकिंस मे मूल जालोचनात्मक रचनाआ के सम्तेपण तथा उनमें 
चतमान विचार-सामग्री के सलल्‍न की अपूव क्षमता देखी जानी है, वहा शर्माजी 
मे आत्मोट्भूत निक्पा तथा सवग्राह्म सिद्धान्ता के आधार पर साहित्य-समीक्षा कर- 
को भौलिक प्रवत्ति पायो जाती है। यह सवविदित है कि समसामयिक कविया 
>खको तथा समीत्षक्षा वी उपलीधया का यथोचित मूल्णकन सभी नही कर 
सकते | सामयिका की कृतिया का मूल्याक्न करत समय जब हम स्वभावता' 
तरह-तरह के पूर्वाग्रहा एवं प्रभावा से आत्रात रहते हैं, तव हमारी तथ्य-ग्राहिणी 
प्रता वा ल्प हो जाता है। "माजी ने अपने प्रतिमानो के औचित्य मं विश्वास 
“रवकर डा० रामविलाम शर्मा डा० ल्क्ष्मीनारायण सुधायु, डा० 'रामकुमार 
चर्मा सरीखे कतिपय र-धप्रतिप्ठ एव सम्मान्य आलछोचका की सारगंभ समीला 
प्रस्तुत वी है। उनम सत्समाछाचकः तथा समा-ेचना-साहित्य के वस्तुनिष्ठ 
दुनिहामकार के ल्ए अपेलित गभीर जीवनानुभूति रस-प्राहिता, व्यापक अध्ययन 
जादि गूण एक साथ ही समाहित हैं। परतु जहर शर्माजी का ध्यान समालोचनर वे' 
पिक्रास-पथ पर विशेष रूप से केद्रित है, वहा हमारा ध्यान विकास क्रम मं इस 
विधा पर पडनेवाले पश्चिमी विचारा और शैल्या के प्रभाव के अनुसघान पर 
अधिक है। जहाँ शमाजी न बडी ही परिपक्व और परिमाजित शैली मे आलोचना 
के विकास एव प्रसार-काल' वा तत्त्वपूण विवेचन प्रस्तुत क्या है, वहाँ हमने इस 
विकास एव प्रसार भ्रम भ पाश्चात्य-साहित्य के महत्वपूण योगदान वा रुपाकन 
क्या है। "रमाजी वी तरह हमारी भी मूल घारणा यही सही है कि “आज की 
मव्यतम हिल्दी-समालोचना पश्चिमी बादा से प्रभावित होकर अपना बहुमुखी 
प्रभार बर सकी है। * 





२ आधुनिक हिंदो साहित्य से समालोचना पर विकास (दिल्लों, १९६२), 
प० (आत्मनिवेदन) १ इसी ग्रथ छे पृष्ठ “ठ” पर देखिए “आधुनिक 
हिंदी साहित्य मे समए्तोचना षाए विषास जिन रुपो और प्रषारों ने हुआ 
है, उन पर भारतीय साहित्य भास्त्र की अपेक्षा प"्चात्य साहित्य (विशेषत 
आप्ल साहित्य) ध्य प्रभाव अधिक है ।” पुनश्द “आधुनिक युग-चेतवा 
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किन्तु जहाँ शर्माजी का सपध समालोचना वे प्रवन्नत तथा सवधन 
बाल से ही रहा है, वहाँ हमारा ध्याव सामायत इसये विकास तथा 
प्रसार-काल--शुवत्व तथा शुक्‍्लेत्तस-युग पर केद्वित रहा है। इस प्रतार जहाँ 
शमाजी ने विशिष्ट समीक्षा पर अत्यतः ग्रभीर, तथ्यपरकः तथा अनुसंधान 
नात्मक' विवचत अस्तुत किया है जार जहाँ उहाने उनकी समीकषा-पद्धति तथा 
जालोचनात्मक विचार विदुआ पर ही अधिक जार दत हुए उनवा ध्मुचित 
मूल्याफ्त उपस्थित क्या है वहाँ हमने हिंदी-समीक्षका के उठी पक्ष पर 
समीक्षात्मक दृष्टि डा है जिस पर पाःचात्य मायताआ के गभीर और व्यापत्र 
प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। इस प्रभाव के साहित्यिद' महत्व एवं व्यापकता वा 
सम्यक बीघ केवल समीक्षा शास्त्र के मूधय प्रतिनिधि छेसको की रचनाओ वे 
चिएऐेपण से नही हो सता । इसके लिए कतिपथ एसे साहित्यकार भी परीक्षित 
होने चाहिए जिनम॑ भावमित्री और कारमित्री प्रतिमाओ का वक्षण समाहार 
ता है, परतु जिहाने अभां तक हिन्दी के सरक्षत्षा का पद नही प्राप्त किया । इसी 
कारण नव्यतम साहित्यिक वादो के विवेचन के अन्तयत उन समीक्षका के कृतित्व 
का विश्लेषण सवतोभावेन समीचीन जान पडता है, जिन पर पाश्चात्य प्रभाव क 
गभीर जौर अमिद चिह्न दष्टियोचर होते हैं। डा० टर्मा के टिए 'सबचता बा 
दुदुभि-वाद करतवाले तवीव समालोचका था समीधा/क्षेत्र म॑ भदे ही वीद 
स्थाव नहा हो, परतु प्रस्तुत श्योध विषय से इन समीलका वा सबंध स्पष्ट है। 
फिर, शिवदानसिह चौहान, अमतराम, प्रभावर माचव, धमवीर भारती 
सीखे समालोचको का हिन्दी-समीक्षा वी नव्यतम प्रवत्तिया के उमेप से जो 
प्रामरय वया योगदान है, वह सवा स्मरगीय हो चुना है। अत इन लैसका 
का ऐसा 'पुप्फा विरसत--एसा कट डिसमिसल' --थौर उनके प्रति ऐसा 
दृष्टिकोण शमाजी वी कृति को प्रस्तुत शोध प्रदध से भिश्नता प्रदान करता है ० 
साहित्यकार बतने वी घुत मं हमारे समाठोचर बडे उत्साहयूण 

चज्य मे अपनी सवचता का दुठुभिन्ताट भी करत हैं. वितु उतवी 





के निर्माण में पदिचिमां साहित्य ओर यूरोपाय सस्पक फय भी बहुत हाथ है 
अतः उनरा हमारे साहित्यालोचन पर प्रभाव न पडे, यह पदाचित असम्भव- 
सा है।” (पृ० ८०) पुनरपि “आधुनिक हिंदा-समालोचना के! विश्यस- 
नरम मे अग्रेनी भाषा-साहित्य क माध्यम से उपलध पा” चात्म साहित्यालाचन 
एक श्रमूष सात के रुप में अधिप्य्त है।” (पृ० ११६)॥ 

१ आधुनि& हिंदी साहि य में समालोचना का दिरास, पृ० ४६४। 


३१६. आपधुनित हिंदो साल्ोचना पर पाइचाय प्रभाव 


समीखा-क्षैत में विज्येप उपलब्धि न होते वे कारण उनकी मैंने विशेष 

महत्त्व नहीं दिया है। वैसे शिवदानसिह चौहान, अमृतराय, 

अचल, प्रभाकर माचवे, घमवीर भारती, प्रेमनारायण देडन आदि 

मदीन समालोचक पत्र-्पतिकाआ मे यदा-कदा अपनी विचार घाराओं 

में अभिनव उमेप करने वा प्रयास भी करते रहते हैं, कितु जब तब 

उनमे कोई विशेष परिपक्वता न मिले, उनका विदेचन सम्मानाह 

नहीं कहा जा सकता। डा० विनयमोहन शर्मा, नल्ति विलेचन 

शर्मा और टा० देवराज के समीलात्मक निवध प्रसास्काल के इतर 
समालोचका वी समता म अधिक सयमित और विवेजपूण हैं।*? 

ध्यातव्य है कि न तो परिपक्वता वी कसौटी पर प्रवाश ढाढा गया है, न 

उपयुक्त कथन का स्पष्टीकरण ही हुआ और न विष्कप को प्रामाणिकता प्रदान 

चरन के लिए तब वितवः ही प्रस्तुत क्ए गए हैं। नवीन समालोचबर--- 

जवरेखन के प्रतिनिधि समीलक-- पत-पत्रिकाआ मे यदा-कदा अपनी विचार- 

धाराओं भ अभिनव उमेष करने का प्रयास ही नहों करते, उन्हान भिनव 

मआयताओआ की उद्भावना भी वी है।' ऐसा जान पर्ता है कि “अन्यान्य 

आलाचक” तक आति-आते शर्मानी का अनुसधानगत उत्साह परिसिवित हा 

चुका है और व पुस्तक के समापन के लिए अधीर हो उठे हैं, अयथा वे नत्नि 

जी तथा डा० देवराज जैसे समीक्षवा वा इस प्रकार कुछ शब्दा म ही मूल्याकिति 

नहीं बर लेते] और फिर, “अभिनव” के प्रति नैराश्यघुण दृष्टिकाण वेयो ? 

जवान साहित्य चेतना स आदात्ति नये आलोचक प्राचीन परपराओ से प्रभावित 

हाकर ही सतुप्ट नदी हो सकत। इस कारण उनवी वब्यतर समीक्षा प्रणा्ियाँ, 

नए दप्टिकाण और उनकी नव्य जनुभूतिया कुछ समीक्षत्रा वे रिए विस्मय का 





३ आायुनिष' हिंदो-साहित्य में समालोचना पा दिश्यस (दिल्ली, १९६२), 
पु० ४६४॥ 

हे भव्ेजन दा "दुनियादों दशतव है "अनुमववाद” ॥ “अनुभवचीरूता से 
बईं भायताओं क्ये स्वाभाविक रुप से उदुभावना हुई है । अब उदात्त फो 
बात नहीं रही, भव्य और दिव्य दा जादू दुट गया ओर सौंदय पो श्ोकोत्तर 
बत्पता फिष्प्रभ हो ग्रयो। जो छुछ छुआ ओर पद्डा जा सकता है, जो चुभ 
सकता है और युयगुदी पंदा दर तक्ता है, वह रगीन हो था सटमेला, गोरा 
यथा वाला, साहित्य दे लिए विधेय हो दया। जनुमद के दियय पा ययावत 
रचिप्रण वॉंतिक्परी भहत्त्व कौ घटना है” माष्यम, भाच १९६५,प० ५३ 


भ्रात्तादिश ३७ 


मा थाती हैं। बागी हुई परि॥ग्पितियां सौ” जीया की व बाली हु 
माशवितायों मो भभिदता रो थे [ह पाईनलई गर्ण के विधान का 
गृरिल हुई है? और दो अभि विधाओ है समीधाय के 0 शाम प5 
जये कफिफप ई प्रयाग उप्मा हुई हैं। 

आहापा इीटाग होगा मिदो। (ह_॥ सं* १६६२) अगरता 
गगभी ॥-एया से प्रशाशिं एा महशयय पुशाव है जियम विमिध आशा 
प्रताप रंधा समीकभारलाए मे रूड़ याणा का जाग सू*म शमीर वियसा धिजा। 
ह॥ दाम दिह्यी संगाधयााजरपरभा और दया व्रयागा काका प्मायुमझार 
जा यया प्रणप॒ विया गया है. यह दविरी समता पर पढ़े वा पघोययाय प्रभाव 
था सच्चे में पहा शिया गया है। प्रयुद्ध शाव>य ॥ इगम पाशाय आषभा। 
भा इहाश शा एंगह सिदाता को विधा वियरण प्रणुत रो हुए हिल॥- 
आहठाया है आये बिसिय बिधयां से गवद्ध सिद्यायारि बलिया जिए हैं । 
इस पुरार को सबंध सिद्धांत तय पतिशंग से है पति प्रमाधां पं आापरण और 
अनुसमधात सा संवप्रथम इसम प्राघीत पराघाय जाशयााशाह गा विभाजा 
गरा में परयाहू यूगनिया मो आेशार्णा' प्रतिमा यूगाता साहियाहशं 
या उमेव और वा रन्‍्तर रा उात छाोग क्या रामीय साहिय-सजाया का प्रा 
धषितया याए सहिष्त विउु तश्यपरता बणा उपस्थित जिया गया है । शदुपरि 
प्राघी। पाशात्य आरायया सिदाता ये उ्मय था थेणय गिया गया है निभय 
बाद पाष्यात्य समाक्षा वी पष्ठभूमि मे बाध्य मे प्रर्णा ये महत्त कवि धम 
तथा बाब्यादा माण-तत्वा पे अनुसंधान श्रा्ि या गम्पत विद पष प्रस्तुत है 
प्रथम पड़ ये सागर अध्याय मे अफ्णावून ओर अस्स्तू द्वारा बधित आटायना 
सिद्धाता वा विवरण और चौय॑ म॑ भापणन्याटा व तत्वादि तथा ग्रथ चली या 
विराम थी जिवचना उपस्थित है । एसी प्रतार पाँचव अध्याय मे विवचित 
विपय पा”चात्य भाषण चास्त्र आालोचना-शली याब्य थे! विभिन्न तत्त्व 
छागिनुस (काजाइनस या छाजाइनस) व तिद्धात, जालाचता के नवोत्यात 
आदि रे सतद्ध हैं । छठे अध्याय मे भारतीय रस शास्त्र नाट्य चास्‍्त्र गुण 
तथा रीति-सप्रदाया वी स्थापना इत्यादि वा उलेय है। इस अध्याय ये अत म-- 
उपसहार म--ढाई पृष्ठो वी एक तुलनात्मक समीशा प्रस्तुत वी गई है जिसमे 
कहां गया है -- 





१ आलोचना, अप्र्त १९५२, ५० २७, साध्यम, मई १९६५, प० १२८-१३२४ 
२ एस० पी० खनी और शिवदार्नासह चोहान। 


३८ आपघधनिक हिंदी झालोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


सम्दत-साहित्य क एक हजार व५ वे अन्तगत निर्मित साहित्य सिद्धातो 
तथा जाटांचनात्मक अनुसधाना वी तुरनात्मक समीक्षा यदि #ग्रेजी 
साहित्य सिदधातों तथा आहलोचनात्मवा विचारा से की जाय तो 
बहुत बुछ अश्ो म॑ दोना साहित्या के अनुसंधान में अपूब साम्य 
दिप्वलाई देगा। विन जिन प्रइनों के हल ढूढने म सस्कृत-साहित्यकार 
सल्ग हए, प्रायः वैसे ही प्रश्न अग्रेजी साहित्यकारा ने भी उठाये 
और उनका हल छढ़ने का प्रयत किया। इस अनुसंधात मे जिस 
विवेचनात्मतः शवित का परिचय सस्कृत-साहित्यवारा न दिया, 
उतनी ही विश्लेषणात्मक राक्ति तथा साहित्यिक स्रुथ का प्रयोग 
अग्रेजी साहित्यकारा ने भी क्या। हाँ, अतर केवल इतना है वि जहाँ 
अप्रेजी साहित्य वा आलोचनात्मक अनुसधान बीसवी शती तब 
अविरल गति से होता आया, सस्कृत वा आलोचनात्मक प्रवाह 
प्राय एक हजार व५ के अन्तगत ही समाप्त हुआ और तत्परचातू 
उसका स्रोत सूबता चला गया। 
यप्ट है कि अँगरेजी समीक्षा तथा भारतीय काव्य शास्त्र मं यद्यपि “अपूक 
प्रम्य/ दिखलाई देता है फिर भी इनके सिद्धाता के तुलनात्मक अनुशीलन 
में प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। “आलाचना इतिहास तथा सिद्धात” के 
रेखक-द्य ने भारतीय तथा यूनानी साहित्यकारा एवं दाशनिको वी चितनधाराओं 
मे अतत्र दिलजात हुए कहा है. -- 
जहा वात्मीकि काव्य के मूल लोत को पहचानने में सऊूग हुए, वहाँ 
यूनानी महायाव्यगार आलाचनात्मक विचारा वी नीव डालते लगे 
और वाव्य वी रथ्य-सवंधी समस्याआ पर ययाशब्ति विचार प्रदशनः 
करन रुगे। इन्ही दोना कविया ने काव्य वे ध्येय बे विषय म घितन 
करत हुए आनन्द प्रदान तथा शिक्षा प्रदान, दो विभित्र विचार- 
घाराआ वो प्रवाहित किया । जहा सस्झुत के कवि ने काव्य 
की आत्मा भ क्ाण्ण्य का प्रकाश देखा, वहा पश्चिमी साहित्यकार 


नवाव्य के प्रभाव तथा उस प्रभाव के कारण को ही अपने सम्मुझ 
विचाराध रखा) + 





१ आलोचना इतिहास तथा सिद्धात (राजस्मलछ प्रकाशन श्ढदृ४ी) 
पृ० १५०१ 
२ उपरिवत, पु० १५१॥ 


प्रास्ताविक ४ रे: 


एग० ५५ 


गप्री वन्‍कॉमि पौचफ की इ> पृराकः पक्का एबं 
ग्रमी क़ ३ शकितिज कक विदयण का + पिफ्रमक इृक्कत भतषान्न 
ददै। इगए प्रभम सन + पममय + सा के ६: गराग्क्या प्िरि 
परिफम मे फ्यनि डीजायरच मे भार हकर पक गज सिल्क धज्प 
ही है। #-+ गा रुप्ज्पिफ तक कर व्गप7 ६ बन्कक गे विधिक स्मीका 
गा रेप यूक्गोर भ्षित समाहित कस्‍्त है. बार बहानद्ठा 
इगग अ-ुकन गएग रत एवा स्का क व लगा 
पर्ष है गा री बनते मि बरुपप प्रण॥ बा 
गाफ क+ इ+ इीलय पका कक) है और 
राय कन्कस ग्मी के मिशाप का य गुर कब बिस्त। विवल्‍्क 
हे ऐ >्मा सण्णय्से रामीका के कर कलम स। पक 
उस असर क ज॥ 7 हमार समन हैं. 
उप यमय गी सबश जप्ितः बोर स्फप्रिय भाशनना 
को हम फीचि शल्य त् है. (१० ६५) 
>पयन क्या बापर 4 भी त्वर या अंतर 
चाहिए ० ७३) 
बज मादा भे नवानना तय लगी (०० ६४ ) 
क्य बरी हे आचीत पद्धति + अनुमार जा * 
० ७) 
आर झ्ली प्मुष्त ध्यय है स्पष्टता पया त्ता 
१ १०७) 
विचार गएतोया भी ज्तत्त पली की अवशध्यक््क 
० ११०) 
का परत के प्रथम चरण # पक्‍स्फृति + दपन #ए 
(१० १७६) 
पाठ क्षत्र आचीन लियमा भपक्षा नवीन कल्प कक प्रज्य 
लिया गया (प्‌ृ० १६ ०) 
कवि-धम क्या पव्याल्यचन के चविरिकत पेणयात्मक धालेचना- 
क्षत्र में नर किलिष्ट विचार किए गए (पि० २२६) 
सप अपना दे गलत उठता है हि सक्घ्च भारतीय समीक्षा 
से है पास्च/त्य पा स। उत्तर स्पष्ट है के सारे विवेचन 
_जात्य समीक्षा दे सब ह नि साहित्यालोचन, से। पुस्तक ३ 
2. आपुनिक हिसे सालोचनका पर 


“पसद्धात” भीपक दितीय खड़ मे भी पासचात्य सिद्धात ही विशद रुप से परीक्षित 
डुए हैं। इसम भी ग्रहण के ४ति अत्यधिक उदार हिंदी वे जाधुनिक समीक्षका 
"पर पाइचात्य प्रभाव का विवेचन नहीं है। 
प्रो० दवेद्रवाथ शा द्वारा सपादित “छायावाद और प्रगतिवाद (१८६५० ), 
डा० ग्राविद तिगुणायत-विरचित “शास्त्रीय समीक्षा वे सिद्ात”, डा० 
'देवीशवर अवस्थी वी सैडान्तिक और व्यावहारिव समीक्षाओं या सकक्‍रून 
“ालोचना और आलोचना” (१८६६१), थी रामप्रसाद द्विवेदी रचित 
+द्रगतिवादी समीख/ (१६६४), डा० प्रतापनाराधण टडन वा शोध प्रवध 
“समीला के मान और हिन्दी-समीला वी विश्विप्ट प्रवत्तियाँ” (१८६५), 
जादि ग्राथा म॑ प्रचुर उपयोगी सामग्री सकी त है, परन्तु इन सर ग्राया वे खप्ठा 
सा प्रस्तुत प्रबंध के रेखव के दष्टिकोण आर गतत्य म सादश्य न हाने के वारण 
आन प्रथा से मह प्रबंध सवया भित्र हैं। डा० आन दष्या्ट दीक्षित ल्खित 
“रस सिद्यात स्वरुप-विश्“ंपण” ( १८६० ), डा० सुरेद्व चार्रल्गे वी 
+ मौंदय-तत्व और काव्य-सिद्धात १६६३), डा० राममूर्ति त्रिपाठी वी “रस- 
पविमश ! (१६६५) डा० इृष्ण टेबझ्चारी-इत ' रसगास्त्र और साहित्य-समीसा” 
(१६६५) तथा दा० सच्चिदानद चौधरी-विरचित “हिंदी काव्य शास्त्र म॑ 
जम सिद्धात” (१८६६५) जसी पुस्तका और इस प्रवध म॑ काई साम्य नहीं है। 
अवध्ान्त भें सपातित सहायक ग्रन्था वी अनुतमणी तथा आद्यत प्रयुक्त पाद> 
टिप्पणिया से उन अयाय ग्रथा और तिवधा का परिचय मिलेगा, जिनसे 
हमने समुचित सकते या अपने विचारों के स्पप्टीफरण के लिए उद्धरण 
लिय हैं। दनम 'आलाचना, “माध्यम “कल्पना पाटल” “अर्वातका' , 
+दृष्डिसण , “साहित्य, 'प्रदीक” आदि पत्रिजाआ म प्रवाशित वितने ही 
“निया का हमारे विषय से सीधा सप्रध है और उन्हाने यदा-कदा मेरी चितन 
शक्ति का प्रोटटीपस भी किया है। इस कारण छाटे घने निया वे वावया का हमने 
'मूनबत प्रयाग और उनके पत्लवन का प्रयास किया है। डा० नग्रद्ध तथा आचाय 
व्नाददुलर वाजपेयी वी कतिपय रचनाआ भ आधुनिक हिन्दी-समीक्षा पर पाश्चात्य 
प्रभाव का बडा ही सूश्म रोचक ओर विद्धत्तापूण विदलेपण मिलता है। वाजपेयी 
जी वी लोकप्रिय पुस्तका “आधुनिक साहित्य” तथा “वया साहित्य नए 
अर्ना मे मेर विषय से सबद्ध कई ऐस मह्त्त्वपूण सता का विनियोग मिलता है 
जिनकी व्यास्था की अपेक्षा थी। उनवी अयाय झृतिया भ प्रिकीणिका” 
"भी जत्यत उपयांगी सिद्ध हुई है. परतु इसम इस प्रयध के विपय का वैसा विस्तीण 
और मर्वांगीण प्रतिपादन नही हुआ जमा इस झांघ-प्रथ म हुआ है। ' अकीणिया 


प्रास्ताविष. ४१ 


पोटथ+- 
फ्् 


के दो नियध, “भारतीय और पश्चिमी समीक्षा समानता और भिम्ता” तथा 
/[हिली-साहित्य पाइ्वात्य प्रभाव”, उपयोगी क्तु अत्यत सक्षिप्त तथा 
सुस॒हत है। डा० नग्रेद़् के “भारतीय और पाइचात्य कायशास्त्र” श्ीपक 
निबंध" के सपध मे ठुछ ऐसी ही बात कही जा सज्ती है यद्यपि दा० नगरेद्र 
का विवेचन जपेक्षया अधिक प्राजर समीक्षात्मक और रसोत्सिक्त है। 
अन्य समीक्षका म जिहोने हमारे विषय पर, या इससे सवद्ध विपया पर 
उपयोगी तत्त्वा और उपक्रणां का सक्‍लन क्या है शचीरानी गुर्ट (“हिंदी के 
आलोचक” ९, 'वचारिकी”), डा० रघुवश ( साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य”), 
डा० छश्मीवात वसा (नये प्रतिमान पुरान निक्प ), डा० देवराज 
(“ध्रतित्रियाएँ ') आदि उल्लेखबीय है । इनकी रचनाआ मे या इनके द्वारा 
सपादित ग्रथा मे छिट-पुट एसे अनेफ नियध मिलती हैं जो भ्रस्तुत प्रबध वेः विपय 
पर कुछ प्रवाश तो डालते हैं पर उसे केद्रित नही करते थोडा बहुत लिखिकर 
अन्य विषयो पर उतर आते हैं। इसी प्रदार साहित्य क॑ जधुनातन इतिहासकारा 
ने इस विपय का विवेचन तो क्या है, प्रतु लथ्यातर के कारण उनकी रचनाएँ 
मोलिक एव प्रयोज्य होकर भी इस प्रवध से सवथा भित्र हैं। डा० लक्ष्मीसागर 
वाष्णेय विरचित “आधुनिक' हिंदी साहित्य/ (१६४४१), आचाय विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र का सूक्ष्म सिहावछोकता हिठी का सामयिक साहित्य” (१६५१) 
डा० हेजारीप्रसाद द्विते गेल्‍दृत “हिंदी साहित्य (१६५२) शीपक ग्र्थ 
जिसम स्वतन 'यक्तित्व स्वकीय दष्टिकाण एव प्रकाड वदुष्य पर आधत विवेचन 
का स्तर बहुत ऊचा है और डा० रामरतन भटनागर के आछोचनात्मक अध्ययन 
हिंदी साहित्य/ (१८४८) जौर अआयबन और आलोचना (१६५७) 
प्रस्तुत शोध के सदभ मे इन्ही रचनाआ मे परिग्रणित हागे। श्री लीलाधर गुप्त- 
रचित 'पारचात्य साहियालोचन के सिद्धात (१८६५२) डा० प्रभाकर 
माचवे-कृत समीक्षा वी समीक्षा” (१८५३), नारायणप्रसाद चौवे द्वारा 
प्रणीवः डा० नग्रेश्भ के आछोचना सिद्धात/ (१८६६२) डा० रामअवध 
द्विवेदी-रचित 'साहिय-सिद्धात! ( १६६३ ) भगीरथ दीसित रचित 
समीलालोजख (१५६४) डा० रणवीर राग्रा द्वारा सपादित डा० नगेद्ग 
व्यवितत्व और इृतित्व” (१६६५), डा० कुमार विमल द्वारा लिखित झोध- 





श्‌ विचार भौर विवेचन (दिल्ली, १९६४), पृ० १०१७ । 
२ वताम और फ्छेवर से जारपित होते हुए भी सामग्रो को दघ्टि से, यह प्रवः 
“जिरापाजनक” है। साहित्य, मई-जून १९५५, प० ५॥ 


४२ ४ आपुनिर दहिंदो आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


प्रवध “वाष्य एवं अन्य रल्ति क्‍लाओं के प्रमुस तत्त्यो का सोंदयशास्त्रीयः 
अध्यया छायावादी वविता के सदर्भ मे”, तथा आचाय हजारीप्रमाद द्विवेदी 
द्वारा सपातिति वाव्यगस्त भारतीय जौर पाइ्चात्य बाव्य सिद्धाता वा 
विवेचन” (पंडित जगताथ तिवारी अभिनदन-्यथ, १८६६)» तथा अयान्य 
प्रवानित-अप्रकाणित ग्रय भी अत्यत उपादेय सिद्ध हुए हैं परतु उनमे इस शोध- 
विपय का यज्-तत्र अनियमित प्रतिपादन हुआ है जौर जहाँ उनम विवेचन परोश 
और जआावर्मिक है, वहा इस प्रवध म प्रत्यल तथा नियमित | शिवदान सिंह 
चौहान की “आलोचना के सिद्धात” (१६६०) नामक पुस्तक के द्वितीय 
खड से पाइचात्य जालोचना के विक्रास का परिपत्र विश्सेषण है परतु इसः 
आलोचना वे प्रभाव वा नहा। वसा लेखक वी एवं अय गृति “हिंदी-साहित्य 
के अम्सी वप , जिसम दुछ नव्यतर तथा जत्यन्त भावोट्वोधद विचार-धाराना 
बा उल्लेख है “आलोचना वा विवास' शीपकः अच्याय प्रस्तुत बरती है 
जिसका संवध हमारे इस प्रयध के विषय से कदापि नहीं। राजफ्मल प्रकाशन 
द्वारा एक्नीइत और सगहीत मूल्याकन माला बी दो अयतम कडिया “हिन्दी 
जाटांचना की आर्वाचीन प्रवत्तियाँ” तथा “पाइचात्य आलोचना वी अर्वोचीन 
प्रवत्तियाँ” नाम स जभिहित हैं। उन दाना मे प्रचुर जालोचाात्मक सामग्री वा 
समाहरण है परतु पाइचाय - पौस्स्त्य प्रवर्तिया के आदान प्रदान से इनका 
सबंध नहीं। “हिंटी साहित्य वा बचत इतिहास! (जयोदश भाग) के चतुथ और 
पंचम खड म हिंदी-समीला के अद्यतन प्रतिमाना नव्यतर प्रणारिया और विचार- 
सरशियां तथा इसम अन्तर्व्याप्त पात्चात्य प्रभावा का तमबद्ध विवचन प्रस्तुत 
किया गया है। कितु जहां *तिहासकारो ने आधुनिक समाछांचना के वहुपथीय 
विसस पर ध्यान दिय, है आर जहा उनदी भूमिका अत्यत व्यापक एवं परिस्तत 
है, वहा हमादा ध्यान हिन्दी-सममीला पर पडनेवाले पाश्चात्य प्रभावा पर ही 
एक्नीभूत है। 

बदेव उपाध्याय-विरचित “भारतीय-साहित्यपाम्न (१४५०) भा 
पाइचात्य एव प्राच्य काव्यगास्त्रा का न तो सशिप्ट विवेचन मिलता है और ना 
एक-दूसरे के प्रभावा का वणन ही। डा० भगीस्य मिश्र के 'काव्यभास्त 
(ठितीय सस्करण १५६३) के सवध स भी यही बात कही जा सकती है क्ति 
'उस्तम 'ती उपयोगी एव प्रार्सीगक तथ्या का निशषण हुआ है। इसी प्रकार यद्यौपि 
डा० रामाधार झमाविरचित “हिंदी की सद्धान्तिक समीला (१६६२) 
समग्रत एक जयत महत्वपूण झोयग्रथ है तिससे प्रस्तुत प्रबंध के प्रणयन मा 
प्रभूत महायता मिगी है फिर भी दर्माजी के ग्रथ मे, जसा व्सके नाम से ह्दी 


प्रास्तादिक ४“ ४२ 


स्पष्द है, न वो व्यावहारिक समीक्षा का विवेचन हुआ है न हिंदी की सद्धातिक 
समीक्षा पर पाश्चात्य प्रभावा का ही। शमाजी का ग्रन्थ एटविन्स की पद्धति पर 
'प्रस्तुत किया गया हिन्दी के' गणतीय समीक्षका के जालोचनात्मक सिद्धाता का 
सुप्ठु तकलन है, जिसे डा० सुरशचद्ध-विरचित “आधुनिक हिंदी-कविया वे काय 
सिद्धात” (१६६०) के पूरक-ग्रथ के रूप मे सत्ह्ृत होना चाहिए। मुप्तजी 
और शर्माजी के ग्रथ मिलकर हिंदी-कवियों ओर समीक्षका वे समस्त काव्य एवं 
जालोचना सिद्धाता का सग्रह तथा विवेचन उपस्थित कर दंत है । 
हिंदी-आलाचना पर पाइचात्य प्रभाव वे निदशन से सबद्ध अनेवानेक ग्र-्था 
के इस सक्षिप्त विवचन से स्पष्ट है कि इस विषय पर एक प्रामाणिक एवं जद्यतन 
अवध वी थपैक्षा वनी रह गई थी। इसी की पूर्ति के निमित्त यह भ्रथ प्रस्तुत 
कया जा रहा है। इसमें आधुनिक हिंदी-आलाचका पर पाइचात्य प्रभाव का 
निदशन तो हुआ ही है, उनकी समीक्षागत उपलधिया के वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ 
मूल्यातत का प्रयास भी क्या गया है। 
यद्यपि प्रस्तुत प्रबंध का मूछ केद्ध है समीक्षा पर विभिन् पारचात्य प्रभावा 
का आकलत एव प्रस्तुतीकरण, फिर भी हिंदी-समीक्षा का ऐतिहासिक सर्वेक्षण 
अस्तुत किए विवा प्रभावा का वणन असगत प्रतीत हुआ। इसलिए प्रथम अध्याय 
भे हिंटी समीक्षा साहित्य का सक्षिप्त ऐतिहासिक सर्वेक्षण उपस्थित क्या 
गया है। इसी प्रक्यर द्वितीय अध्याय मे पाइचात्य समीक्षा का प्रमबद्ध विवरण 
बस उद्देश्य से उपस्थित क्या गया है कि जब तक इस समीक्षा की परपराआ जौर 
शल्यों की आधारभूमि का ठीक-ठीक परिवय न होगा, तब तक हम उनके 
प्रभावा वे! सम्यक आकलन एवं विश्लेषण मे असमथ हागे। भारतीय एवं पाश्चात्य 
मिद्धाता और वादा पर विचार करते समय |इस बात की चंष्टा वी गई है कि केवल 
उही विधारधाराआ का विवचन किया जाय जिनके अनुगील्न स प्रमाता को वह 
व्यापक परिप्रेश्य प्राप्त हो सके जो प्रस्तुत प्रवध मे विवचित समीशका के मूल्याक्त 
के लिए जपेसित है। ततीय जोर चतुथ जायाया म हिंती के मूद्धाय आलांचका 
की सद्घधातिकः जालोचता पर पाइ्चात्य प्रभाव का सायोपाय वित्चन और 
विश्लेषण अ्रस्तुत है। पचम जव्याय मे हिठी के छायावादी, प्रगतिवादी एवं 
प्रयागवाती बविया की समीक्षात्मत रचनाआ पर पराश्चात्य प्रभाव का जावल्न 
है। प्रवध के जतिम दा अच्याया मं क्रमया हिटी वी व्यावहारित आलाचना और 
हिली-पाठालोचन पर पाश्चात्य प्रभाव का विश्टेषण प्रस्तुत किया गया है । 
अस्तुत प्रयध मे विवच्य समीक्रक्षा वी इतिया से पुष्कल उद्धरण लेकर उनकी 
ब्राठप्त औौर अलभूत परारचात्यता! का विवेचन भी हुआ है। विपय के प्रति 


जड़ ४ आधुनिक हिटा आलोचना पर पान्चाय प्रभाव 


सम्पक्‌ न्याय दी दृष्टि से हर प्रकार वी कृतिया को छिया गया है और ययास्यान 
उनकी यवान्प जालोचना भी वी गई है। 

पाश्वात्य ज्ेखका के रुम्वें-टम्वे उद्धर्ण रोमन लिपि में और छोटे-छोटे 
वक्‍्यादि नागरी अलरा मे दिय गए हैं | विवेच्य आलोचका का पौर्वापय, 
सामान्यत , अवस्पा क्रम से रद गया है। इसमे सुविधा तो है ही, इससे उनके 
आपेधिक महत्त्व पर कुछ जाधात भी नहीं होता। 


प्रास्ताविक # ४४ 


१ 
हिन्दी-आलोचना-साहित्य का 
ऐतिहासिक सर्वेक्षण 


*साहित्य 'पस्त्र की मौलिक्ता पाप अब मवीन सिद्धातों अयवा तथ्यों 
को उदभावना या आधविष्सार नहीं है। यहा मौलिफ्ता से अभिप्राय 
विवेचन को सौलिक्ता वा ही है” 

--डा० नग्रेद्र, विचार और विवेचन, पृ० ८२ 


विश्व के सभी साहिया के समान हिन्दी म भी समाल्‍ांचना का उद्भव 


नसजनात्मक कृतिया के साथ ही मानना चाहिए । प्राय देखा जाता है कि 


आरम्भिक सजनात्मक लेखक अपनी कृतिया म॑ शास्त्र को भी चचा करते है, जो 


'पिलकुल स्वाभाषिक है क्‍्याकि साहित्यकार की चेतना म जब साहित्य वा जम 
होता रहता है तब ज्ञास्त्र भी बहा विद्यमान रहता है। इतना ही नही, विश्व वे' 
प्रत्यक महान और निष्णात कवि सम काव्यागा के प्रति गम्भीर सचि और वाब्य 
शासन का प्रभूत चान देखा जाता है। उसवी काव्य-सवधी निश्चित घारणाएँ 


होती हैं, जिनका प्रतिविवन उसकी सजनात्मक रचनाओं म होता है | छद, 


जरुकार आदि को वह भावा के उत्कप म सहायक मात्र भत्ते हो समझे, पर 
पिगल और अल्कार का नान उसकी कवित्व-सम्पदा के लिए आवश्यक माना 


“१ छदाहरणाथ--सूफी घवियों को “भावों ओर दिचारो को व्यक्त करने का 
सबसे अधिक ध्यान या और छद, अल्कार आदि भावो के उत्वे मे सहायक 
भात्र समझे गए थे. ॥ प्रेमसार्गो कवियों ने चादाल्कारा पर बहुत ही 
कम ध्यान दिया हे--प्राय झुछ भो नहीं । उनको यह निरपेक्षता खटक्से 
को सीमा तक पहुँच जातो हे। परतु इसको कमी अर्थालकारों से पूरी फरने 
की चेप्टा को गई हे,जो सएल भो हुई है॥ इन छवियों ले सादृश्यमूलक 

हिद्दो-आलोचना-साहित्प षा ऐतिहासिक सर्वेक्षण 


घ्छ लत 
हल ३ 


ह 


अथवा गोप इत “रामभूषण” जार “अल्गार[ चद्िका, वारमस इृत “बरणा- 
भरण”, “थूतिभूषण” तथा “मूपमूपय” आदि उक्तो सनीय हैं" न सभी प्रन्यो भ 
भा तो सस्द्वत के ग्रया से या हिन्दी के ही पूववर्दी पद्म के प्रयास्तत्अभीय अहण+ 
किया गया प्रतीत होता है ॥ साहित्यिक उच्चता, विचारगत मौल्फिता तथा 
उच्च स्परीयता वा इनमे पयाप्त सीमा तन अभाव है। परतु इन सीमाआ वे 
हांत हुए भी इन इतिया वा विशिष्ट महत्त्व इस वारण से है, क्यादि ये हिन्दी 
साहिय चास्त्र बे वियास की सुस्य कडियाँ हू । साथ ही मे हिन्दी साहित्य शास्त्र 
बी परपरा वी स्पप्टता भी आभातसित वरती हैं ।”! 

अवितियुग मे भरित भावना वा ही काव्य विषयक” समस्त विवेचत वा आधार 
बनाया गया, जिसके फलस्वरूप भवित रम एक स्वतत्र रस के रुप म प्रतिप्ठित 
हुआ और भक्तिकाछीन कृतिया न वात्मल्य, माधुय, दास्य ओर ससूय आदि को 
भवित रस का ही अभिन्न जगभूत रस माना। गोस्वामी तुलसीदास और महात्मा 
वीर सरोखे कविया ने काव्यशएस्त्र की पुथक्‌ और स्वतञ् रचना में ता रुचि 
नहा दिखलायी, पर तुलसीदास एवं इनपे जमे अनेर कविया ने कवि, काव्य, 
अटकार प्रयोग छदन्योजना आदि विपया के सवध मे अनेकानेक प्रसगानुकूछ 
वाव्योक्ततियाँ प्रस्तुत वी। गास्वामी तुल्सीदास ने कई स्थछों पर यह भी निर्देश 
किया कि उन्हाने बाब्य रचता के लिए काव्य रचना नहीं की और महात्मा फ्थीर 
ने पतशाया कि वे वाब्यशास्त्र के नियमा, छदा तथा जज्वारा से अनभिच थे) 
काब्यक्षति के आरम्भ और अत म्‌ कवि द्वारा रचना वे उर्रेश्य और उसके 
अभिप्राय आदि के विषय में उपस्थित किए गए स्पष्टीकरण में तथा अनेवानेका 
सूत्रवद्ध प्रतिक्रियाआ में तदयुगीन समीक्षा का स्वरुप दसा जा सकता है। 


रावि-आचार्यों वी हिंदी-समोक्षा 


दसम सतह नही कि हिंदी-आछीचना वास्त्र अपने शशव मे सस्कृत का-्य- 
शास्त का उपजीवी एवं नवजागरणयुगीन जेंगरजी समीक्षा वे सभान ही, पराथ्रयी 
था। रीति-्वाल (सन्‌ १६८८ १८४७ ई०) म जव प्राचीन वाव्यशास्त का 
हिंदी म सरम अवतरण हुआ, तय इसके ववि-जाचाय ऐसे राजाश्षित व्यक्ति थे, 





१ डा० भ्रतापनासमण टडन, समीक्षा के मान और हिंदी समीक्षा की विश्विष् 
प्रवेच्तिवा (लखनऊ, १९६५), भ्रयम खड, पृ० ४०८ द्रष्टव्य श्री 
विज्वनायप्रसाद, “दृगारव्टलू पी सभा”, हिमालय, अप्रल १९४६७ 
प० १७ २३ ॥ 


हिंदी-आलोचना-साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेक्षण. ४ 


जजिनम 7 वाव्यक्षास्त्र विषयय अवेपण मे गहरी रचि थी जौर न सस्दृत बाव्य 
शास्त्र वा सम्यया भान ही था। यद्यपि वाव्य औौर इसके अययवा के वणन म इन्हाने 
इतस्तत नवीनता वा प्रतद्शव त्िया है, फिर भी य रीति कवि परपरागत 
वाव्यवास्त्र में स्थापित मान मूल्या को दृहराने और प्राचीन लललणनाथा का 
अनुवाद वर उनवी सिद्धि के लिए नय-नय सरस उठाहरण रचने म ही लीन रहे ।* 
सस्वृत मे॑ लक्ष्य वाव्य और लक्षण ग्राथ एरए जीवन्त समंधसूत्र मं ग्रथित थे 
उसम रचा गया वाव्य विद्ज्जता का क्ठहार था और हिंदी म॑ काब्य रचना 
“संस्कृत वा सम्पक रसनेवाछे कविया के हृदय म उुछ हेयता वी भावना भर देता 
चआा।"3 कवियश्ञोल्प्सि क॑ कारण नौसिसुआ न भी रीत्याचार्यो का अल्कार 

छद, रत्त आदि के नियमा के स्पप्टीररण के लिए वाघ्य क्या, परन्तु इन कवि- 
आचार्यों ने सस्द्ृत काव्यशास्त्र के आधार पर ही अपने उस वाव्यशास्त वा निर्माण 
“क्या, जिसमे प्राचीन सिद्धातो वी उपयुक्त वचानिर व्यास्या तर नहीं मिल्तो। 
सस्कृत के आाचार्यों ने अपने वाव्यशास्त्र का आधार उपलध काब्य को ही वनाया 
था, जिसके प्रल्स्वर्प उनके लक्षण और रुक्ष्य वे बीच श्रत्यक्ष तथा जीवन्त 
सम्पक आद्यात बना रहा।/* इनके विपरीत हिंदी के रोतिकारा ने ल्क्षणा के 
लिए “सस्कृत काव्यशास्त्र का अवरम्ब रिया और उदाहरणों का स्वय ही नूतन 
निर्माण क्या, इस प्रकार हिंदी के समद्ध काव्य वा इनके लिए जसे काई अस्तित्व 

ही नही रहा। * इनम दो विशिष्ट समीक्षा शल्यि* प्रचलित थी जिनके मूल 
में दो विभिन् प्रकार के प्रेरणा लोत थे । इनम कुछ ता अलकारवाटी थे और 
कुछ 'रसवादी ।” केशव तथा उनके कुछ अय समकालीन क्विया ने भरत 

नभागह दडी, उदभट क्टाव मिश्र तथा अमरदेव को अपना आदझ्य बनाया और 

कुछ ने केशव द्वारा गहीत आधार को अस्वाइत करते हुए जयदेव और अप्पय 





१ डा० नगेद्र, विचार और विवेचत (दिल्ली, १९६१), पू० ६। 

3 उपरिवत । 

३ डा० भगीरय सिश्, हिंदी ध्वव्यवास्त्र का इतिहास (छखनऊ विश्व 
विद्यालय, स० २००५), प० ३७ । 

४ डा० मंगेद्, विचार और विड्लेषण, प० ६ 

« डा० नगेद्र, अनुसधान और आलोचना (दिल्ली, १९६१), प० २९ । 

& चाइदुलारे आाजपेणो, जया स्हहत्ए च५पे प्रश्य (चस्णणती, १९६२), 
च० २३ । 

७ उपरित | 


४० आपु्तिर हिंदों आलोचना पर पाइ्वात्य प्रभाद 


दलित को। मस्मट के “वाव्यप्रका” कौ, विश्वनाथ वे 'साहित्यदर्षण” को तथा 
आनस्दवद्धन के “ध्वन्याकोत” को बहुत वम कवि-आचार्यों ने अपनाया । 

रीतिकारो में मौल्कि सिद्धात-प्रतिपादन नहीं मिलता, फिर भी उन्होंने 
आगारर्स को ऐसी मधुर प्रस़र पयस्विनी प्रवाहित वी जिससे समस्त हिन्दी-साहित्य 
जात प्रोत हो उठा और रस वी सावमौम सत्ता के सामने घ्वनि अलकार आदि 
गण हो गए।' उनके प्रयत्ना से हिन्दी-साहित्यकारा की वाव्यश्ञास्त्रीय अभिरुचि 
सुरक्षित रह सकी और काव्य रचना तथा काव्यास्वादन के रिए शास्त्रीय पष्ठभूमि 
बा निर्माण हो सवा। “उन्हान प्रेम की थठौक्कि घरातल से उतारकर, शुद्ध 
मानवीय लौकिव घरातल पर स्थापित विया। भवितवाल भर प्रेम को जन-जीवन 
के व्यावहारिक धम से अलग कर दिया रीतिकाल ने मानव की मूल भावना 
उस वापस दी। प्रम के रस उच्ठल्वि रुप ने आचाय प्रणीत उदाहरणा मे समा 
कर युय रएचि का सामायत तथा राज रचि का विशेषतया परिप्वार किया। 
यादिक हास के उस अधवार युग मे वाव्य के बुद्धि पश्ल को जाने-अनजाने 
पोषण देवर इल्हाने अपने ढंग से वा काम किया] * 


हिंदीनाय्य का विकास और भारतेन्दु-युगीन पत्र-पत्रिकाएँ 


तास्बि विवेचन खड़न-मडन वज्ञानिक ढंग से विपय का प्रतिपादन, शास्त्रीय 





२ डा० नगेद्र की ये स्थापनाएँ द्वप्टव्य हैं / इतहोंने रस फो ध्वनि के 
प्रभुत्व से मुक्त कर रसवाद को पूण प्रतिष्ठा फो । धोर पराभव के 
उस युग मे समाज दे अभि"प्त जीवन से सरसता का सचार एर इन फवियो 
ने अपने ढंग से समाज का उपदार क्या था। वास्तव में हिंदी 
साहित्य के इतिहास में सवप्रयम रीति-शवियों ने ही फ्ाय को शुद्ध कला 
के रुप में ग्रहण किया ।” दे० अनुसघान और आलोचना से “रीतिकालू 
ये झबि-आचार्या का योगदान” (पृ० २८३६), दिचार और विश्लेषण 
में “हुदी का अपना आलोचनाशस्थ” (प० ५-७) हिंदी साहित्य का 
चृहत इतिहास, पष्ठ भाग, पु० ४९४ ४९८। डा० नगेद्र को विचार घारा 
से मिलते-जुलते दृष्टिकोण के लिए देखिए रामघारों सिह दिनकर, “रोति- 
छाल का नया मूल्याक्न”, जवीतया फाव्यालोचनांक, जनवरी १९५४, 
49: ४ है (५५ + 


आचाय हंजाराप्रसाद हिवेदी (सपा०), काव्यतास्त्र (दिल्ली, १९६६), 
पु० ३४१ इंड४ड ) 


हिंदी-आलोचवा-साहित्य फा ऐतिहासिक सर्वेक्षण. ५६ 


शाप, विधारताभी: की मु थो। मे तिय शा सखय उगाोरे जा गाउ 
है. ईगो गुगधाय से पद्ध मे गया । बगुए हि याहिए जी जो सििा 
गमाहोवाा व पाम से पिरिए है घर हम हो की एक अरुश विधा है भर 
उस शियग  गद्शीर सक्य गो 74 एणागय एवं गिये से सता है) 
इशसनिए भाराइनप़ मे हा टिलालयलोरीश का साया धपुमार खाये रा 
गया है झीती भोर शेवियाए + 77॥ आराद को गरहतीक हकिश्त हर 
के ' जापरधगा बह गत है?" उये प्रयरशों से शा। एम अभरा परदिगातित एफ 
स्परशिया गंध का विमाय हुआ, जियभ पे 3 है हैटयम *ए५ था बाह्य है यार 
ने परशा मे हशाम शब्द का और जा दरतित प्राद्यटार्ग #॥ संमभाय पा 
सम्भातित हों गया। भा पया में विश भर एवं स्थायटाटिय मों ध्यान 
में रंशाएर उद्धार राहत हाध ₹ तरुशव रथा वा द्याग रिया मरवा-गारगा शा 
बहा था हुए/ भर ही भागव और टदिप्ट हुथा परिषानिंत छपी निया ए 
मुदयरां+ ध्योग से भाषा में उसमे हरि और प्रमापोधादाता मो सार हिया। 
गये मी भाषा मे द्वारार एए स्यग्य में पुट से भाषानादिल मे रोधरग गे एश 
एघिदय सत्य था शयोग हुआ सागोस्जार साहिय या विर्माण तथा सोगरिया 
पशान-साजा से युगा गदन्चही मा आउिभयि हुआ । रमाताला जियरादा मं 
भारतादु गम गंध पी दिपाना। गध है।* एश आर एसना सयध ल्यूपाए तथा 
राजा एण्मणमित शो गये रे है. वा दूधरी आर इयम आधुतितगा तथा जपूय 
शविध्य है। प६शने पराएण हिहीलय अभधिशितता था परम हा निकाफर 
एप विद्िकत दिया में आ गया 
प्वब्पत्रियाआ मे प्रताधित भारतदयुगी7 उिवधा में दश वी रामसामदिर 
राजनीतिक घामिता जारथिता और नतित परिस्यितिया था ययातस्य चेतना 
दूयाधरा यंणत मिला है. पर साथ ही इत्युग्ीन शाहित्य पर जँगरणी भाषा 





१ आलोचना, जनवरों १९५९, प० २९२ । 

२ जयप्नायप्रसाद र्मा, हिंदां का गध घी एप विदयस (प्रयाग, स० १९८७), 
पृ० ३३ । 
डिवेदी-अभिनदन-प्रय में सएलित एफ निबंध से “सिड़ी योतीं की प्राचीनता 
दिललाई गईं है और इस्स्य आरम्म सातवीं शर्ती से माना गया है। दे? प० 
अश्ट ४२११ 

३ हिंदी बच्य सीसासा (कानपुर, १९३२), प० ५१ + 

४ उपरिवित 


४५२ आधुतिक हिंदी आलोचना पर पारचात्य प्रभाव 


साहित्य के व्यापक प्रभाव के भी अतेकानेक चिह्ठ दृष्टिगत होने लगते हैं। लेखकों 
ची भाषा मे मेंगरेजी शदो के प्रचुर समावेश और साथ ही पारिभाषिक हिन्दी 
शद्धा के निर्माण का शुभारम्म होता है।* लेसक जेंगरेज कविया वी रचनाज की 
ओर सबेत कर और उनसे प्रसगानुकूल' पक्तिया उद्घत कर अपने पाश्चात्य 
साहित्य भान का सम्यक्‌ परिचय देत है। उदाहरणाय--+ हिन्दी प्रदीप” के 
अप्रल १८७६ वाले अक में “वाल्य अवस्था” ज्वीपक' निवध में निम्नलिखित 
बकितियाँ उद्धुद हैं. -- 
मै प्राण घ्टएडए2 पल छूवड बाते डऑल्य ६0 शाटछ, 
] फ्मालछ गा जढ] छाते थी] प्राध ए एटा: ( 57८) घाल्ज़, 
जला छ6 (८ 5005९ एलाफटएड ऐटबप्णत ६० ६०४०५ 
गफढ त9 8 ताइबड/धएड जा गिड साया 0९, 
फपा! छढ!] फाल्ए 4पद्ठारत छात्र ००प:०्करिटांध्त हॉ८९ 
४६ थे) 93 ]०४९३, एण माया 3 ०६९३ (576) छब्प छ6 
इसी बप इसके जूनवाले जक में हृपीकेश भवट्ठाचाय-इत “कबितावली” 
जे प्रकाशन पर हप प्रकट क्या गया है “यह ग्रथ बहुत ही मनोरजक है इसकी 
चहुत-सी कविता अँंगरेजी कविता से अनुवाद की गई है हम को इस बात का विशेष 
हप है जो नूतन प्रणाली के सम्कृत्ज्ञ विद्वानो ने इस वात की ओर मन दिया कि 
विदेशी भाषाआ मे जो बुछ चातुरी हो उसका भी रसाक्पण कर सस्हृत मे कर 
रू ४ नवम्बरवाके जक मर सुक्रात का जीवनवृत्त प्रकाशित हुआ जो 
मिरातुर हिंद से सगहीत” था । इसी प्रवार 'सारसुधानिधि” के २६ भई 


सन १८७४६ वाले अक मे “वगविजेता” का प्रथम परिच्छेद मिल्टन वी इन 
'पर्तिया से शुरू होता है -- 





३ सन १८५७ से १९०० तक के साहित्य में राष्ट्रीय भावना के लिए देखिए 
डा० सुषमा नारायण, भारतीय राष्ट्रदाद के विकास को हिंदी साहित्य 
से अभिव्यवित् (१९६६), १५० ४२-६३॥ पारिभाषिक शादो को निर्माण- 
योजना क्सि प्रसार फा्योवित हो चलो थी, इसके लिए द्वप्टप हिंदी 
प्रदीप, १जून १८७८ में “भोजन-पदाथ”, जनवरों १८०० वाले अफ' से 
पू० १४ १५ पर “मनोविज्ञान, सत्यसिधु (मासिक पत्रिका), १५ जुलाई 
१८९७ याले अर भे “सूच्टि-तत्त्वं! (दूसरा अध्याय), इत्यादि ॥ 

२ हिंदी प्रदोष, १ जून १८७९, पु० १६१ 


हिंददो-्यालोचना-साहित्य पा ऐतिहासिएत सर्वेक्षण. ५३ 


न 


फट बह फील्पनाकाया मे वश &॥ छिएवे 
(पच्जावट 6 रा (पट फिकाएक्ट | बल्त 
बा धर गागजाकंत शाा*तत जीवल 
#भाप धार का०७८३ रौटाक वीक गरधफ 
#ंताव ७९०) आदाविदार्ष लीक कक फजॉट 
एएतंदा धीरे घिच्ावीठका वे ॥6 तंडट १ 


अग्ेए १८८० के प्रतालि हि ब्रचय में एज तिय में इराइ वी 
यहूँ उसिे उदणा है. वोहिश अर्गों खुप्र ७भवाद्‌ माद पर दबापार 
आई एम ॥ जुणार १८८० याठ भय मे प्रषण पूर्ठ पर ह रामाय मरा मे भगिय 
एय तवविमधन्शीष है-- और है कथा एफड इलिमिहृप्ा हु शिप रेट” सिम 
दगहा हि शथोगर बध दिया शया। इसा अर ब ए*९ उच्नोग पर बहा रा हैं 
हि विदप्रमएा ॥ शी पर एश टहविपर झा था हिएम परान बापू 
हरिणाद्ध पे शुरि पं दिवितियां का शदां जिया है। 

जहाँ तर हिगीगमाशा वा सयध है उन्नीगयां शा ब अतिम होय हो 
बने ही युगागररारी सिर हुए॥ भाराद भा गरती प्रतिमा से आलागि। हने 
दगया में समीशा पी एग पई भाषा का जम हुआ रीतिशाजीन शास्त्रीय गमाभा 
अशविया द्वारा प्रणीत पदार्मा गमीचा--ै स्पात पर शाही याठा में विश 
उस समीक्षा या उद्भव हुआ जिगम आशुनियता ये बीजहुर मि”त हैं। माजाट 
बुरीन समीशा अपरिययत पुरााशिरियय-मरात्र थी परन्तु अपने उत्भयझा” 
से ही यह पाशयाय आदेप्टा मं पठटी उस पर नायाबिष देशी बिटेगी प्रभाव पर 
जिनके चिह्न आज भी "सारी रवत-मल्यिओ मे बतमान हैं और जो इसते स्पस्प 
निर्माण तथा इस वरिष्ट्य प्रटान बरने म सटायत' हुए हैं। 


पत्र-पत्रिषम से प्रषातित “पुस्तक-परिचय! 


हिली मे समीशा का वास्तविर आरम्म बह्रीनारायण चौथरी प्रमंधन 
वी रचनाओ गे नहीं होता * इस वास्तवित्र आरम्म ' प्रमघा' वी रचनाआः 





१ 7. &॥6ह57०, ॥7८3 63 68 
"हिंदी साहित्य कोश” (भाग १,१५० १२३) के अनुसार हिंदो मे आलोचा 
बा यास्‍्तविफ प्रारम्भ बटरीनारायण चौधरी “प्रमघत” शो उन रचनाआ 
से होता है जिनम उहोंने “आनदफादम्बिनो” से लवण थोनियासदास 
रचित “सयोगितास्वपस्थर” का नाट्य दीप और गदाघर सिह हारा 
अनूदित “बग विजेता” दे भाषा शिल्प सबधों दोष दियलाये थे । 


धर आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाणचात्य प्रभाव 


के पहले “सास्सुधातिधि” के “साहित्य” और “हिन्दी भाषा' * जमे निवधों 
से होता है। “साहित्य” ज्ञीपकः वियध के रवयिता वी भाषा सबंधी मनोवृत्ति 
आधनिक तो है ही, साथ ही वह ऐतिहासिक महत्त्व रखती है। इसके धार 
पाठक! को अपनी भाषा के उत्तरोत्तर सवंधन वे लिए जागरूक और प्रयलशील' 
करन का प्रयास क्या गया है। 'सारसुधानिधि” म हो सतू १८७६ ई० के मई 
१८ वाक़े अक मे “वायू हरिश्चिद्र/ नामक परिचियात्मझ निवध प्रकातित हुआ 
था, जिसम एक मूधन्य साहित्यआार के प्रकाड वदुष्य एव उपलब्धिया का स्तवन 
हुआ है और जिसके अत में यह अभ्यथना वी गई है कि हिन्दी भाषा के हितैची 
हरिझबद्ध वी यथावश्यक' सहायता वरें | १८७८ ई० के ४ अगस्तवाले अक मे 
* धात्रीनिक्षा' शीपक अनूदित ग्रथ वी समालांचना प्रकाशित है, जिसे केवल 
पुस्तक-्परिचय मात्र कहा जा सकता है। वस्तुत' इस प्रकार की समीक्षा जिसमे 
पुस्तका का परिचय-मान जार वितापन छपा हो भारतेदुयुग के अधिवाज्ञ पत्रा 
मदखी जा सकती है। हिन्दी प्रदीप” मे १८८० के १ अप्रल बा निम्नलिखित 
समीला प्रकाशित हुई -- 

हमारे चिरस्तहीं कशवराम भटट प्रेषित शमशाद सीशन नाम नाटक 

हम वरत वहत धन्यवादपूवकः स्वीकार करते हैं यह नाठकः कबीर 

क' इस दाहे को ऊत्प कर ल्खा गया है ॥ 

दुबछ को ने सताइए जाकी मोटी हाय 
मुई खाल को सास से सार भस्म होइ जाय ॥। 

भाषा इसवी जैसा कि ग्रथ के नाम ही से प्रकट होता है ढेठ उरदू 

नागरी अधरा म है इसम उत्तम पाता की वोडी सरल उरदू और नौकए 

आदि हीन पाता की भाषा पटने वी या भोजपुर की पूरवी खखी 

गइ है. नाटक यह उत्तम रीति पर बाधा गया है. ३ 
इस युग के! पुस्तक-परिचय कासामान्य स्तर यही है। परतु ऐस भी समीक्षक 
मिलत है जिनको सानदठ आधुनिक” थे और जा स्वाभाविकता एवं उपयोगिता 
की कसौटी पर इदयुगीन नाटक और उपयासा को आक्या चाहते थे। जुलाई 
सन १८८१ ई० मे ' विद्यार्थी सम्मिल्ति हरिश्च॒द्र चद्रिका और मोहन चद्रिवा”४ 





सारसुधानिधि, १३ जनवरी सन १८७९ (भाग १, अक ११ 
सारसुघानिधि, २०जनवरी, २७जनवरी, १०फरवरी, १४ अप्रछू, १८७९ ई० ४ 
हिंदी प्रदीप, जिं० ३; सस्या ८(१ अप्ररू १८८०), पृ० १२१ 

दे० कला ८, किरण ४, पु० ८७ । 


न्द्‌ ब0 > #० 


हिदी-आलोचग-साहित्प का ऐतिहासिए सर्वेक्षण “ ५५ 


में नादवा वा उपयास थीयर एक विचारोत्तेजक टिप्पपी प्रशाश्ित हुई थी 
जिसमे तयूयुगीव साहित्ययारा की रचताओ से असतोय प्रकट करते हुए बहा गया 
है कि वे अपदी रचनाआ वो अधिशाधिर सारगम तथा स्थाभाविक बतायें। १८८४५ 
० में “हिंदी अदोप ' में भां भाषा पिपयना एज निवध प्रशाधित हुआ विसका 
शीपक' था “भाषाओं वा परिवत्तन '।? यहाँ त्वा आत-जात भ्रुछ ही वर्षों म, 
इसे पत्रिका वे निवध अत्पाधिक' मात्रा भे जादाचतात्मर हो जाते हैं । इसी 
उत्तरोसर विकास और प्रौटन के फलस्वरूप सन्‌ १८८६ मे बालह्ृप्ण भटट का बह 
'विबध प्रकाशित हुआ जिसका शीपक्र है सच्ची समालोचता” और विसम 
दिल्ली निवासी त्यल्त श्रीनिवासदास के सयोगिता स्वयवर्र नाट्य की समीक्षा 
है। इसे हम पुस्तक परिचम मान नहीं कह सफ्त । यद्यपि इसमे सडनबप वी 
ही प्रधावता है, फिर भी इसम समीक्षित पुस्तक को विभिष्र विचार विदुजा से 
परता गया है जौर इसके विभिन सघटव' अययवा को विवेचित करन का चप्टा 
को गई है। ऐेखक वे मानरड पाचात्य समीसा स अपहुत जात पडते है और वह 
साटकवार को अपने पाता वा जाम्यतरिक भाव तमर स्पिरिट आन दे 
डाइम्स” को जानते बी सछाह देना है। समीक्षत्र' क प्रतिमान व ही है जा 
शेक्सपियर की आलोचना भ डाक्टर जानसन हैजतिंट ल्म्य इत्यादि क थे | 
>ेसबा माटक के पात्रा वा स्वाभाविक एवं इतिहास-सम्मत हाना पस्द बरता है 
और चाहता है शि हिन्दी-वाटका के पात्र व्यवित हा ब। नहां हमने जहाँ 
तब' वाटक' दसे उनमे पात्रा की यवि (00॥78८४८४४2७४४०४) के भिन्न २ 

डोने ही से नाटक की शामा दसा पर आपने बाघ सर के सब एप ही रस में सन 

उपदेश देने वी हवस में ल्थर-पथर पाय गय।' * वह पटटचात्य प्रतिमाना व साथ 

ही भारतीय नोटयशात्र वा भी प्रयाग करता है और भवभूति वी चर्चा करत हुए 

ओ्रीनिवासदास को सटाह देता है कि ताटया मे पराहित्य नहा वल्वि' मामव हृदय 

से माटका का ' क्तिता गाठा परिचय है बह दरसाना चाहिए। 7 समासा को 

आपात मे कई स्थल पर नैगरेजी चाता का प्रयोग हुआ है। 

# मई १८८६ को वालइ्प्ण सटट का एप पत्र अकश्ावित टआ जिसमे उन्हाने 
शसास्युप्रानिधि ' वे सपादर का भर्म निवारण” करते हुए जपवा बूवाता 
साछोचना वे आधारशूत दप्टिशोणा वा समयत रिया है भर बयाया है कि 





१ हिंदी प्रदोफ, १ जून १८८५, प० ३६॥ 
२ हिन्दी भरदीफ, है तप्रल, सन १८८६, प० १७ ॥ 
३ उपरियत प० १८ + 


२६. आधुनिर हिंदा आचाचना पर पा्चात्य प्रभाव 


उन्होने श्रीनिवासदास वी आलोचना किसी सत्रीण तथा अयायपरूण पूरदेग्रह 
आपरण नही वी थी। उन्हाने नाटरतार के दोपा पर ही प्रराश डाटा था, कयाविः 
जहँ “बाहनवाह” वाली छैली गहीत न थी “गुण याद वर हाँ में हा मिराने 
बाई बटत से लोग पढे हू यह कया आवश्यक्षता है वि हम उन्ही वे समान हा मे 
हा मिलानेवाले हा”! भटद्टजी वा आठाचनादश उस युग के अधिवाश 
समीलका का आदत है। उनके अनुसार “समालोचना ता उसी वा नाम है वि 
उत्तम स उत्तम टेज वा भी दोष निरषण कर जाइना वर दे।” इसम, जैसा भट्ट 
जो मे स्वयं वहा है उतका आदण परम्परानुमादित है, वयावि' मम्मठ ने 
#क्ाव्यप्रतात” के अप्टम उल्टास म “विणीमहार” आदि “परमात्तम रचना 
के दोपा का वटी निममता से उदघाटन क्या है। भद्ठजी वी यह खटनात्मव' 
अवृत्ति उनकी सहज आधुनिकता के अनुकूछ नही दीपती और न ऐसी असहिष्णुता 
“राइमर-सरीसे पाश्चात्य शास्त्रवाटी आलावका के बाहर ही पायी जाती है। वितु 
जहाँ यह अनुपेलणीय सत्य है कि वे सामयिवो के प्रति यविचित्‌ अनुदार हैं, वहाँ 
सह भी निविवाद है कि उनके बतिपय प्रतिमाना वी सावभौमता एवं शाशइवतता 
के कारण उनमें आधुनियता वा आभास होता है। भटटजी ने बहा है 
हम लोग ग्रथा वी समालोचना करन में केवछ उपस्त्यित ग्रन्थ ही 
पर ध्यान भही देत किन्तु उस प्रणाली के परम उत्हृष्ट ग्रय पर 
दष्टि रपते हू और जा ( 8धक्ातंगाव ० ०न्‍्लील्ा०७ ) 
उत्कृष्ठता की माप प्राचीन और नवीत बुद्धिमावा वे! विचार बे 
अनुसार अपनी बुद्धि म उत्तम जेंचते हैँ उनको वृद्धि के चित्रपट से 
'स्खकर उसमे उपस्थित ग्रन्य का तुल्त हूं और उस तुल्न मे जो कुछ 
गुण दाप समय म आता है उमको प्र यरकर्ता के मित्र जन अपने मित्र 
तथा और इतर छांगा वी प्रसनता वा रप्टता पर नेक भी ध्यान ने दे 
प्रदातित करत हैं. ।॥९ 
इम उद्धरण से स्पप्द है कि (१) हिन्ती वी प्रौट आधुनिक समीक्षा के लिए 
उपयुक्त सशक्त शदावछी का निमाण हो चला है (यदि भारतेदुयुगीन समीक्षा 
का एक्माज यदह्दी योगदान हाता तो भी वह समीक्षा आधुनिक पाठका द्वारा 
जभिनदनीय होती) और कि (२) भारतेडुकालोन व्यावहारिक समीक्षा मं 
“भी संद्धागतिक सूत्रा का पयाप्त समाहार मिलता है। नव जागरणयुगीन अँगरेजी 





१ उपरिवत, १ मई सन श्ट८ट६, पू० ९। 
>ै उपरिवत, पू० १०। 


हिद्दी-आलोचना-साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ., एु७ 


ध्मीला प्रधावव' संड्ातरा एप वच्रीवित (#द्स्‍्ट्यत्यां झात वंत्ट्ा॥30७८ ३ 
है पर्तु भारतादुयुग भी टियेन्समाता मुख्या स्याय्धारि/॥ (३) 
उपयुक्त उद्धरण से भटरनी वा तथा उनते जैसा अब समीसत्रा थी आशाचना- 
प्रतिया [ दााधव्यों ८०८८४ ) पर भी मयष्द प्रवाण पर्ता है। सादित्य 
वी चिरलन पपरा वा दांघ समीधात्मक अनुधायत बे 7िए जनिवाय है। सम 
व्यास्या और तुलना में सहायता मिलती है। इस कारण एीयट छोपिस आहि 
ने इस परपरा चेपना पर इतता बट टिया है। भटटजों से तदयुगीन हाप्ट्रयता 
झूदनूखार भरी थी इसरिए उतने एप ओर ता श्रीधर पाठया द्वारा प्रस्तुत 
गोल्डस्मिय बी 'हरमिट चभीयक बबिता वे अनुपात की प्रणसा वी है आए 
दूमरी ओर कहा है वि अँगरेजी में पहक़े ता इतन अनूठ बाई काव्य हैं न था 
अनुवा” नेमोग्य हा हैं भी तो हमारी भाषा मे उठता शस्हायथ अनुबाट 
बलपि चीसा रसीटा सब सम्मा और सब ग्राह्म न॑ होगा। * इस क्‍्यन वे पट 
वाक्य से समी उतर वा यूय ग्रह व्यजित होता है मे कि उसरा लिरप्त दव्टिकोण। 
विर भी दश में अनगिनत एसे प्राठत् थे जिनम जेंगरेजी भाषानसाहिय व प्रति 
गहरी रचि थी, जिसका प्रतिवियत सामयित्रा पत्रियाआ मे प्रसाशझ्ित तटविषमक 
नियधा मे हुआ है। “सारमुधानिधि” में सन १८७८ ई० वे १४ जुशाई का एक 
लिबध प्रशाशित हुआ था जिममे अगरेजी भाषा पर सामने विजय क परिणामा 
का तथा इस भाषा के क्मिर' विकास वा वणन मिलता है । आइचय एस निवधा 
के प्रताशन पर नहा हांता, साइचय इस बात पर हांता है कि इसमे वर्णित घटना 
अरम अधुतातन रवेषणा से प्राप्त तथ्यों एवं प्रामाणिद्र इतिहासा मे उल्लिसित 
घढताओं के भाधोक में अतरश विश्वसनाय हैं । इसी यूग मे एवं अय प्रकार वे 
विवध मिलते हैं, जो न जायत समीशात्मत्रा है ने कैवत परिचयामव । 
इसमे ममस्पर्थी तांसा व्यग्य उपहाम और धाब्लिय विडम्बना एयी जाती है। 
श्री राधाचरण गास्वामी द्वार सपादिव भारनेदु' मे ऐसे हो विवधा वा 
प्राचुय है जितमे अभावामिव्यजन और व्यग्य जश्निय हाते है सृध्म शोध पर 
आधारित समीक्षा कमर । 
(१) राजा शिवश्शाद कौन हैं ?3 





१ इस युग की सद्धातिक समीक्षाओी म॑ भारतेडु के “वाटव का त््थात सर्वोपरि 
हूं; इसका उल्लेष अयत्र हुआ हैं । 

२ हिंदी पदोग, है मई १८८६, प० १६ १७ + 

३ भारतेदु, २९ नप्नरल्ल ८८३, प० ४५१ 


५८. आधुनिक हिं दी आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव 


कई समाचारपता ने राजा साहब से पूछा है, आप कौत हैं? हमा 
राजा साहब वी जोर से जवाव देते हैं। राजा साहव कनौज के राजा 
जयचद हैं। राजा साटव मुशिदावाद नाशकारी जमीचट हूँ। राजा 

साहव ल्कधिप के भाई विभीषण हैं। राजा साहव इगल्शि मैन 
आर पारटनियर दा सिविल मिलिटरी मजठ के जीव योग हैं। राजा 
साहब ब्रामन फ्ट्स जेम्स आदि के गुर हैं । राजा साहव हिंदू घम के 
नाता करने के लिए साक्षात्‌ जन भुनि हैं। विद्ृष क्‍या, राजा 
साहब मयाथ ही शिव हैं, जैस "िच के क्ठ म विष है, उसी प्रवार 
उनके वठ म विष हैं। राजा साहय हिंदुस्तात की उत्तति वी 
प्राय करते के तिय तरिनत, विशूल्थारी, महाकाल, विकरारा, 
मुठमाल, सर्वांग पूरित व्याल श्मशानवासी, अविनाशी, शिव हैं | | । 

(२) हिंदी" 

सवार क्चहरिया म॒ हिंदी क्‍या नहीं जारी करती? झुना है कि 
सकार हिंदी का असम्य भाषा समझती है। क्या न हो? जिसमे 
ब्याप्रण, काव्य, कोश न्याय वेदात, साख्य पातजरू बेद 
उपबंद, पुरात, इतिहास वद्यक' ज्योतिष, चतुएपप्ठि कला, आदि 
वी पुस्तकें एक हजार वष से भी प्राचीन हा वह परम असम्य है। 

जां हिटी आधे से अधिक भारतवप मर म व्याप्त हो, जिसे दस 
बारह कादि मनृष्य बाछते हा वह महान महान्‌ अप्रसम्य है |! 

बनमान रीति के अनुमार भी जिसम सब विपय के दो त्तीन हजार 
ग्रस्य हा चालीस से अधिक सम्बादपत्र छपते हो, प्रतिवर्ष सैक्डा 
विद्यार्यी पास होते हा, वह असम्ध चूडामणि भाषा है! 


भारतदु भ प्रकाटित सशिप्त समाहोचनाआ” म सस्त तुलनात्मक 
भावोटगारा का प्रचुर समावेश हुआ है। समीक्षक वी टप्टि पाइ्चात्य साहित्य की 
ओर भी जाती है परतु तुजा सूचबद्ध, सक्षिप्त एवं प्रभावाभिव्यजनात्मक' ही 
रह जाती है उसझ्ा यथोचित्न विशटीकरण एवं पललल्‍वन नहो होता ।* भारतेदु 
के निधन पर इसम कोई सतुलित एलेजी' और “इन मेमोरियम' क्या प्रकाशन 
नहीं हुआ इसके स्थात पर भावुक्षतापूण भावाद एवं अयुसिक्‍त सस्ते उद्गार 





१ मारतेदु, १० मई सन शृटटड इं०, पृ० २० ३ 


२ उदाहरणाथ--दे० भारतेन्दु, पुस्तक २, अक ९-१२, सत श्ट८ट४ड ८५, 
प्‌ृ० १२९ (स्विप्त समालोचना) । 


हिंदों मालोचना-साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेक्षण « ४९ 


वात विए गए हाथ! जाज प्राय हो गया | पृस्पी पट था आशाबथ 
सातण को घंटो गया! पयाठ धयर गया! चंद वाया शाप ये रहा! द्रद्याड 
[व हो गया! काशी विघया हो गई ! दिये मात प्रिडीन जनाथ 
गरहता रहू गए! वात या क्षीर समुठ सूप गया सगुशा का सुमझ 
बत पण 7ण हो गया! सत्य वा बल्परथ निमूल हो गया व्यद यम वा 
-वजा गिर पड़ी !! * 

भारतेदुरालीव समावया सपाटका एवं कध्रिया मे हिप भाषा वे चह्मुसी 
वेश वे प्रति जो शात्रद और उपठा पायी जाग है बह शाषाओ बे इतिहास 
मे गोई जनसुनी अनोसी घटना नहा है। नक्जागरणबूगात्र जपरजा में भा लग्नी 
भाषा वे प्रति एसी ही जायहयता पायी जाती है। जिम प्रगार मारतद तथा 
नाय पत्रिताजा में बार-बार हिली भाषा-साहिय का गौरव गरिमा वा गान होता 
है. उसी प्रतार नवजागरणयुगीन अंगरेज समीक्षा और पविया में आए भाषा 
की श्रेष्ठता का सगकत पोषण मिलता है। और जिस प्रगार सोट्हवा रहता व 
अत अेगरेज कविया और आलोचका ने अपने शार्माडार व रवधन वे लिए 
विदेशी धब्दा व जगरजी नागरिकता प्रदात करत और छह इस प्रवार 
भात्मसात करने की युकित प्रस्तावित वी था उसी प्रकार ध्रांघर पाठर जम 
हिन्दी कविया तथा ऐेसका ने विदेशी शा को जगीडत बरने की सठाह दी है। 
व्‌ अँगरेजी 'ब्त वो वसे ही नायरिक अधिकार दना चाहत है जेसे बगता 
भराठों आदि भाषाओं दे चज्दा को ।* उनको यह उदारता पराठजजी व अनुवादा 
और उन अैंगरेजी उद्धरणा म दष्टातीकत है जो अपने मत की सपुष्टि मं पाठकजी 
ने पायानियर” से लिय हैं।' भारतेदु ओर मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी वी तरह 
उह भी हिस्टी के भाषा-साहित्य-सदधी अभावा का कटु वैयरितव अनुभव था तथा 
वे तद्युगीन साहित्यिक समस्याआ से पुणतया अवगत थे। उन समस्याओं मे 
सवाधिब' जठिल समस्या चाट भाडार के सवधन वी थी। सम्पन्न शाद भाडार 
कब बिता इसमें उपयोगी साहित्य वी सृष्टि न होती और बिना उत्तमातम प्रन्या के 
टमवा सम्यक इचार ने हाता। इस कारण संरस्वतों वो सवप्रथम अक बी 
धूमिका मे कही गया था कि इसके नव जीवन धारण करन का केवल यही मुख्य 
उदय है कि  ट्लदी रसिसा के मनास्जन के साथ ही साय भाषा के सरस्वती 





१ उपरिवत, ५० १५९ | 
२. दे० भर्थादा, भाग १, सत्या १, तवस्वर १९१०, पृ० २६। 
9 उपरिवत, प० रेड ॥ 


5०... झापुनिी हिंदां आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव 


भण्टार वी अगपुष्टि, वृद्धि और यथातथ्य पूति हा, तथा भाषा सुऐैखका बी लत्ति 
छजनी उत्साहित आर उत्तजित होकर विविध भावभरित” ग्रया वी रचना 
करे।१ स्पष्टत इस भूमिवा में यट नहीं कहा गया वि हिंदी भाषा वे शब्द भाडार- 
के सवधव एव दृढीकरण के लिए वेंगरेजी शब्दा को अँंगीडत जिया जाय, परतु 
सम्पादव-समिति* का मतव्य युप्त न था। (सरस्वती ने अपने प्रवाशा 
के प्रथम बप में ही शेक्सपियर वे नाटका वी बई आस्यायिवाओ वे “मर्मानुवाद” 
प्रकाशित विए थे।)? जेंगरेजी साहित्य विभववान था, अेंगरेजी भाषा 
ऐश्वपशालिनी एवं सवधनशीला थी और इसवे बोल्नेवाले लोग--प्रयोगकर्त्ता 
--भारतवासिया वे शासक ये। अँंगरेजी त्रिक्षा म एवं स्वाधाविवा आवश्ण 
था, उसम अध्यात्म अत्यल्प, ऐटिक तत्त्व सर्वाधिक थे। उसमे वहिर पर अधियः 
वर था, अतर वी उपक्षा थी । इसके भत्तिरिक्त नई शिक्षा आधुनिक थी, देशी 
शिक्षा पुरातन एवं रढ। जहाँ भान विचान पर आश्रित नई शिक्षा ने अलीबाबा 
के खुल समसम' वी तरह पद्चिचम वो घन-ऐश्वथ से परियुण कर दिया 
था वही गतानुगतिक और सकीणता पर आश्रित देशी सिक्षा भारत- 
बातिया को दिल प्रतिदिव जजर तथा दरिद्र बनाती जा रही थी। जिस रवग 
वी और इनकी जाख टक्टकी छगाएं रहती, उससे इनवे' नित्यपुजित देवगणण स्वण- 
रजन की वर्षा नहीं करते और न अपने बुभुक्षित पिपासित भवता के रिए शीतल- 
मधुर शुख-स्वाति बरसाते | उल्दे दुर्भिक्ष, दारिय्य, अज्ञान और अधविश्वास 
ने इनके जीवन को नानाविध सकठा से आज्रत कर रखा था। नई शिक्षा विनात 
पर आधृत थी, उसमे नया जाज्वल्यमान चानाछाक था और उसमे पाधथिव 


१ सरस्वती, भाग १, संख्या १, जनवरी १९०० ई०,प० १२॥१ 

२ इसके सदस्य थे थायू जगन्नाथदास (रलवापर), घो०ए०, बाबू दयाम> 
मुदरवास, यी०००, बाबू राधाईप्णदास, प० क्शोरीलाल गोस्वामी 
और बावू फ्रात्तिस्प्रसाद सनो। 

३ भाग १, संख्या १, प० ८ (सिम्बेल्न), भाग १, सख्या २, प० 'डं४ड 
(एथेसवासी दाहमन), भाग १, सख्या ३, पृ० ८१ (पेरिकिलस), भाग 
१५ सद्या ४ (पेरिविल्‍स का चोपला)। इनके अनुवादफ था० राषघादृष्ण 
दास थे । 

४ इहीं कारणा से पाण्डेय रामदतार शर्मा, महावीरभसाद दिवेदी, रामचद्ध 
जुबल जसे पिद्वान अंगरेजी विज्ञान के प्रभाव प्रहण करने और हिंदी के 
अधिरजाधिक सबधन के प्रस्तोता हैं । दर्माजी ने लिक्षः दे तौन अग बतलापे 


हिंदो-आलोचना-साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेक्षण. ६१ 


सु् भी आई रपदयय7 समावताएं थी! उायाराशी नवयुव॒रा के लिए उसमे 
नौररी थी ता इसम-ोगी दिशा म-चरारी। भेगरजी भाषासे हा 
हल्नी भी राबाधिए' उपश्त हा सागती थी। देशी भाषाओं में अभी बह और्य 
और बठ मे था जिसस ये हिन्दी बे ऐोपण-सक्धन मे योगशझन वर सर । 

* आनंदाएदम्पिती' मे प्रशातित बतिष्य समीयाएँ, समग्रतव समीसा 
को बोटि में ही परिगंणित होंगी, इसलिए उनता महत्त्व आज भी अशुण्ण है 
और वई साहित्यतिहासा मे यह लिसा मिलता है वि उनस हो हिल्गी-आलोचना 
था बास्तविया प्ृत्रपात होता हैं । वगविजेता” मी व्यावहारिक आहाचना/ 
भिस्मटेह, उत्त मुग पी समीक्षात्मा/ उपलब्धिया के आराय' भ प्रथम श्रणी की 
है। उसमे ते बेवट सड़न पक्ष या प्राघाय है ने मडत पते वा ही। अनूटित 
उपयास वे विभिन्न परिच्छश यो पथकपयरा आलोचना प्रस्तुत बरत हुए 
लेसप ने वहीनयहा अतिरजनापृथ विश्वपणा का प्रयोग किया है, जो इस समीशा 
यो प्रभावाभिव्यजनवाती परपरा स अनस्यूत वरत है। वालएप्ण भट्ट और 

प्रेमघन ' ने जिस शली का प्रववन विया था, बह जाज भी पत्र-पत्रिवाआ की 





हैं---सप्रहाग, घटनाग और फार्पांग और कहा है कि “अंगरेजी विशञान 
के जो भोज्य पदाय भारतवासियों फे यहा आते भी हैं थे फहीं बाहुर हा 
पड़े पड़े बासी ही जाते हैं। भारत-सरस्यतों पा भुष्त सस्तत् है । इस सुद 
तक तो यह विज्ञान अभी पहुंचा हो नहीं ।” (मर्यादा, भाग २, सत्य ५ 
सितम्बर १९११, पृ० २०२) हिंदी साहित्य प्रेमियों फो चाहिए कि अपनों 
भाषा में हीं वन्नानिक 'चादों वी रचना करें) समस्त भारतवंष की एक 
भाषा होनी चाहिए और यदि इतना म ही से तो दम से कम उनकी विज्ञान 
विधयक' भाषा जवच्य ही एक होनी चाहिए। “सन १८५४ ई० को शिपा 
सबंधी राजकाय माज़ा में जिसे हम भारतवय में शिक्षा कया मगनाकार्ट पह 
सकते हैं, भारतवासियों फो एफ घडी भाशा दिलाई गईं थी कि इस देख 
क सव क्षाधारण के मध्य यूरोपांय बिद्या तथा विज्ञान का प्रधार उनको 
मातृभाषा ही द्वारा किया जायगा, कितु ५० बर्बा के वाच यहु वचन अय 
बचनो की नाई, जो गबरमेण्ट ने भ्रजावए को दिये, असास्परशञ अपुण ही रह 
गया। . इस समय सारे भारतरप के सम्मुख एक बड़! प्रइव यह है कि 
योरप का विज्ञान किस प्रकार गरोबा को उनसी हा भाषा में प्राप्त हो सके” 
सापरीप्रचारिणों पत्रिका, जून १९०६ (स० ४, भाग ३ ०); पू० १७८- 
१७९ | 


5२ “ बाधुनिक हिंदी बालोचना पर पाश्चात्य प्रभाव 


वस्तक समीखाआ मे देखी जा सवती है। दाना ही अपने युग के अच्छे विह्ान्‌ 
च। प० वाल्कृष्ण भट्ट को सस्दृत-्माहित्य का मू्तिमान दूमस “व्यास ही कहा 
गया है। भटूजी को व्याकरण ज्यांतिप और वमकाड पर पूछ अधिकार था 
जौर व वेटाव साख्य तथा दान के आचाय थे। निस्कत शास्त का विरिप्ट अध्ययन 
“करने के कारण वे नय-नथे शस्दा और नये मूहावरा का सकदन बडी तत्परता 
स क्र ते ये। उनके निवधा से उनकी परिमाजित परिष्दृत तथा सयत लेखन- 
चलो वा बोध हाता है--उनकी भाषा ग्म्भीर्तम भावा एवं उद्वप्ट विचारा 
व्या वहन करने मे सदग्म है। वे रमशता के महान्‌ प्रस्तोता थे। उनके अनुसार 
अरसिका को छब्दा की मांहिनी झक्ति का--उनम विहित रस वा -न्‍योध 
होता ही नही “अरसिकेपु कवित्वनिवेदन शिरसि मा ल्खि मा टिख भा ल्खि) 
शब्दों वी आक्पण-शत्षित के प्रवोध वे रिए सरटहृदय हीना रमच होना आव 
'डयक है| इसका मम तव प्रकट होता है, जब जरसच की गोप्ठी में बोई रसच भा 


फेसता है। काक कृष्ण पिक्र कृष्ण को भेद पिदेकाक्यों । बसतसमयेप्राप्त 
चबाक' काक पिंक पिक । 


'सद्धातिक आलोचना भासतेदु इत “माटक! 


सनू १८८३ ई० म मेडिकल हॉल प्रेस मे भारतेदु का “नाटक” क्षीपक 
आलाचनात्मक निवघ प्रकातित हुआ जो सद्धातिक समीक्षा वी सवप्रथम महत्त्व 
'चूण रचना है और जिसे लेसक ने मायाजवनिकाच्टन” “जगदादक-सूत्रघार 
| मदगरगनायत्र_ य नटनागद को समर्पित क्षिया है। इसके “उपक्रम” मे भारतेदु 
ने इसके स्लोत पर यह कहर प्रकाश डा ह_ कि इसके लिखित विपय दच्महूपक, 
भारतीय नाटयश्ञास्त्र साहित्यटपण काव्यप्रकाश विल्मन्स हिन्दू थिएटस, लाइफ 
आव दि एमिनेंट परमस, डामेटिस्ट्स ऐंड तावेल्स्ल्स हिस्टरी डि इटालिकि 
विएट्स और जाय दा स लिए गए हैं ।”१ इसी निवध से हिन्दी-नारय-समीक्षा 
म पाइात्य प्रभाव क॑ केक गवाक्ष खुल्ते हैं. पाश्चात्य प्रभाव का सच्चा सुत्रपात 
हाता है और आधुनिक समीला के इस आरम्भिक स्वरूप को पाइचात्य समीक्षा 
से अरणा मितती है। नव प्रवुद्ध भारत म उत्पन भारतेदु से यह बात छिपी नहीं 
स्टती कि “नवादित तरण-समाज म पाइचात्य साटिय भाव प्रव/्ता या नंवा 
“मप एवं नय मू-्या के प्रति जितासा' मर रहा है। उट्ने इस साहित्य को उर्क्षा 
न वी, वरत्‌ सथासम्मद इसका उपयोग क्रिया ॥ नाटक के क्तिन ही सिद्धात 





4 भारतेदुनप्रवाबला (स० २००७), भाग % प० छश्३त 


'टिंदीअएलोचनान्साहित्य पर ऐतिहासिक सर्वेदण “ ध्दे 


और इगम उनहिसिंत कियनी ही मायाएएँ इस बात मो भहीमाँति प्रमाणित 
मरती हें ॥ 

मिदध का आरम्म “वाटर शा” थी स्यास्या और गई मतत्यपूण परि 
आपाशा से हाय है। याटग मे पाथ जप स्पर्प-परियाय कर नृूपार्टि का /स्तस्प 
धारण गो हैं अयगा यपव्रियास मे पर्यात्‌ रमभूमि मे स्वत्नीय काय-साधन 
मे हेतु विरा। हैं।” “पार व्य सी सजा रपर है गैर रुपया मे याठय ही प्रमुख 
है जिसने यारए रूपा गाष को पाटा' यटत हैं। $ इसी विधा वा नाम शुभी हय- 
शास्त्र भी है भ्रद्मा विय, मरत, नारट, हनुमान व्यास याल्मीकि, दय-कुप् 
श्रीएरृष्ण अजुन परावती जादि इसे आचाय हैं और इनम भरत मुत्रि इसक 
मुख्य प्रवतव हैं। वाय्य वे उस सयगुणसयुक्‍तर सल को नाठक वहते हैं जिसमे 
नायय' कोई महाराज (जसे दुप्पत) या ईश्यराशा (जसे श्रीराम) या प्रत्यस 
परमेश्वर (जसे श्रीहृष्ण) हा, रस श्टगार या वीर हो, अक पाच वे उपर आर 
दस वे भीतर हा, आख्यान मनोहर और परमोज्ज्वल हा । नाटक रूपक वे दस 
ज्ेदा मे पहला मह॒त्त्वपूण भद है इस कारण इसके वरिष्टय निरूपण के पश्चात 
भारतेदु ने प्रकरण, भाण, व्यायाग समवकार, डिम, ईहामग जक, वीथी आर 
प्रहसन वी विशपताआ का उल्लेख किया है ! ततनतर महानाटक की व्याय्या 
और उपझूपक के भेदा का वणन प्रस्तुत है। भारते दु ने प्राचीन और नवीन नाठका 
की परस्पर विभिनता को स्पष्ट करते हुए ईपत अत्याधुनिक मत श्रस्तुत किए है 
जो पाइचात्य डेकारम के सिद्धात की याद दिलात है | प्राचीन की अपक्षा 
नवीन की परम मुस्यता बारवार दश्या के बदलते मे है औौर इसी कारण एव 
एक अक म॑ अनकानेक गर्भाक समाविष्ट होते है । यदि नाठकादि दश्यक्षाय 
का भ्रणयन जभीष्ट हो, तो भारतेदु के अनुसार समस्त प्राचीन रीति का परि> 
त्याग आवश्यक नहीं हांगा । इसके अतिरिक्त ग्रन्थकर्ता ऐरी चातुरी और 
नपुण्य स पात्रा की बातचीत रघना कर कि जिस पान का जो स्वभाव हा बसी 
ही उसबी बात भी विरचित हो । नाटक म॑ वाचाल पात्र की मितभाषिता 
मितभाषा वी वाचाल्ता, मूख वी वाकपदुता और पडित का मौनीभाव विडवना 
मात्र है। पान की वात सुनकर उसके स्वभाव वा परिचय ही नाटक वा प्रधान 
भग है । * इसके वाद 'रसा का उल्लेख है और “जैभिनय विपयक अयान्य 
स्फुद नियम वर्णित है। नियध के उत्तराद्ध म नादका का सक्षिप्त इतिहास बौर 
हिआ 2 न >अअ अ 
१ भारतोंदु प्रन्यावता (स० २००७) भाग १, प० ७१५।॥ 
२ उपरिवत, पू० ७रे४। 


६४. क्षाघुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


सस्द्ृत हिन्दी के नाटवा को तालिका दी गई है। “अथ भाषानाटक और “योरोप 
मे नाटका वा प्रचार झ्षीपक प्रकरण के अन्तयत विवेचित विपयो से रेखक की 
विद्कत्ता तथा व्यापक अध्ययन वा परिचय मिलता हैं और इन विषया के 
विवेचन से ही ले वा अत होता है । 

बानी नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित एवं व्रजरनदास हारा सकलित 
एवं सपादित 'भारतदु ग्रत्थावछी! के तीसरे खड मे भारतदु वा० हर्श्चिद्ग 
वी समगय्र प्राप्त गद्य रचनाआ का सग्रहँ है। इसमें सगहोत निवधा मे एक भी 
ऐसा नही है जिसका कुछ विंविप्ट आलोचना मक महत्त्व हो, परन्तु चरितावली 
भे यन्त्र महत््वपुण समीकात्मझ सूत्र भरे पड़े हैं बौर पुरावत्त सग्रहँ के 
अतात सल्ति खिषा से ऐेसक वो विस्रेषणात्मक, झोधक प्रतिभा और खडी 
बोला को परिप्झ्त एवं परिमाजित गद्यशैली का सम्यक परिचय मित्ता है | 
भारतदु मं अतहित समासक सपादक के रूप म भी प्रकट हुजा, ब्रजभाषा के 
उतायक कवि से खटी योली वे भव्य राजभवन वा शिटान्यास किया। णपने मासिक 
परत कविवचनसुधा' में, तिसका उद्देश्य प्राचीन कविया वी कविताओआ को 
प्रकाहित करना था ! उन्हाते जमरा गद्यन्देसन को प्रोसाहित करत हुए खड़ी बोली 
वी नाने दल की | सन १८७० ई० मे फ़ाम वे प्रसिद्ध पत्र ली लेंगआ डेस हिन्दु> 
स्तानिम! ने मूक़तकठ स उस पत कौ प्रशसा की, परन्तु बावू साहब को इससे 
संतोप न हुआ। सन्‌ १८७३ ई० म हरिश्चच्ध मैगजीन! का जम हुला जो आठवी 
संख्या क वाद 'हरिइ्चद्र चन्द्रिका' के रुप में प्रकावित होने लगा । सन १८७३ 
ई० से ही हिन्दी का पुनअम' हुआ-- हिल्दी नये चाल में टली (हरिचद्धी 
हिन्दी) मन १८७३ ई० । 
खडोबोली-आदोलन 


आधुनिव' यूग के आविभवि-काल म॒ ही साहित्येतिहास की दृष्टि से उस 
युगातरवारी आन्दो न का आरम्भ हुआ, जिसका नेरत्व मुख्यत अयोध्याप्रसाद 
खत्री न किया | मुजफ्फरपुर के इस युगद्रप्टा तथा साग-दल्वक' ने 'नागरी' अथवा 
खड़ी वाडी के प्रचार करिए जो अयक प्रयास किया उसके फ्लस्वरुप हिन्दी- 
शाश खखला्शबना हुई ४९ किट जी बए चाद्रिका मारतेन्दु की फैली उसका 





१ सरत्वता, नाग १५ सरया १, जनवरो १९००, पु० ७३ 
२ जाचाय टिवपूजनसहाय जौर शओओ नलिनविलोचन लार्मा (सम्पा०), 
अधोध्याप्रताद सभा-स्मारक भ्राय (पटना, १९६०), पृ० २२०, २२१४ 


हिंदी-आलीचना-साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेक्षण » 


अल्पाप्त भी आधुतित पद्म बे इस जमदाता' एवं 'हिल्ी साहिय वे इस भगी 
रथ की फलने ने पाई । सिय विछाचत शर्मा ने राजीजी थी उपेक्षा पर ये 
आअदीक भावोत्गार ब्यया हिए है -- 
अयोध्याप्रसाद सत्री ने सडी बोली, यानी आधुनिक हिस्ी, 
मे साहित्य व प्रमुख अग कान्य, वा उसया उचित स्थान दिलाने मे 
“+उ्स जो इस विराध वा +ए कटिवद्ध 4>--जों काय क्या 
था वहू अब, जय हम सारी चीज को सही परिध्रेष्य मे देखने की 
स्थिवि मे हैं, इतना महत्वपूण सिद्ध हांता हैं कि हम समच नहीं 
पाते कि उनके समसामयित्/ ने या उनर तुरत बाद वे! लगा न, 
उनकी दूरदशिता निष्ठा एवं ध्रचेप्टा वी उपशा बया थी | सच 
कहा जाय ता रात्राजी वे समसायिक' उतने दापी नहीं हैं जितने 
सुरत बाद की पीढ़ी के वें विद्यान जिन पर यह्‌ दायित्व था कि वे 
आधुलिष युग के जाविभविन्‍्वाल की जातर्धाराया का बम्यर 
विश्लेषण बरते । सभीजी के समतस्ामयिवा में उनका विराध 
करके पहे निपेधमूलक ही सही, एवं प्रसार वी मायवता तो 
दी 
आधीनी वो अपने जीवत-वाल म॑ राधाचरण गोस्वामी और प्रतापनारामण 
“मिथ जसे ब्रजभाषा पय व समयका के घार विरोध वा सामता करना पड़ा। 
अकेले इस युग-सचेतवा, सात्तविसन्वमठ महापुरुष न भारताद बाशी नागरी 
प्रचारिणी समा और हिदोस्थान! सरीसे तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओ तथा विभिन्न 
साहिय महारविया वा सामता किया । रडी वोली आदोल्त मे श्रीयर पाठक 
ने उनके पल का जोरदार समयन किया, अपनी सशक्त धापा जोर भावीहीपव' 
सरकों से यह सिद्ध वरना चाश कि नवीन हिन्दी! मं भी कविता बन सकती है 
बतायी णा सकती है । उनका यह विवास संदढ़ था कि यदि इस प्रवार की 
पहिदी जिसमे आजवल गद्य ग्रथ और समाचारपत्र आदि ल्खि जात है सूरदास 
तुलसीदास आदि वे! समय से प्रचलित होती तो सतेह नहा सूरसागर 'रामायण 
आदि वाव्य इसी भाषा में लिखे गए होते ।९ उतके इस वि"वास के मूल म॑ खडी- 
शओली क॑ ज्योतिमय भविष्य के प्रति अविकस आस्था रही होगी, परतु उनके 
विपसा पतापमारायण मिश्र ने कहा +- 





१ उपर्ित्‌, पूृ० (भूमिका) झइ 
२ उपसित्‌, पृ० ७६ 


<६६ आधुनिक हिंद आलोचता पर पात्चात्य प्रभाव 


यह तो और भी हमारे लिए अहकपर का विषय है कि दूसरे 

देगोवारे कवर एक ही भाषा से गद्य-्यच्य दोनों में काम चलते हैं 

हमारे यहा एक गद्य वी भाषा है, एक पद्य वी | क्‍या वृजभाषा भी 

िद्वी नहीं है ? अरबी है ? फिर उसका परिस्तर्णा क्या न क्‍या 

जाय ? हुमारे प्यारे पाठकजी इसका कोई पुष्ट प्रमाण दे सकते हैं 

कि सूरदास, तुरस्तीदासादि के समय में खडी-बोली प्रचल्ति न थी २ ) 

बस्तुता मिनजी जिसे अहकार का विषय समचते हैं, उसमे तथ्य कम, निपठ 
सलहवाद बोर वैदग्ब्य अधिरः है । विस्मयादिवोधकः और प्रश्नसूचक चिह्ता के 
आतिशय उसमुकत प्रयाग से रेखका कप मतव्य स्पष्ट हो जाता है। वह हमारे 
आवेगा को उद्दीप्त बरना चाहता है, वैचानिक' तकोँ से आइवस्त करना नहीं। 
“उमकी नीति कारे खडन की नीति है गाली-गलोज को ओर युकी है / उसका 
मडन-पत्न अयत दुव्ल है । “गद्य और पद्य की भाषा पृथक्‌-पुथक्‌ न होनी चाहिए। 


सम्य-समाज की जो भाषा हो उसी भाषा भे गद्यपद्मात्मए' साहिय होना 
आर 
चाहिए 


डुगल्ड में आप्ल भाषा-आदोलन 


पद्वहवी और सोरहवी झती म जैंगरेजी भाषा के प्रचार और अभिस्वीकरण 
के +ए उसके समययका को दुछ ऐसा ही सघर्ष करना पडा था। इगलैड में लटिन 
आर फ्रासीसी भाषाआ के विरुद्ध वर्नाक्यूलर के पपोपका ने तरह-तरह के 
सक दितक उपस्थित किए | उतका काय चौदहवीं तो में किए गए कुछ प्रयासों 
के कारण सरर-मुगम हो गया । नामन विजय के बाद पहली बार सन्‌ १३६८६ 
ई० मे इगल्ड में एक ऐसा चासक हुआ जिसकी मातभापषा मेंगरेजी थी । चतुथ 
हेनरी ने रावसिहासन के रिए जो जुोतो दी, सिहासनास्ट होने के वाद उसने 
पाणमेंद को जो घयवाद ज्ञापित क्िएु और इगल्ड के सर्वोच्च न्यायाधीश ने 
“द्वितीय रिचड को राज्याधिक्ार से च्युत करते हुए जो भाषण किए, वे सव के सव 
जोरेजी म ही थे | बेंगरजी रायतत्र की उत्तरात्तर वधमान शक्ति के बारण 
यह अनिवाय हो गया कि राजधानी की भाषा ही टाप्ट्रीय साहित्यिक भाषा बने। 
चन अनुदूह परिस्यितिया के अतिरिक्त बेंगरेजी भाषा के सस्यापत एव प्रचार 
में धर्मे-सुधार के आादोलम न भी महत्त्वपूण योगदान विया। चौदहवी शती में 


+ उपरिवतत, प० ८०॥ 
२ महंघारुपाद दिवेदी, रसत्ञ रजन (जागरा, स० २००६), पूृ० १९॥ 


हिद्ी-आलोचना भाहित्य दा ऐतिहासिक सर्देलथ.. ६७ 


दिएने और पोपय के सत्ताधितार पर विवि और उसके जयुवाविया--औरईों 
“जी जा आस हुए उसी पस्यरप गपूण बराधविटया अेंगरजा भाषानुगर 
हुआ । परटमिंट सत्ग आया” गो उायोडि--उस ग्ग की अँपरवा रे 
दुद्धाट >नरो बे हिए एए पिधया उपस्यित दिया गया परत जॉन थाब 
शोट । इसे जोसटार दा४ मे पाएणा पी हि हम जाय हैएा। को ाछट जौर 
गयरा बार जीता उठा घाटा दो दया त छा हीयराय विधान का न्याय 
प्।+-अप्री हो भाषा में अपनाया है जिस बिधात में हत्र विास गरा हैं अत 

हम भी अंगरगी में ही दस विधान को अपयाएग ।* 

परड्टवी हारी में अंगरजी बाइरिट बा जाधाए दम्मित रहा पराु घर 

सुधार व आहत का जगन्‍जग प्रगरण हुआ संधारा] त बा"यिल गो लत 

साधारण की भाषा मे रपातरित बरन वा याजा रावेंपरि रसी 4 इर्साए 
दिप्डेल ने अेगरेजी मे आये धसप्राय या जनुवा” तिया जिसे पर अधिताधि पर- 
बर्ती अनुवाद आधत हैं और अपने विर्धातया मे विराध या प्रत्युतर देत हुए 
बहा यटि एइंशर ने मु सर॒ुह” रुता तो णुछ ही वर्षों मे मै हएवाटे पड भी 
धमणास्‍्त्र का उतता चाने बरवा दूँगा जितना तुम छामरा में भी नहा है। ३ 

उसने आंगरेजी भाषा वी समथता था बणन बरत हुए हि ऑयटियारा जाव 
अं विशिचियनत मन! (१५२८) मे कहा हि दवदूता (५०००७) से अपनी मावभाषा 
मे ही धम प्रचार के बाय विए थे और सात जरम ने धमगास्त्र बो अपनी भाषा 
मे रुपातरित कर 7िया था। ' वर हम एसा बया नहा बर सकबे ? इसर उच्चर 
में वे बहेँग तिः हम जप भाषा में इसना अनुवाद नदी वर सकते हमारी भाषा 
अधयचरी है, अपवव है । यह उतनी अपय्व नहीं हैं जितना इसे अपवव बहने 


बारे झूठे हैं ।/* 





१. 4ैवेंगण6 
२. ५४6 ऋ्यां! ग08 76 सटीए९ ० 8॥ ०फ्रद्ध गव८०७, 07 उछ्घीदा 
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६८ आधुनिक हिंदी आाछोचना पर पावचात्य प्रभाव 


इन बाता था प्रभाव बटा ही गम्भीर रहा । छठे एडवडे (१५४७ १५५१) 
के पयशारिए चासन-वाल मे ही सपुण घाइविए वे तरह सस्बरण और वेवल 
+यु टेस्टामट! व इससे विगुने सस्वरण ब्रवाधित हुए । प्राटस्टेंट अनुवादा से 
अरित होरर सन्‌ १५६२ में कथोल्या ने भी “यु टेस्टामेंट वा अँगरेजी अनुवाद 
प्रकाित रिया । भारतवप म अयाध्याप्रस़ाद सत्रो वे समथत इने गिने व्यक्ति 
थ।' इयलड म स्वदेशी भाषा वे समता अनेवानंव निष्णात छूपत और कवि । 

मल्वस्टर ल्‍ठित वा सबसे प्रचढड़ शत्रु और अग्रेजो का वडा ही बद्दर समयवा 

लिफ्ट । इसी प्रगार रोजर ऐस्कम ने टेक्रोफिल्सों (१५४५) वे समपरणा 
म॑ अपनी रखना की मुर प्रेर्णा देशमवित वतटायी आर वहा वि पुस्तव' मे अंगरेजा 
के लिए अगरजी भाषा म जाद्यत अेंगरजी विपय वा ही दणन बरूंगा १९ विरियम 
बेब क्ल्पि सिदनी प्रभति विद्वाना न भी शप्ट्रभापा वे पल वा जारदार शब्दा म 
समयन विया। स्पेंसर के आचाय मल्वास्टर वी इन पक्तिया से उस युग वे' प्राय 
सभा समोशज़ा के दृष्टिकोण का परिचय मिल जाता है. मैं रोम को प्यार करता 
हू परतु लटन वा ऑशया अधिक, मैं इटली का चाहता हूँ परतु इंगलड 
बा उसम ही अधिक, में लेटिन वा सम्मान करता हूँ,परस्सु अंगरेजी वी 
अम्यचना । 


रीतिकार' के सीमान्त पर खडे भारतादु-युग के समीलका वी इंतिया में 





१ विदेशी पिद्वाना मे फ़रेडरिक पि'काट ने खड़ों बोलीं के पक्ष पा समथन और 
ग्रियमन ने खड़ी घोलीे फा दिरोघ क्या) 


झ& छण्पव जरशांद '्ठाशी 7१७6० भा छगह्डाछ ६०ाएहुएटड 07 
छष्टीभी चाट ! 
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है. ॥ ॥0ए० ऐेप्च्रह 9० ॥,0्र609 कैथल, ॥ विए०प ॥छ6, फैपा 


साहाडपव क्ाणएट, व श्णा०प: पंपड वद्धाआ, फ्ैपा ॥ ४07४ प्रो 
छाए ? 


डेवक्र वी निम्नलिखित पवितया इस सदभ मे कितनी सटीक हैं. -- 
ह87(25४00 ९०१रए८१६ डबो53 चए 806 देठ,श३ 
पष्राछ६ 30 ठणरानाताओं टिबा॥९०४, था] प्राड छ०णा्तेड 
म्ा5 0०0७ #ाड ०घाड, बार थी उाताशा]005 
हनी 5, वशादाक्र, बावे (बाबा 

डसी प्रचार “सिचिया रिवेल्स” मे बन जॉनसन 
जग्प आप्रड ग्रण पष्षयां ई07 जात, ०एरीबाताओं रल्टाप८ड, 
प्‌० पीर ठप: 28 एटणीडए साबवल 


हिंदी-आलोचना-साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेक्षण. ६९ 


दो पररपररिरोपी विएर धाराएं दीस पदती हैं ।! एपा आर थे भैगरजी 
विशान्यध्यी पर अपी स्यंस्योतियां से िमम प्रहार करा हैं ता दूगरी 
ओर करेगी भाषासयाटिय से यदाय्माय प्ररणा और प्रशाव भी ग्रहय रत 
हैं। इसी प्रयार उा पर रीतवियोडीर मायामा गा श्रमाय ता हु ही, साथ 
ही व अनेक नवोवाापरा प्रवृत्तिय पा भी परिय दा हैं। भारताट अमधय 
और ठारुर जगमाहवसिद दरार ऐसर एश आर ता रीवियरीय शगारमू 
रपयाल का याब्य थी जाया ये रूप मे बंगीयार बरत हैं ता दूसरी आर पर्वा या 
राष्ट्रीयता रा प्रभावा होते के यारण ये छोपतयाघ यो पाथ्य वी आत्मा शा 
#प म प्रतिप्ठित वरत हैं। रसवाली होरर भी उन्हान आठ धरिया गा सप्टि 
तथा घारिदित उमप पर बल टिया है और लोरजत्याण वा गाय्य वा प्रयाजप 
माना है। इन्टा विधारा था अनुमोह्त प० प्रतापतारायप मिथ प० अम्बिगानर 
स्यास आदि बरत हैं परन्तु बाएप्ण भट्ट आर या मुरुठ गुप्त अपद्ाज 
अधिया मवीनतान्यापत हैं, तथा रीतियद्धता या सापरा रिशाध बरत हुए दाय- 
मुराग थी अभिव्यतित लोग रचि का परिष्यार एवं सुरचि-गम्पात्व ही बाय 

सुप्दि का प्रयाजन मालत हैं २ 3 जहीँ तय हिल्ीनाथ वा समध है बाल्मुपा* 
गुप्त जैसे ऐपर' इसरी छिपी हुई झर्ित को उदभासित बरत हुए भाषा बा परि- 
चार और व्यातरण की अुदिया को दूर करत हैं उसम वह “रवानी' भी पता 
करते हैं जो द्विवदीजी के यहाँ कम मिलती ह। फिर भी भारान्तु-युग वई दृष्टिया 





१ दो युगा के अतराल में अवत्यित पवियां, भावता और रखेता में ऐसा हा 
संकल्प विफल्प तथा सराय पापा जाता है। इनकी रचनाओं मे पृुवयत्तों 
युग और उसके परिचित सस्कारा हे प्रति आप्रह तया अपरिचित नवाॉनता 
के प्रति झ्ावषण का प्रतिफतन होता है। "ेक्सपियर के सामग्रिकों से इटछी, 
मूनान और परपरा दे प्रति एसी हो दृघ्मूलक' अभिवृत्ति पापी जाती है। 
ऐरस्क्म इटली से प्रभावित अंगरेजों को तोन्च आलोचना एरता है, परतु 
उसके' युग के समोक्षक और फवि इठलों से बहुश प्रभावित हैं, बेकन 
ओर ब्राउन जध-परम्परावृसरण #ए उपहास #रते हुए नवीनता पा 
सथाशवय समथन करते हैं, परतु साय ही यह भूछ जाते हैं दिः उनका 
युग ट्विमुव (0०ए००।८ 46८) भा है ॥ 

४ दे० डा० नत्यव सिह, “मारतेदु युग का क्याय झास्न”। आचाय हजारी 
श्रत्ताद डिवेदी (सम्पा०), पाव्य शास्त्र (० जगवाय तिवारी जभिनदन- 
ग्रथ), पूृ० इेटड-३९४१ 


७० » आधुनिर' हिंदी आलोचता पर पाइचात्य प्रभाव 


से अपूण है। रीतिकालीन रसवादी मान्यताआ से उसका पिंड नही छूटता; 
उपयास और कहाती का वीजवपत-मान होता है वितास नहीं, नाटक और उप- 
“यास के क्षेत्र मे निकृष्ट अनुवाद एवं तिल्स्मी तथा ऐय्यादी बी रचनाएँ होती 
है और हिन्दी-साह्टिय के क्षेत्र म सवत्र अरातक्ता दीख पडती है ।' यहाँ तक 
कि हिन्दोस्थान” म प्रकाशित भहावीरप्रसाद द्विवेदी लिखित “हिन्दी कालिदास 
वी समालोचना” भी खटन-पद्धति पर ही आश्रित है और इसमे लाछा सीताराम- 
कृत काल्दिस वी रचनाआ के अनुवादा मे भाषा भाव-सवधी दोप सविस्तर 
बणित हैं । दइष्ण भट्ट तथा 'प्रेमघन” की तरह द्विवेदीजी ने भी इस पुस्तवा 
भ दोष ही दोए निकाले हैं, गुणा वी ओर ध्यात नही दिया है ।* 

भारतदु की मत्यु के नौ वप वाद १६ जुटाई, १८५३ ई०, को “निज भाषा 
उनरति' के लिए कागी नागरी प्रचारिणी सभा वी सस्थापना हुई ।3 आरम्भ 
में इसके कई अधिवटानता के लिए उच्च कोटि के निमध ल्खि गए जिनम राधा- 
कृष्णास का “नागरीदास' भी एके था। इ्यामसुदरदास के नेतत्व में सभा ने 
हिन्दा-माहित्य की अनजानेक प्राचीन पाडुतिपिया की खोज की, जिसके लिए. 
ढा७ ग्रियमन, डा० हानरी, प्रो० वाय प्रभृति पाश्चात्य विद्वानों ने इसकी भूरिश: 
प्रगसता वी है। पीछे श्यामविहारी मिश्र और रायवहादुर वावू हीरालाल के तत्त्वा- 
बघान मं अचात कविया और अप्रकाशित ग्रन्या की सोज का काम चलता रहा ॥ 
समादद्वारा सम्पन्न अनकानेक उल्लेखनीय कार्यों भे हिन्दी भापा और साहित्य 
वय बह सशिप्त इतिहास भी है, जिसे सभा वी ओर से श्यामसुदरदास ने सन्‌ 
१८७६ म प्राच्य विद्याविटा के एनिहासिकः अधिवेशन म॑ उपस्थित कया था।# 
इंग रचता के फ*स्वृूप पाइचात्य विद्वान्‌ (हुदी की ओर आउप्ट हुए और इसके 
समथका का उसाह बढा। सभा की उपलधियों म हम उसके उतने अभूत 
प्रकाहाना को भूर नहीं सकते, जो हिन्दी-साहिय भाडार के अयतम भूषण वनः 
चुके हैं । “पृथ्वीराज रासो' जप्ती अनेर प्राचीत दुछभ और अप्रकाशित पुस्तक: 





१ डा० उदपभान्‌ सिह, सहादास्पसाद द्विवेदी और उन युग (लखनऊ, 
स॒० २००८), पृ० २६५॥ 


डा० लद््मीस'गर बाष्णेय, आधुदिक' हितों साहित्य (इलाहाबाद, १९४८), 
च० १८१॥] 
नागरी प्रचारिणो-सभा-सवेबी यह अनुच्छेद बासुदेउ मिश्र के जुर निबण 


पर आपत है।॥ विदध था लिए देखिए सरस्वती, जनवरों १९२७, पु० 
इ३-४२॥ 


९. 


टिंदी मछोदना साहित्य पा ऐतिहासिक सर्वेलण 7 ७६ 


चा सम्यादन प्रयाधव ता हुआ ही, समा ने जया पदय और पुरसार दर 
विभिन्न उपयोगी विपमा पर उत्तमोत्तम चातवद्धात पुस्त्ों हिसवाइ । पर्िति 
सामताप्रसाद गुरु स हिध का एप “सर्वांगयुटर व्यापरण” ल्सियाया, प० 
महावीरप्रसाद ड्विरी, प० एज्जाववर झा, बा० जगन्नायटात रतायर प० 
चन्दघर धर्मा गुलरी, बा० द्यामसु द रदास, १० रामयद्ग णुय्त आडि ये निर्गा 
नुसार उसया संशोधित रुप प्रकाशित वरपराया और एप बचानित का वा 
निर्माण बरवाया, जिससे हिन्दी मं बगातिक हज्टा वा दय अत दूर हुआ। 
रानू १६०८ मे सभा ने ' हिल्ती-शाल्सागर थे शम्पादत वा याय भार स्वीयार 
विया, जा हिन्दी-साहित्यतिहास म एवं अत्यन्त महत्त्यपूण घटना है । इन निर्माण 
यार्यों बे अतिरिक्त  एटियाटिक सोसाइटी बी पत्नियां के रामतुल्य सन्‌ १८८६७ 
से ही समा ने जपनी पश्रिया-- नागरी प्रचारिणीअत्रिया «नया प्रशाशन 
आरम्भ विया, जो पहले श्रमासितर थी परिर मासित्र बबी और १८२० से 
फिर प्रैमासित्र' हो गई । इसम मुस्यत गवेपणामूछक, राध-सरधा लप ही प्रकारित 
होते थे । प्सरे सम्पादका मं प० चद्भधर हामा गुलेरी १० ग्रौरोगरद हीौराचद 


ओया आदि उत्भट विद्वान्‌ रहे हैं । 


हिंदी समीक्षा या विकास 


जिस समीक्षा को जाचाय नटदुलारे वाजपेयी ने रचनात्मक साहित्य की 
“प्रिय ससी, 'ुभपिणी सेविरा और सहृदय स्वामिती' कहा है उसके रूप्टा को 
बच्चन ने “जमना परासाइंट” के नाम से अभिहित क्या है। इस 'जतु” को 
आजीविका के लिए पराश्रयी होना पडता है वह लक्ष्य ग्राय पर जीता है भाधार 
खोजता है। उसके सौभाग्य से आधार की राप्दि पहले होती है पीछे आधय वी 
लक्ष्य प्रथ पहले बनते हैं लक्षण ग्रन्थ पीछे । वस्तुत जब तक सजनात्मक' इृतिया 
उपलब्ध नहीं होती और जब तक श्रेष्ठ साहित्य वा प्राचुय नहीं होता तब तक 
नसमीक्षर न तो क्रियाशील होता है न उसके उपद्रव बढते है ।" हिन्दी साहित्य 
क्षेत्र म भी यही बात हुई । यहाँ भी शन शन इन ज्तुआं * के उपद्रव बढ चलत 





3. बच्चा कुछ चिटिठ्या “ठुम नये आलोचक्ो से बहुत क्षुब्ध लगते हो 
--मैंने समालोचर' नामक जतु का कभी अस्तित्व हो स्वीकार नहों किया 
--चाहे यह भया हो, चाहे पुराना। वह ज्मता परासाट (परणीदी) 
होता है, उसे दूरारों पा कुछ खाने चबाने को चाहिए। . ” माध्यम, 
सितम्बर १९६५, पू० ४॥ 


७३ ४ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइ्चात्य प्रभाव 


हैं, जिसका वारण स्पष्ट है। जहा भारतेन्दु-युग मे साहिय वी वृछ ही विधाआ 
को उद्भावना हुई थी, द्विवदीयुगन साहित्य म कमरा सररेनई विधाजा की सभना 
जया सपनात्मक साहिय की अभिवद्धि होती है। इसके फ्टस्वस्प हिन्दी-समीला 
ही पाह्वस्त भाव से अपने विकास-पथ पर अग्रसर हो चली है । 

डिवेशे-युगीत हिन्दी-समारोचना की उपलधया को आकने के रिए 
भारतन्दुकालीन समीखा को निम्नटिखित विशेषताएँ ध्यातव्य हैं 

(क) दस युग म रचनात्मक साहित्य के प्रणयन पर जितना बट दिया 
गया उठता सीखा पर नहीं भारतन्दु-युण नवीदता के वरप्रथीन उमेप और 
'हिन्दी-गद्य साहिय--वटीवाली मे प्रणीत साहित्य--तें उतभव का युग है । इस 
कारण इस युग का “रचनात्मक कृतिया' बी आवः्यकता अपेशया अधिक थी । 
फिर भी इस युग के लेखका ने हिल्ती-समीसा के रुप निर्माण मे जो यागदान 
किया उसका ऐतिहासिक महत्त्व है । 

(ख) भारतन्टयुगीन हिन्दीससमीसा का प्रारम्भ नवीनता एवं गतानु- 
गतिक्वा की द्वित्वमूलक स्थितिया में होता है । बेंगरेजी साहित्य के पनुशीलन 
में हिन्ती-समीसका को नये-नये प्रतिमान मिलते हैं नई समीला-पद्धतिया का 
जमितान हाता है।* चास्तीय रीतिकालोन परपरा के विपरीत पाश्चात्य समीक्षा 
“का व्यावहारिक पद्धति के अनुसार कुछ समीक्षक विशिष्ट रेखका की रचनाओआ 
वी ममीसा करनले हैं परन्तु रीति-साहिय के समवक कुछ रेखक--एछिराम 
'कब्िराज मुरारिदान प्रतापतारायण सिह प्रभृति काव्ययगास्त्री--प्राचीन रीति- 
परपरा का ही जनुमरण करत हैं। 

(ग) वाल्इए्ण भट्ट द्वारा हिन्दी प्रीप' म प्रकाशित कुछ निवधा मे 
जुनामक समीसा वा बीवदपन होता है क्तु विवच्य युग वी अधिकार 
ममीखाएँ स्व॒नात्मक इतिया की आधारभूत प्रवत्तिदा अथवा अनुप्रेरक पप्टापारा 
जा विदटेषण न क्र उनका परिचय मंत्र प्रस्तुत करती हैं । उनसे उस कक्ाट्य 





|. “आपुनित प्टाल के भारतेन्दु-युय मे नवान पद्धति की समीक्षा नवीन विचारो 
दे साथ आरम्भ-मात्र हुई, मगर उसके परपरा चल नहों पाई और न इस 
केत्र मे विशेष राय हुए हुप ॥ भारतेन्दुनयुग प्रधानत परवो-्प्चिमो, 
स्वदेशी विदेशा ऐे समन्वय पा विवेज्षी युथ था। ऐसे युग मे यदि समीला 
के क्षेत्र मे प्रमूत दाप होता. तो जाचाप चुकल को समीषा को एक ध्यापद' 


पृष्ठभूमि मिच्ता, मगर ऐसा हुना नहों।” दे० आलोचना (डवियेषार), 
के, १ अक्टूबर १९५३॥ 


हिंदी-आलोचना-साहिय का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ८ ७३ 


तब॑नाशस्ति वा परिचय नहा मिलता, जो 'पुक्ल्जी सरीखे सम्मान्य समीलका का 
परिपक्व रचनाआ से होता है । 

द्विवेदी-युग “भाव से अधिक भाव वियास को और उससे भी जधिक' भाषा 
की शुद्धता को महत्त्व देनेवाला उच्छवासमुक्त' युग था । खडी वोली के इस 
'उनयनन्युग” म भाषा की झब्द सम्पत्ति की अभिवद्धि हुई और साहित्य म शिव 
वी प्रतिष्ठा । हिन्दी-समीक्षा-क्षत्र म नई-नई जालोचनात्मर पद्धतिया का सूत्रपात' 
हुआ, तेय-तये जालोचफ जवतीण हुए और नय॑ प्रतिमान बने, जिनसे हुक्टजी 
एव शुक्लोत्तर समीक्षका के लिए एक वलिप्ठ पीठिका कय निर्माण हुआ। तत्युगीन 
आलोचका ने--विशेषत मिश्र-धुआ और प० पद्मसिह शर्मा ने--सवप्रथम 
तुलनात्मक समीक्षा का वास्तविक सूत्रपात क्या और प्राचीन कविया के साथ 
ही हिन्दी-काव्यों के काव्यगत सोंदय पर ऐसे निवध ल्खि जिनकी प्रभविष्णुता 
जाज भी स्पहणीय है । शर्माजी तन देव की अपसता चिहारी को श्रेष्ठ सिद्ध क्या 
जिसके परिणामस्वरूप १८२० के लगभग प० कृष्णबिहारी मिश्र ने देव और 
बिहारी” की रचना वी और कहा कि “देवजी विहारीलाटजी वी अपेशा अच्छ 
क॒वि हैं।'? कई दप्टिया से “विहारी की सतसई * और देव और विहारी' बड 
महत्त्वपूण ग्रथ हैं । देव और बिहारी” वी भूमिका म विद्वत्ता एवं सहानुभूति 
का मणिकाचन सयोग तो हुआ ही है साथ ही इसम बडे ही महत्त्वपूण तथ्याका 
उत्घाठन हुआ है। पुस्तक म “ब्रजभाषा दुर्वोधता” वी अभिवद्धि के कारणा का 
चणन और कविता पर भाषा माधुय के प्रभाव का विशद तथा मनोवज्ञानिकः 





१ देव और बिहारा (लखनऊ, स० २००६) द्वितीय सस्क्रण की भूमिका, 
प० ६ 

२ पर्चासहु तर्मा विरचित “बिहारी की सतसई” बिहारी सतसई के भाष्य 
की भूमिका है। जुलाई १९०७ की “सरस्वता” से उहीने बिहारी ओर 
फारसी फवि सादी का तुलनात्मक आलोचना प्रकाशित कराया। इस अक से 
दार्माजी पा एक और लेख छपा था---निन्न भाषाओ के समनार्यी पद्म/। 
यहूं निबंध “सरस्वती” के जनेक अको से क्रश निकलता रहा और 
१९११ ६० से जाकर समाप्त हुआ । इसी प्रकार जुलाई १९०८ को 
“सरस्वती” मे उनक्य सस्कृत और हिंदी कविता फा बिम्ब-प्रतिबिम्ब' 
भाव निकलना चुरू हुया और १९१२ ई० में जाकर समाप्त हुआ। स्पप्ट 
है कि तुलनात्मक पद्धति पर आधारित समाशा मे ही "र्माजी का प्रतिभा 
कग समुचित व्यजन हो पाता था। 


७४. आधुमिक हिंदों आलोचता पर पाइचात्य प्रभाव 


विवेचन है। तदुपरि ऐेसक अपन समाराचना-सयधी बिचारा बा आवलय हे 
स्पष्टीकरण प्रस्तुत वस्‍ता है। तुजात्मक समीला पर मिश्रती वा “वन्‍तव्य' 
ज्मा सारगंभ है वसा ही प्रामगिक भी । “परिशिप्द” का ,सासश" डा० जानसना 
वी उन पस्तिया वी याद दिराता है, जिनम इस अेंगरेज समीलव ने ड्राइडन और 
पोष का तुलनात्मक मूल्याकद विया था| मिश्नजी के लिप्कर्षो से अमहमत होने 
के कारण तथा “मियवधुओं को धीगा धीगी' से उत्मेरित होत॒र उनका खडन 
करनते हुए लाला भगवानदोन न “विहारीबोधिनी” को भूमिदा (टीकाबारः 
वा वन्‍तव्य) मे कहा 
हमाद निरचय है वि जिस प्रवार वानन्‍्त रम में तुरसीदासजी 
आर वीर रस में भूषण मुख्य मान जाते हैं, उसी प्रतार स्गार-रम 
के बणन म बिहारी का नम्बर प्रथम है । मिश्रवाघुआ ने विहारी” 
को 'दिव” से मध्यम ठहराने वी चेप्टा की है सही, पर यह उनवी” 
धीणा थागी है | हम मितचवधुआ वी “नवग्त्त नाम वी पुस्तक 
से ही प्रमाणित वर सकते है कि उन्हान विहारी क जनेक दोहो का 
जथ ही नहीं समया । जनंगठ ही दिव मारा है कि विहारी ने दव 
के भावा वा (मूल्वत) अपहरण किया है| प्रयुत सय चात यह 
है कि देव ने ही विहारी के भाव लेकर अपनी कविता का अधिक 
भाग श्यगारित क्या है।* 
तुरनात्मक् समीला वी यह टौली द्विवदी-युग मं पूणत विकसित न हों पाई 
-स ' सही दिया का आर माडा न गया। दिवदो-युग के अधिकाश समीलवः 
विन्‍्हांने तुलनात्मक पद्धति लपनायी, आलोच्य कविया के काव्य-्सौंदय का 
उद्धभासित करन का प्रयास कम अपन-अपने कवि को अतिरेकपूण शब्दावली 
मे श्रेष्ठ प्रमाणि। करन का यत्त जधिक करत रहे । परन्तु इतम बहुत स ऐस 
ठीमकार भी हुए, जिनवी टीका टिप्पणियाँ जौर भूमिकाएँ हिन्दी-समीक्षा का 
अविच्छित अग वन चुसी हैं और इसके विकास म अन्यतम स्थान रखती हैं ।९ 





१ विहारो-बोधिनी (बनारस, स० २००७); पु० ४-५१ 

३ डदाहरणाय--दै० कविता-कल्ाप (पअ्रधाग, १९०९) की भूमिदय 
ले० महावीस्परवाद दिवेदा, भूषण-श्रायावलो (मागरोप्रचारिणों सभा, 
१९०७) भूमिफा-लेखक *यामविहारा मिश्र और शुक्देवबिहारी मिश्र, 
सूरसुधा (ना० प्र० स० १९२२) चूमिक्त लेखक गरणणेनविहारी मिश्र, 
अ्यामविहारों स्िथ्ष और १क्देरबिहारों मिश्र, पिहारी-र्नाकर (बनारस, 


हिदो-आलोचना-साहित्य रा ऐतिहासिक सर्वेक्षण. ७७ 


'इगी प्रागर दियी पु में 7 शाया सातिय से खधा एप धरूया व जिने 
भा गाय हुए उाम गयानिओ महर्ययूप बाय युग तिर्मा] पत्निता ' सरोी 
गा प्रराधा है। इसमे (और आय भा) हिसी एक हो दि और उसरे वाध्य 
गा रापर समीशा गरा या प्रयास शा जायाय हुआ परलु समाधर थ ता निर्दँ 
गति रचा यरजुविष्ठ विधया धर ही उसे धरण शत जौर ५ उगर जात्य का 
समुद्र मूख्यागा वि मरते मे यद्ठा गया हो पाई। 
जिस प्रार अगरजा-समीशा व आाधुतिए युग बा आरम्भ रग्ामा एव 
प्रभाययारी जाशंया। के युग में समाया में साथ हुआ है उसी प्रतार हिली 
सेमी वा मे आधु्तितता पा प्रीष्ठा छम हगी है जय सथाशरा या एप यंग पूरर 
और प्रश्यिम गा सम्भौर ध्ारप्रीय आधायगया मी सिद्याता पर सता मरते हुए 
राधि आदि! भायुगगापूण सरमाठोया या बहिप्पार गया है। बाएएएव भट्ट 
प्रमषा और महावीरप्रभा6 द्वियेरी मी जाटायाएं परिययात्मा प्रणाणी पर 
आधारित हैं यहाँ ता वि सजय दविवतीी मी प्रणारी म द्वर तर प्रभाव डाएने 
यारा धाघ नहा है ।! मिश्रगधुआ ने दोप'डचा मो छोर आटायता वा 
सराहता और अभिशगा व पथ पर अवय बढाया रिउु उनसे निणया के मूल 
मे प्रभावात्म” समीक्षा ही अधिय प्राप्त एय उत्प्र है।' इसी प्रतार देव वी 
भाषा रचना या विवेचन करत हुए प० दृष्णयिहारी मिश्र ने एव स्थरा पर 
ण्पा है 
प्रिय पाठय, आइए जय आपयो देवजी की भाषा रचना 





१९२५) प्रावव्यन-लेजक' जमप्नायदास (रत्नागर), बाबा दीन 
दयाल गिरि-इत . जयोरित-कल्पहुम (इलाहाशाद, १९२८) 
॥अन्तदशन” के लेसप' लाला भगवानदीन और मोहनवल्लभ पत, बबीर- 
प्रथावक्ली (प्रयाग, १९२८) भूमिका-लेखक ध्यामसुदरदास। 

१ हिंदी साहित्य कोश, २, ५० ४२०-४२१३ 
#प्रश्नबधुओ ने साहित्यिक समीक्षा फा पहला रेखा चित्र हिंदों को प्रदान 
क्या। यथ्यपि इस रेखा चित्र मे अनेफ भवीनताएँ थीं, पर साहित्य पा 
आधार और पुष्ट विवेचन फम ही था। रीतिदाल के साहित्यिक निर्देशों 
से वे पुरी तरह निकल नहीं सके थे .। पद्मसह 'र्माजी ने साहित्य 
के शाद और अथ चमत्कार के साथ साथ भुकतक फवियों दी तुल्नात्मफ 
समीक्षा के। नण्श साय प्रदर्शित क्या ४” मददुलारे वाजपेयी, आधुनिक 
साहित्य (इलाहाबाद, स० २००७) पृ० १९१ 


७६ आधुनिक हिंदो आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


आर उसकी अनोखी योजना के फलस्वरूप वर्षा म हिंडोले पर 
झूल्त हुए प्रेमीययुणगल का दशन कया दें । भाव ढूढने के लिए. 
मस्तिप्कः को कप्ट न उठाना पडगा झद आपनसे-आप, वायु वी 
हसहराइट, वादछा की घरघराहट, भर-क्षर शाल करनेवाली बडी, 
छोटी छोटी बूदिया वा छिहरना सुकुमार अगा वा हिंडोले पर 
थर्राना और कपड़ा का फ्रफ्राना और रहरना सामने आकर 
उपस्थित वर दे | दब्दाडवर नही है, पर शज्दा वा निर्वाचन निस्सदेह 
हा-जवाब हैं ॥ँ 
दब वी वात्सत्य प्रेम सवधी कुछ पक्तिया को उद्धत करने वे पश्चात्‌ उन्हान 
उने पर अपने विचार इस प्रक्नार व्यवत विएं हैं-- 
कितना स्वाभाविक, सरम वणन है। अनिष्ट भय से 
माता पुत्र को जाने से क्से स्वाभाविक ढग से रोकती है। गोपिया 
बी सौहाद भक्ति वे' उदाहरण भो देवजी ने परम मनोहर दिये है। 
इसी तरह वरुण विर्ह का एक उदाहरण देकर उहाने देव की कला की 
प्रणणा घी है. सा कश्ण है... वितनी हदय द्वाबिती है ! फारी-दहू का 
बसा रोमाचकारी वण्न है! अनुप्रास और माधुय वस सिऊ उठे है। . क्रितना 
मनोमाहक है | !३ वियोगी हरि का एक निवप्र 'अहो | तुख्खी का दास्य भाव |” 
से जारम्भ हाकर पिस्मयादिबोधक चिहक्ना का एक अदभुत अम्वार खडा कर देता 
है। सवत्र 'अहा अनुपमेय , 'अतुल्नीय “धन्य”, “ढा” इत्यादि शाद 
भर पड़े हैं। सन १८६०४ म प्रताशित शिवनन्दन भहाय का “सचित्र हरिक्चद्र” 
जाम ग्रथ भी यम्तत्न॒ 7उल्ले आवेगोदगारा से आपूरित है)" रामचद्ग ढिवेदी 
की तुल्सी-साहित्य 'ल्लाकर” नामरः पुस्तत मे असस्य आलोचपात्मव 
तथ्या का निरूपण है, परतु यह भो समाझाचना की प्रभाववादी पद्धति का ह्दी 
एक विराठ उदाहरण प्रस्तुत करती है । व्स पुस्तक वी व्यावहारिक आलोचना 


“अहो” तथा “ अहह्‌ , प्रश्नसूचक तथा विस्मय-वोधक' चिह्न के निम्न वैयवितवा 
स्तर से उपर न उठ संबी ४६ 





देव और बिहारों (लल्ननओ), १९२५, पु० ११७४ 
उपरिवत, पू० १६०॥ 

उपरिवत, प० २१२ 

प्रेम-योग (गोरुवपुरु), पू० २६५-२९१॥ 

देखिए प० १२२५ १५० इत्यादि? 

दे० पु० ४४३, डंदड इत्यादि) 


हिदी-आलोचना-साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेक्षण. ७७ 


जग का >प स 


छा हंस के विपरीत शुत्रारी ते परिषर्ठ, बचानित तया विशोषणात्मा 
पद्धति अपायी और द्विगी-समीशा की सम्मावाओ मा उद्पघाटा गिया। 
अभावयारी रामीशा गा परित्याग बरव हुए उद्ाने यह भी देसा शिवयट पाश्वात्य 
गया से घिस पिसे विरप्ती उद्धरण रापर ही टिल्य-समीशा वा समुचित जिया 
नही किया जा रापता । जाप रामगाएी) पका थी रागताआ मे भेंयरेगी हट 
सँगरेजी ये विल्तृूत उचटरण मिल रातत है बितु आधुतियता भी लिए मारा 
भावनाधीलता चित्रशित्पिता और वदग्ध्य रायाम चता या नहा है और न 
समीशा यो अेंगरेजी से भारात्रान्त मरन की ही आवश्ययता है। आधुनित 
गमीक्षय देशी विदेशी समीक्षा वी जीवन्‍्त परपराआ को समायत बर बतानित 
विश्लेषण पो ही महत्त्व देगा । उसके लिए समीलप वे, उदाहरणाथ निम्नलिखित 
आवोदूगार अपरिप्त समीक्षा वे ही ज्वलत दृष्टात हो सपत है 
सबसे अधिव उच्छवात्त श्री महादेवी थी कविताओं मे 
सबसे अधिए' निराश आंसू श्री रामकुमार वी कविताआ म। भगवती 
चरण वी रचनाआ म तडित तीदणता है महादवी की रचताओ 
मे माद जलन क्रादन, रामठुमार की रचनाआ से सलिल विदुआ 
थी लघु ठघु फुहर । जीवन वी नश्वरता के प्रति तीना कविया वी 
रझान है ।* 
उनमे सुक्मतम विवेचन के लक्षण नहीं पाये जा सक्‍ते। 'गुबलजी ने रुचि 
परिष्वार” क्या और यह्‌ दिलाया कि अच्छे आलोचक के लिए कित किन गुणा 
भी अपेक्षा है। हिन्दी दे वे ही पहले समीक्षण है जिनम एक साथ ही साहित्यवास्न 
का ज्ञान, सौदयशास्त्र म गति, सहज सहानुभूति, विश्लेपणात्मक बुद्धि तथा मतो 
विज्ञान वा सुचितित अध्ययन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप भे पाया जाता है। 
बस्तुत अँगरेजी उद्धरणा से समीक्षा को भाराक्रात करनेवाले अधिकाश 
समीक्षवा ने भेंगरेजी प्रभाव का दुरूपयोग ही अधिक किया है। उहाने पाश्चात्य 
समीक्षा को “बिना विश्लेषण” स्वीकार ही नही क्या, उसका अधानुकरण भी 
“किया है।* आचाय शुक्ल ने पाइचात्य समीक्षा से प्रभावित होकर भी, प्रभाव- 





१ श्री ज्ञातित्रिय द्विवेदी, कवि ओर प्ाय (प्रयाग, १९३६), पु० ११६ 

२ इस क्षेणो मे वे विद्वान भरे हैं जिहने अपनी रचताओ मे हिंदी साहित्य 
पर पडनेवाले विदेशी प्रभावों फा निहपण क्या है। डा० रवीद्ध सहाय 
वर्मा ने अपने शोघ प्रवध मे--/हि दी-काय पर आरग्ल प्रभाव” मामफ 
पुस्तक मे--पई पाइ्चात्य मत “बिना कसी विश्लेषण के स्वीकार कर लिये 


79८ " आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव 


प्रह्ण वो प्रक्रिया में भी, कभो अपना वयक्तिक दष्टिकोण विस्मत होने नही दिया। 
“ा० म्गेंद्र वे अनुसार “आधुनिक आलोचना का युग वहाँ से प्रारम्भ होता है 
जहाँ आचाय 'ुवल्व ने उसे ले जाकर स्थित वर दिया था ॥”+ शास्त्रीय आछोचना- 
पद्धति दे सभी प्रतिनिधि ऐेखव-प० इंप्णशकर शुवल्, प० विश्वनाथप्रसाद 
मिथ, वायू गुलावराय, डा० रामकुमार वर्मा, डा० रुत्यदर, प्रो० शिरीमुख-- 
आदि  "ुक“जी वी रस-पद्धति के अनुसार रस, भाव विभाव अनुभाव आदि वी 
विवचना पाइचात्य शैली स वरत है ।”* विश्वनायप्रसाद मिश्र ने 'ुकछजी 
वो हिली वा सवश्ेप्ठ झाकोचव तथा भारतीय बाव्य-समीक्षा-क्षेत्र मे नूतन 
पितन-ट॒प्टि का प्रतिप्ठापक वहा है।? उनके क्यनानुसार “भारतीय पक्ष वो अप 
लय से प्रस्तुत करनंवाले और उसके मानंदड से देगी विदेशी सभी प्रकार वी 
'विचार-सर्राणया को माप लेनेवाले सबसे पहले भारतीय समीक्षक शुवलूजी ही 
ऊँ (४४ उन्हाने ही द्विवदी-युग से आगे वढकर सस्डृत काव्य शास्त्र वो जेंगरेजी 
ने अनुस्यूत करत हुए नवीन शब्दा एवं सिंद्ाता का अपने ढंग से व्यवस्थित रूप 
दिया आर “अपने पूवदर्तों आछोचका वी निल्टा-स्तुति-यूण तथा गभीर तत्त्व- 
चिसन से हीन रूढिवादी काव्यशास्त्रीय शब्गवली से वासिए, उयली समीक्षा- 
अणाली से ऊपर उठकर हिन्दी-समीक्षा को पहली बार गहन एवं मौल्कि 


न्तात्विक विवचत से युवत तथा रसग्राहिता से समावत व्यापतर धरातल पर प्रति- 
पिठत किया ॥/५ 


महादीरप्रसाद द्विवेदी पर आग्ल प्रभाव 


हिवेदीजी के कतिपय काव्य शास्त्रीय निवघ बडे ही रोचक तथा ऐतिहासिए 
दुष्टि स अत्यत महत्त्वपूण हू । उन्होंने वष्य विषय के अनुकूल वृत्त प्रयोग एव 





हैं। लेखक हिंदी के भ्रत्येद' लेखक पर क्सी-न किसी रूप में सेंगरेजो 
धय प्रभाव बताने पर तुला हुआ है।” दे० क्ालोचना, ४, ४, १९५५, 
प० ९९॥ 


विचार और अनुभूति (दिल्ली, स० १९९१), प० ८९। 
उपरिवत्त ) 


हहैदों का सामपिझ साहित्य (काश, बि० २० ०८), १० ३९१ 
उपरिषत, पू० ४३१ 

डए(० जगदीत गुप्त, “शुबजोत्तर समीक्षा”, दे० हिंदों आलोचना की 
झर्वाचान प्रवृत्तियों (बम्बई), पु० १०॥ 


सी न बण ॥0 2 


छिदी-आलोचना-साहित्य छाए ऐतिहासिक सर्वेक्षण ७९ 


छतहयोजना वी संखर ही और कश हि होद्वा, यौपाई सारदा, घमाशरा, छणय 
और शबया के जतिरिता और भी छठ अ्युता होने पाहिए । फ्रटयन्त मे अनुतास- 
हीन छद भी टिनीी से डिए था सातते हैं । अनुश्ग जौर यमतारि हदमनम्गर 
कबिता व एस आधार नहा ” जितर अमाव में वरिता निर्जीय हां जाता है 
जयया उपसे कोई आरिमेय हानि पढ़ें यती है। टिवेदीजी बे सजनुयार गद्य जनौर 
पद्य वी भाषा पृथाययुथतर ते होनी याडिए + उन गदनयद्यागर सादिय व 
लिए सम्यन्यमात वी भाषा की ही ग्राव्य घोषित रिया और ध्य बात पर सपरॉप 
ब्यकत्त रिया वि! आधुनिर कविया पर बाटयाह थी हिस्ही मापा ले अपना 
प्रभाव डाटना आरम्भ वर टिया है। जथनमौरम्य का वियचन बरत हुए उन्होने 
कहा है कि विराप बणन बरन मे कत्रि क॑ मन से यह भावना होनी चाटिए रि बट 
स्वयं विश्प वर रहा है और वर्णित दु स या स्वय यनुभव वर रहा है। प्राइतिय' 
बणत लिसते के समय उसे अन्त तरुण मे यह दढ़ सस्वार होता चाहिए 
कि वष्यमान नेटी पवत जयमां वते के सम्मुय वह स्वयं उपस्थित हारर उसकी 
चोभा देख रह्ता है। जत्र कविं की जात्मा का वण्य विपया से इस प्रययर तिगट 
बाय सवध हो जाग है, तभी उसरा किया हुआ वणन यवाय हाता है आए तभी 
उसनी कम्रिता पतवार पटनवाला के हटय पर तटवत भावनाएँ उत्पत होतो हैं। * 
कवि के लिए वल्पना शस्ति-सम्पन्त तथा सहृदय होना ज्निवायें हैं ।* अपनी 
कल्पता रक्त से ही कवि अनजाने पटाथों और दक्या का एसा मनाहारी चित्र 
अति करता है कि पटने या घुतनेवाले एकाग्रचित हो उसकी बाता पर चिंतन 
मनन व्रते हैं। वह जपने अवलोकन तथा कल्पना शक्ति से ही एसी पिला देता 
है कि बहू 7 तो आता का रुप घारण बरती है जोर न अपनी स्वाभाविक युप्फ्ता 
ही प्रवट करती है। बस्तुत श्ास्त्रोवत गुणों बे अतिरिवत कविता मं पाँच और 
गुण होते चाहिए 

(क) उसमे साधारण लोगां की अवस्था, विचार और मनाविकारों वा वयन हो, 

(स) उसमे धीरज साहस प्रेम और दया जादि के उदाहरण रहे, 

(ग) वत्पता सूध्म और उपमातिक अलबार शूढ न हा 

[घ) भाषा सहज स्वाभाविक और मनोहर हो 

(ड) छद सीधा, परिचित सुहावता और वणन के अनुकूल हो (' 





१ रतन+रणन (आगरा; ० २००६), पृ० २०१ 
२ उपरिवत, प० २८१ 
2३ उमरिवेत्, प० ३११ 


४० “ आधुनिक हिंदी ब्रालोचदा पर पाश्चात्य प्रभाव 


रोमाटिक कला के मूलभूत प्रतिमाना पर आधृत इन सिद्धाता में वइस्वर्थं 
बी उस भूमिक्रा वी कितनी ही पक्तिया प्रतिविनित हो सही हैं जिसम उसके 
वाव्य-सब्धी विचार निरूपित हैं। “लिरिक्‍ल वरेडस' के द्वितीय सस्वरण भी 
भूमिका मे वडस्‍्वय ने ऐसे अनेक मत च्यवूत कि हैं जिनसे द्विवेदीजी के ये 
सद्धात मिल्त-जल्त हैं और, ऐसा जान पडता है, प्रभावित हैं । जन द्विवेदीजी 
बहत है कि “भाषा वार चाल की हो, क्योझि कविता वी भाषा बोल्चाल से 
जितनी ही दूर जा पयती है, उतनी ही उसकी सादगी कम हो जाती है! तब हम 
बट स्वण छा स्परण हो उप है जिसल बहुए था कि “जिस कविता का मैं यहाँ 
स्तवन कर रहा हैं उसकी भाषा ययासभव उसी भाषा से ग्रहण वी जाती है जिसका 
प्रयाग मनुप्य, वास्तव मे बाल्चा?ट म करता है।! जब द्विवेदीजी कहते हैं वि 
“गद्य और पद्य की भाषा पथक्-पूषक ने होनी चाहिए” तब हम इसी मेंगरज 
कवि के' इस क्यन वी भी याद आती है कि ' प्रत्येक सुन्दर कविता की भाषा 
अधिकाश म सुप्दु गद्य को भाषा से किसी प्रवार भी भिनर नहीं हो सकती । इससे 
भी आगे बढ़कर हम निस्सकोच यह कह सकक्‍त हैं कि' गद्य भापा और छन्दावद्ध 
रचना वी भाषा मन तो काइ तात्त्विक अतर है न हो सकता है।* द्विवेदीजी 
न स्वाभाविक कवि को एक प्रकार का जवसार कहा है, जो ' धम-सस्थापनाथाय” 
उत्पन्न होता है, जो लोज्कल्याण का ल्थ्य बताकर साहिंत्य-साधना करता है। 
उसकी कल्पना शबित तीज हाती है। पद्य के नियम कवि के लिए एक प्रकार वी 
बेडियाँ हैं जिनसे जक्ड जाने पर “कविया का अपनी स्वाभाविक उडान भ कठि- 
नावया का सामता करना पडता है। कवि का काम है कि वह अपने मनोभावा को 
स्वाधांनतातूवक' प्रकट कर | * उसक॑ लिए कल्पना शक्ति अत्यत उपयोगी भौर 
अनित्राय है आर साथ ही ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा भी जो अम्यास-सात्र से प्राप्त होने 
वी नहीं। इसी प्रतिभा तथा कल्पना चक्ति के कारण कवि भूत और भविष्य 
को हस्तामल्‍्कबत्‌ देखता है वतमात वी काई बात हो नहीं । उसका काय है 





बड स्वय, “कविता और काव्य-भाषा”, दे० डा० (श्रीमतों) सादिजों 
सिह! (सम्प०), पाइचए्प क७्पपास्त्र को परपरा (दिल्ले, प्र० ति० 
रण) प० १४३-१४४ 

२ रसज्ञ-रजन, प० १९।॥ 

३. बइस्‍्वथ, उ० ग्र०, प० १४३॥ 

डे रासत्त-रजन, प० ५०-५१ ॥ 


हिंदी-आलोचना-साहित्य रुए ऐतिहासिक सर्वेक्षण ८ ८९ 


अरृति विशार था अनूची रत, अपनी सूह्मानिसू>्म हुप्टि ले प्रति मे विभिन्न 
हपा यो अवरलारन तथा बाखश्य से छाया सम्यर प्रतिविया । 

शिकने ही आहाचरा ये इस सतयाला वे मू” में बह स्यथ कद जायत सपा 
प्रमाम दसा । इसमे सरेह मटा हि बड़ रथ का पुर्वोतत भिगा । दिबरीओी 
के रामीयात्मर निशधा और उनये सीच्यियास्थाय सिने था प्रभावित या 
था किए प्रभावा वी समस्या वा इतना सरटसुगम सनाना याय-्मगत मही 
जेंचता । जहाँ यह सत्य है कि विवियजा वे रिए.. हिरिराट बपशप वी शूमिया 
मे एसे वान्यगास्त्रीप तब्य प्रतिपाटितल जिनया रीतियाोलीन बाव्य-यरपराओ 
के दुष्प्रभाव तथा ब्रजमापालात्य पी अति-दद्धि से सम्मतित हिल्हीलाव्य व 
लिए प्रचुर महत्व था वहाँ यह भी स्मरणीय है हि दस घूमिदा की सितिती ही 
मायताएं अयाय रोमारिय कवि आटाचका मे भा पाया जाती है । बल स्व में 
फ्राब्य को उद्यम आवेया वा सहज उच्छान थो बहा ही है साथ ही यह भा बहा 
है कि कविता बल्पना वी एश एसी प्रक्रिया स आविभूत होती है जिसम आत्मा 
बी अस्त स्पूर्ति और उससे प्रेरित भावा का! स्थाव अयतम रहता है। एस मत 
उस युग वे प्राय सभी रोमाटित समीक्षकों दी रचनाआ मे चापित होत हैं । 
काडरिज न भोवेगा वी गहनता तथा जातवित्तार का नवामपथम प्रतिभा वा 
एवं अविच्छित्त अग माना है. (सद्यपरि उसने यह भी स्वीकार क्रिया है जि इस 
शुण के विपदीत विदारा भी ऊर्नस्वितां तथा निर्वेयवितकता भी कम महत्यपृण 
नही हैं) । पेंली ने भी कवि की सवेदतगीरता पर जोर दिया है और जान स्टयूजट 
मिल मे कवि वा जो चित्र रूपायित दिया है, उसके अनुसार कवि जत्यन्त भावभवण 
तथा सहन प्रभावग्राही व्यक्ति होता है। 


रोमाटिए भावषारा का अवतरण 

एविहापिव' दृष्ठि से मल्य विपयक' इस विचार धारा का धूम्रपात उपीक्षवा 
शती की रोमाटिक “क्षात्रि ! से वही होता । चत्तुत एसे विचार प्टटो बी रचनाओआ 
मे भी बतमान हैं जहाँ कछा हो मनोवगा वा अभित्तेचक कहा यया है ।९ ये अरत्तु 





९. उदाहरगाय--दे० हिली पाप हे धर आर प्रसाद (कानपुर, २०११), 
प० ९७०६८, डा० विदयनाय मिश्व हिंदी नापा और साहित्य पर अग्रजी 
प्रशएः (देहराइल, १०६३), ए० ११५-११८१ 

॥्‌ वें एव 96 क्‍0फ्पे 89 ई87 ०४ 88 2)400.- ए0 वेडब्छड९३ द्ाप 25 
* छबव्पपह फ्ै फवडश्एप . उदाएा6 गेशारद, 4ीशाद' दावे 
क्करॉकिक्रुफ श 477 टाल (एडापऐपरेहट, 4 960) 9 359 


<२ » आधुनिक हिंदों आछोचना पर पाइचाय प्रभाव 


तथा एग्रिलस वी रचनाओ म भी देखें जा सकते हैं ओर अभिजात चिंतन में 
अम्यन भी | फिर भी, सवप्रथम उत्नीसवी शती में ही यह धारणा अत्यत वरवती 
हु उठती है कि का मनुष्य < सहत आवेया का आलछिव तथा इनवी जपधिव्यक्ति 
कय एक उपयरण है | बाय वे सभी क्षेत्रा मे कगरार रस मत में प्रभावित हुआ 
कै और तदनुलर व“न्‍्पष्टि वी है। सत्यवास्तवाती परपश ने बलाजार 
पर जो नियनण जारापित झिए थ, उनके विरद्ध हो दस क्राति वा उद्भेद हआ 
था । नव्यशास्त्वाद दबाया मे भावयपूण भावामउता एवं भावनाजा के सहत 
उमरण का विरायी था । आवगा का सतिशय प्रदान आंचित्य बार मयादा के 
जादयों का अतिनमा समया जाता था | इसबे अतिदिवत पव्यशास्तवादी 
उचितक जितते ए का परिस्टत अभिरुचियाते सभी मनुप्या के सामान्य जनु- 
आअवा कौ अभिव्यक्ति था, जावगा को ही स्वभावत व्यक्ितिपरक तथा आत्मनिष्ठ 
समयत थ। 

“रसच रजन” में सत्रीत निवध उस समय टिले गए थे जब इगलद़ 
विम्बबाद वी सत्ता स अभिरित एक नव्य प्रयोग का उमेप हो चुका था जिसके 
मूर मे उत्तीसवा जाता बी हवामोमुख तथा दुर्वोध्च कविता के प्रति विद्रोह वी 
आवना थी। विम्बवादां कतरिया न अपन घोषणाज्यत्र में कहा है कि हम काव्य 
के लिए जन-साधारण वी भाषा का प्रयोग करेंगे और हमारे रद उपयुक्त तथा 
सठीक हागे, न कि केवल प्रसाधक जथवा आल्वारिक । ध्यातप्य है कि यह घोषणा- 
पतन १६१५ ई० भ ही प्रशाशित हो चुका था। टी० एस० एत्यिट के कितने ही 
निवध, जा वाद मद सकरड वूड” में एक्त्रीझृत हुए सन १६१७ और १८६२० 
के अस्तराल म ही लिखे जा चुके थे। एल्यिट उन अघुतानन क्ेखका भ हैं जिन्‍्हाने 
चार-बार यह घोषित किया है कि काब्य-जगत में होनेवाली समस्त नातिया का 
फक ही उद्ृश्य होता है--कविता को जन-साधारण वी भाषा की ओर प्रत्यागमन 
के रिए बाध्य करना ।१ वडस्‍्वथ से अपनी भूमिकाओं म ऐसी ही क्राति की 
आांपणा वी थी वलर, डेनहम' टाट्डन प्रभति कविया ने भी यही क्या था। 
कारिन की वायाग्राफ्या 'टिरेरिया' में काव्य सवधी विचार भी ऐसे 
ह्हाहुँ। 


दिवेदीजी के विचारा पर वड स्वय की पूर्वोक्त भूमिका का अ्रभाव स्पप्ट 





2. छएलए उच्रणप््रणण उच्र छणटप३ के बए६ 00 96, बात हण्प्राद्याए6ढ ॥0 


भ्ग्रए0प्रावट उछल बड़, 8 ;१६६प्रशा ६० एणफणा अत्ध्णी ' 5 
80958, प॥९ उाधट ० 20079 7922 
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है परतु हो सत्ता है हि सोमादिरा काव्यधारा का आय समालरा व विचार 
भी उतरे लिए उप्र रह हा आर वे उत विदारा से परिचित हा। उस्हान 
एप सपल पर मिल्टा पो यह उत्तर उठते वी है वि वरिता साटी हो जीधस 
भरी हुई हा और असलियत से गिरी हुई न ह। ! उन्हान धर विवियम णास 
पर भा एफ तियर्ध लिया है जिगम जास वे सरइत-नाययन का बता हा राय 
बणन अस्तुत है ।* जोस ने रामाटिवा मविया पा भारतीय सस्ट्रति एवं चितम 
से परिवित वाया था और उ7 कई एस अनूहित ग्रथ टिय थे जिनस घाट 
भारतीय सरपति वी गोरान्गरिमा वा यरिध्वित आभास मिरा था । परवु 

ड्िवेशीजी व किसी भा निरध से ऐसा वात नहा होता हि! अगरजी साहित्य मं 
जा नाताविध नब्य प्रयोग तथा श्रगतिह्रीट परिवनत उपस्धित हा रह थे, उसमे 
ये परिचित थे। उनसे वाब्य सयधी विचारा पर उस पिम्दवाओ प्रतिश्यिा बे 
प्रभाव का लिश भी सहा मिलता जिसमे हाू,म पाउड र्तिण्ण आशचििरस झाहि 
से सत्रिय भाग लिया था । अयरेजी साहित्य मे होनवाल नवीनतम परिवतना 
से उसकी रचनाएँ हमारा परिचय नहीं कराता और ने कतचित्‌ कटाचित यह 
उनवे' लिए सभव ही था। भारतीय विश्वविद्यालया म उप्नासआ झती तक का 

यथा अधिक स-अधिक जाजियत कबियां की रचनाएं ही प्रविष्ट और छासप्रिय 
थी।३ जय नय सतवादा में अभी स्थायिद का अभाव था और जब उन्नासवा 





१ रसग-रेजन, पु० ५७ । 

२ साहित्य-प्ीकर (कानपुर), स० २०००); १० ४५०५२ इस पुस्तक 
के तोत और तिब दष्टय हैं. 'पुरनि अंगरेज अधिकारियों हे सह्यृतत 
पढ़ने पा फल” (१० ५३-६४), “योरप के विद्वानों के सस्टत लेख आर 
देवनागर लिपि”! (१० ६४-७४), “अगरेजो का साहित्य-प्रस 
(१० ७५०७८) + 

३. बतमात "ती के चौथे दशक तदः हमारे विशवचिद्यालयों मे रोमाटिदा और 
विक्टोरियत फवियों का ही सर्वाधिक अध्ययन-नष्यापन होता था। एप 
छेखक के एतद्िषयक अनुभवी वा सदोव रुपाकन इन अदा में धस्दुत 
मिछता हैं ++ 
गू€६ ब86 चा ० ग्रार्याप्ट गाए ए0ड069 शैँट्यः. | बाते | तंग: 
झत्याते णी उव्यशर प्रयाग 3947 उ5ए है. शाप बठहते छोथर प 5 
कण छबड ग0 ग्रगाद पा ब7द्रयल जटत ह. ९ी घट छ/लआा॥ 
उग7 42 फ्यांग गाकवेंट720४ इप्च९णट४७ वध. पट साझओं 8०वें ब६ 
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दादी वी रामानी भादगत परपराएँ बल्यती थी, दिवेरोेजी वा नेंगरेजी वाव्य- 
विपयय अध्ययन उन्नीसवा हातो तर हो सीमित रहा होगा। यहाँ यह भी रमस्णाय 
है वि स्वच्छटताबाट था अम्युदय आभिजात्ययाली बाग ये छवाम से हुआ पा, 
आधुनिक टहिल्तील्माहित्य का अम्युदप एडीवोडी के उन्नयन से द्िवदीन्‍्युग वा 
शेस ही निर्देशश बी आव्यवता थी जो सड़ोबोली य॑ प्राज को पट्चानपर उसमे 
झुग के बतत्व दे सिवद बर सरे। जय वद्धस्वथ मे दस हि आधिजायवाटी 
बाएं युग वे परिनिसएुतिए का वरेष्य नहों है तन उसने स्वच्छटतावाद वा 
आवाहन विया जय द्विवदीजी ने दया जि ग्रजमापा वी सुपुमारता एवं एगलता 
युग वी नानाविध चिताजा वी व्याय्या बरव मे असमय है. तद उन्हूनि बड़ स्यथ 
वे सब्य प्रतिपालित सतवाद स प्राणा सो और हिठी वाहमय वे जवल गिरीट का 
खटीबाली पर रुखा । 
दिवरीजी पर प्राइ भारतीय सास्दृतितर परपराआ था भी सघन प्रभाव 
था जौर उनम स्वन्‍्यात्पप्त परपराआ द्‌ प्रति जतेप श्रद्धा थी। इसलिए उनते 
समीकामर नियधा मे रस सिद्धात को हो महत्वपूण स्थान मिला है । डा० 
बल्वन्त रुथ्मण बोतमिर न उनके क्तृत्त एवं उपर्णीधया वार इस प्रवार 
सश््पण कया है 
ह्िवतीवी वे समय म जेगरेजी माहिय मे विउटोरियान्युगीन 
आटाचना वी नास्प्रीय पद्धति का प्रवेश हा चुरा था जो आदर्ण एवं 





3१४०८ 4 खाए घरब॥९ए ६० उतेते वाया, ग्रवा$ छग्गा ६ ए०एपीजः 
६0%9५3567८. 5णथी ७०३ 6 ॥वकाए शाप ३०पेथ्याद ग्रभै।टण शीला 
पल [एठाउघ १० ० घाकल त995.- ४टाढ ए००ष्टा) ए७ ख्ाण्णा 
६00० शाप 00 6 रिव्क्ाउत्ढठ द्ात एरढ व्पाटपयां: (०0:95 
७०0 र॑ जाए जटफवे 7ल्‍८०व३०१७॥६ ६० 2तैयाए*--गश ब्रगि 
२67 एप्रढ पट व ग्राप5४ ॥३ए6 इच6ते ० [एतताबएः स्ाएपे ०(४क्‍056 
प०)8 चॉधला ऋ३ ॥६ जाती 70६ - छ८ जाठ्गट्ट 00.- 39, एइछछल्ते 
जय पी व्शाणाओं आण्इड्वॉ5 07 घी परधावाणा ण पी 
6०णाएज हि घाट विषप्थट्ठा वक्राफ्रधणा.* (एव 0 9 
पिंगरबधशी।बती (८१) कक फपध्याए उमर 45%रटाक 0 का ॥का. 
(७५४०४९, 963), ए 42 


4 केसरी कुमार, “टड्विवेदीकाल को प्रतिनिधि शर्त”, साहित्य और समीक्षा 
(पटना, १९५१) प० ४११ 
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प्रभाववाटी था। परन्तु अगरेजी समालोचना वा प्रभाव हिवटाजी 
के कक में नहीं दियाई पडता।.. उनका अतिम इतिया में रामा- 
ए्टिव' भावधारा वा भी कुछ प्रभाव लत होता है। थ एया सवातना 
हिंदू एव पुरातन सिद्धातवाता भो थे थत कविया या बापतारा 
क प्रति उतकी भावना ईश्बरबादा थी बअबान व कलायार वा 
साहित्य के क्षत्र म ईशबर का ही जपतार मानत थे।वे नवीनता 
के ग्राह थे परतु जपती पुरावी परपरा का रखा बरफा उन्होंत 
मजीनता वा ग्रहण जिया। चास्त्रीय संयम से युक्त स्वच्छालावाटा 
परपश वा स्वरूप उनती आल्व॑चनात्मक हृतिया मे मिलता है। 
जहाँ तक क्लावार वा ईबर का जवतार मानने का सत्रध है, ऐसी विवार- 
घारा भ नवीनता नही दीखती । रोमीय साहित्य मे कत्रिया का युगप्टा जार 
पगम्बर तव' वह डाएा गया है और शी ते काव्य वा दिव्यथक्ति-सम्पत्त माता 
है।' इसी प्रसार यह कथन कि. अगरजी समाल्‍यंचना का ग्भाव द्विवदीणी वा 
काह मे नहा दिलाइ पडता अत्यत ग्रामवा हू। वड़ स्वथ का वह उपयुक्त 
भूमिका जंगरजी समीसा का ही अविच्छित महत्वपूण अग है. जिसते द्विवेजीजा का 
प्रभावित क्या था। मक्‍्समूलर और डा० प्रियसन सरीसे समन पाइचात्य 
विद्वाता से भी हिस्ती वे! द्विवती-कालीन प्रा ।लाचका एवं साहित्यतिहासफ़ारा 
का प्रभावित किया है। फिर भी डा० कोतमि का यह कथन स्वीकार है कि 
डा० श्यामधु टरदास ने जिस सैद्धातिर तदा व्यावहारिक जावाचता मे भारतीय 
तथा पाश्वात्य वायततिद्धाता का समीवत करने की चेप्टा रो था उसको समुचित 
सुटृढ पीठिका पर स्थापित व रन का काय जाचाय हुत्ट वी समीलात्मक हृतिया 
हारा ही सम्बत हुआ हैं। 





१ हिली गद्य के जिवित साहित्य-झूपा का उदमद और विकास (प्रयाग १९५८), 
पृ० २९८ ? 

२... #0००8 0 फि०्ग्राब75 व ए०6९ ए४8 व्यीदव ए4४८४ फर्क ॥3 358 
खपदी। 388 & प्रेएशापटा/ ई#07052९४ 07 ए/णुओद. दे० सिडमा, एच 
एपौलछजी फार परोषटी (द दल्ड स व८प्षिक््त, १९४३), पृ० ५ १ इसी प्रकार 
जल का यह कुबन शातव्य है 
पफ्एचछछ ४ ग्रापेष्छे 5७7९:४98 दाएएर. ३६ 58 ६४ 07९९ ह९ (ा76 
ख्यएे॑ दडए्प्रातरटिएटा०९ ० 3007 6586 
दे० मे डिएस नयव पीयट्री (द दस्टस बलसिकत, १९४५), प० १५५३ 

३ हिं० य० दि०, प० ३०३ ४ 


<६.. आधुनिद् हिंदों आव्ोचता पर पाइचात्य प्रभाव 


ड्विवेदीजी वे. अंगरजा भाषा-साहित्य विषयक परितान बा अनुमान उनके 
पिपय यनयाटा से किया जा सक्षता है। उसी “स्वाप्रीनता/ और “लिक्षाँ 
ग्मक पुस्तक जान स्टुजट मिट को “टिवर्टी तथा हवट स्पेंसर बी 'एडुक्‍्टान! 
ही जनुवाद हैं। “वेबन विवार-रनावरी' म राद बेकन के मुख्य-मुख्य नियधा 
7 जनुवा्द सवरित 

पर्गामह शमा ने अपती समीखाजा में बाव्य के शिल्प और रचना-वौगक 
प<--भाषा चमत्शार तथा उस्ति-वचित्य पर--अभ्रिद वल दिया है। उनके 
प्रतिमान देव और पिहारी के मुस्तका तथा काव्य प्रतिमाना से प्रभावित हैं।* 
इस बारुण उनके विचार नवीन काव्य धारा का सस्पर न कर पार] मिश्रवधुआः 
बे मिश्ररधु विनाद का वविवत्तनसग्रह' मात बह गया है परतु साहित्य- 
विदाम के प्रणयन वे इस प्रयास का ऐलिदासिकर महत्त्व है जिसे हम अस्वीज़त 
नहा कर सक्त। सार को आर्थिक सहायश से नागरो प्रचारिणी सभा ने 
सन्‌ १५०० से पुस्तका बी खाज का काम हाथ म दिया था और सन १८१६ 
तक अपनी खाज वी आठ रिपोटा में सरडझा जतात कविया तथा चात ववियों 
दे अचात ग्राथा का पता रुगाया था। ' पिश्रदधु विनाश! इस सारी सामग्री पर 
ओधत एक “बच भारी कवि-वुत्त-सग्रह” है । रीतिवालीन कृविया के परिचय 
जिबने मे शुक्‍्लजों न इसी विनोदों से विवरण लिय हैं' आर ऐतिहासिक 
आडाचवायद्वति का वास्तविक सूत्रपात इसी प्रथ स होता है। शुकाजी के 
साट्परतिहास में काहविभाग वी जा याजना है उस पर भी उनके प्रास्मूत 
इुनिहसतारा का प्रभाव है उस पर 'स्पप्ट्त न बंवर प्रियसन, वल्ति सिख- 
बधुआ वी याजना दे, भी छाप है यद्यपि शुक'जी न प्रथम वा तो केवल नामोल्रेजड 

जिया है और दुमर की अताव*यक करुता के साथ घालाचना ही की है।'* 
मिश्रवपरुआञा न कविया की जाँच करत समय मुख्यत दो बाता पर सर्वाधिक 
ध्यान टिया। अंगरेजी या बतमान विचारा से बविया वी जाँच मे दो मुख्य 
प्रान उठत हैं--#वि का कुछ बहता था या नहा, आर उसन उसे कसा कहा है?” 





१ नदइदुलार बाज़पेपी, अखुलिद साहित्य (इलाहाबाद स० २००७), 
प० २७२ 

६ प्रमम संस्करण का दर्तब्याँ | दे» रामचद्र शुक्क, हिंदी साहित्य एए 
इतिहास (बनारस), १९९९), पु० १३ 

३ उपस्थित, प० ९।. 3 ६ 

है 


वि लचल शर्मा, साहिय का इतिहात्-दगन, (पटना), १९६०), 
० ८० ॥ 


दिद्दोजालोचवान्याहित्य वा ऐतिहामिक सर्देचण ४ ८७ 


“हिंदी नवरत्न' के कविया वी समीला इही दा प्रश्ना को ध्यान मं रखकर की 
गई है। अयन भी मिश्नवधुआ की समीक्षात्मक रचनाएँ डाक्टर जानसन वे 
“लाइज आब द पोयटस” नामक ग्रथ म सकलित समीक्षाजा के सटश हैं! डावटर 
जानसन ने कवियो को इतिया की समीखा करने के पूृव उनम प्रत्येक का जीवन 
बत्त लिखा है। समीक्षा की इस प्रणाली का निस्सटेह अपना महृत्त्व है। जानसन 
ने अपनी समीक्षा का जाधार कवि के जीवन को न बताकर उनकी कृतिया को 
बनाया है--कवि के जीवन जौर उसको कृतिया को पथक-पथक रखकर दोनो 
का परिचय और समीक्षा प्रस्तुत वी है। समीला वी यह प्रणाली उस अद्यतन 
प्रणाली से सवथा भिन्र है जिसम कवि का जीवन वत्त और उसकी क्लाकृतियों 
वी व्याय्या परस्पर सयुक्त हो जाती है जिस हम जीवालोचनात्मक (970 
द्ातव्थो) समीशा कहते है। इस परवर्ती प्रणाही का उदभव इगलड मे उन्नी 
सवी शती मे हुआ। जातसन की समीक्षा-पद्धति से यह इस बारण भिनर है कि 
जीवन वत्त और कल्इति के पाथक्य का यह स्वीकृत नहां करती वरन एक वा 
उपयोग दूसरे के अथ निणय जथवा स्पष्टीकरण के लिए करती है। 
मिश्रवधुआ वी समीक्षा म॑ सुलझे हुए विचार मिलते है विचार-स्वातग्य 
व आलोच्य ग्रथो का गभीर व्यापक अध्ययन मिलता है। प्रत्यक निष्क्प का 
आधार कवि वी कलाकृति ही रहती है निराधार अनुमान या पूवग्रह नहां। 
प्रमुख विचार विदुआ का क्रमानुसार वणन और मत पुष्ठि के लिए अनेकानक 
प्रसगोचित उद्धरण प्रस्तुत मिलते हैं । मिश्रमधुआ वी मानसिक दढता और 
सत्यपरता उनवी उत रचनाओं म भलीभाति दसी जा सकता है जिनम उन्हान 
महाकवियों के दोषा का भी निस्सकोच उदघाटन क्षिया है। हिवेदीजी ने हिटी 
नवरत्न के अनेक दोपां की जोर सरस्वती के पाठका का ध्यान आहृष्ट क्या 
था जिसके परिणाम स्वरूप मित्रउधुआ ने ल्खिा 
पुस्तक के रघयिता जसे अल्पत हैं वह पुस्तक दसन स ही प्रकट 
हां जाता है परनु उन छोगा के बडे सौभाग्य की वात है कि 
सरस्वती के सम्पादक प० महावीरप्रसाद द्विवटी के समान विन पुम्प ने 
उस पर भारी समालोचना ल्खिनेवा श्रम उठाया। सपादक महाशय 
में जनवरी एवं फरवरी वी सरस्वती के ४२ कालमा मं इस समा 
लोचना' को प्रसारित किया है। ऐसे अत्पता के तुच्ठ ग्रथा पर धुरधर 
पडिता के भारी श्रम उठ्ान स ही उनका महत्त्व प्रक्‍्ट है ।१ 





१ भर्यादां, भाग ३, सए्या ५, माच १९१२, प० र६४। 


य८ £ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचाय प्रभाव 


मिश्रव्धु न तो “अल्पत थे और न उनका हिंदी नवरत्त'ं एक तुच्छ 
अथ ही । उनवी झाछीनता के मूल म सत्समालोचव' वा व्यापक अध्ययन पाया 
जाता है वह आत्मविश्वास मिलता है जिसवी सिद्धि से इहोने द्विवदीजी के 
अत्येकः तक को निराघार प्रमाणित क्या और हिंदी नवरत्ना म प्रयुक्त मूल 
अतिमाना का पुप्टीकरण भी । इस ग्रथ की समालाचता मे ह्विवेदीजी ने कहा 
था कि मिश्रदधुआ न आचाय और महाकवि की पदविया बड़ी उदारता से 
बाटी हैं । दिवेदीजी के अनुसार देव महाकवि नही हैं, क्योकि उहोन उत्हृष्ट 
“भावा का उद्वोधन नही क्या, समाज, दश या धम को कविता द्वारा छाभागवत 
नहीं क्या। मिश्रवधुआ वो ऐसे विचार ग्राह्म नहा हैं। उन्होंने उन व्यवितियां को 
आचाय कटा है जिन्हाने ' एक या अधिक अच्छे ग्रथा वी रचना की है । रीति- 
अथ उह क्हत हैं जिनम पाठव का वाव्याग सिललाए गए हा ।”* गद्य पच्च 
और संग्रीत के वास्तविक अतर का विवेचन करत हुए उन्होंने जिस तथ्य का 
अतिपाटन क्या है, वह भातब्य हे 
गद्य, पद्चध और सगीत म वास्तविक अतर यहीं है कि गद्य भ 
विचारा का प्रयोग हप वा 'शोकोत्यादक ह॒ृदयान्तरिक भावा बी 
अपेा विश्येप अधिक, पद्म म प्राथ' समभावस और सगोत मगञ्नमति 
अल्प होता है। अत जिस पद्य ग्रय म विचारा वा प्रयाग वहतायत 
स॑ किया गया हो, वह पद्म गद्यवत्‌ हा जाता है और इसी हतु 
न्याय साख्य वदान्त, वैशेषिकः भीमासा, कोश, चिकित्सा गणित 
आदि रास्त्रा का पद्म म ल्खिन से वणन उत्तम कदापि नहां हो सकता 
“थम ही जिस गद्य ग्रथ में हप वा श्ोकोत्पादव' भावा का बड़ा 
समावत्र होता है. (ज्स प० अयोध्यासिह उपाध्याय बृत ठेठ हिली 
का ठाठ' मै), वह गद्य पद्यतत हो जाता है।* 
जज्थि काब्य| भोपवता निवध मे उन्हान हिली भाषा म जिन ग्रन्या वी गाव 
पयक्ता थी उनका “ट्स्टर कराया और एक वहत सूचीपत्र उपस्थित किया 
जा उन पर पडनवाल जेंगरंजी प्रभाव का द्यौतन करता है 
(द) हिठी भाषा (दस या ऐस नाम का मादा साहय के हेक्‍्चस आन दि 
इंग्लिय ल्गुएज वी तरह भागरो पर एव बृट्त्‌ ग्रन्य) । 
(घ) हिही रघविता गण (इस या एस ही नाम से “गाज सैसुयतट आफ 





३ उपरिदत, पच० २७१॥ 
9 सरस्वती, भाग १, सस्या ३३, दिसवर १९०० ई०, पु० ४०५१ 


हिले झालोचना-्साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेतलण ... ८5 


“गिलल लिटरेचर” तथा वाइस इग्लिश पोयट्स” वी भाति हिंदी 
म एक बहुत वडा सग्रह) । इस ग्रथ मे भाषा के प्राय सभी गयय 
पद्य जौर नाटक लेसका की रचनाजा के मनोहर भाग प्रत्यक लेखर 
पर एक समालोचनार्गरणत भूमिद्रा तथा समग्र सग्रह पर एव 
बडी उपकमणिका जादि विपय रहने चाहिए और इसका विस्तार 
लगभग दो ढाई सहल्न पप्ठ वा हा । . पर यह एक मनुष्य का 
काम नहा है । १ 
स्पष्ठत पिश्रवधु भी समीला लेसन म उसी उद्देश्य से प्ररित हुए थे, जिसस' 
डाक्टर जानसत और डाक्टर जानसन की तरह वे भी नीतिमूलक क्लाइतिया 
के पश्षपाती थे। वे चाहते थे कि हिंदी म प्राकृतिक तथा हृदया तरिक भाव- 
प्रदशक साहित्य का त्रितता हो सके निर्माण हो और नाटक तथा गद्य यथ बन 
जिनमें प्रसगानुसार स्थान-स्थान पर कुरीतिया के सुधार तथा सुरीतिया क 
प्रचार का अनुरोध हो। ग्रया के पात्रा के शील स्वभाव का भी एकरस निर्वाह 
होना चाहिए 
अयोध्या्तिह उपा'याय “हरिऔध' के समीक्षात्मक सिद्धात “रसक्लस 
“वोल्वाल' , “रस-साहित्य और समीक्षाए” जादि ग्रयां म मिलते है। बदही 
घनवास” के वक्तव्य और “ प्रियप्रवास/ की भूमिका मे भी भाषा-समुतयत मं 
बाद चयन का योग छद की वाधत्र स्थिति अन्‍्त्यानुप्रास जसे महत्त्वपूण विपया 
पर लेखब के विचारा वा प्रस्तुतीकरण है। हरिओऔध के अनुसार ' नाटव' आदि 
मे भछे-बुरे सभी प्रकार के पात्र होते हैं । भछे वी भलाई आर बुरे वी बुराई दिखला 
कर एक का उत्कप जार दूसर का पतन दिसलाया जाता है।” (हक्सपियर व 
नाटबा मे “विंग लियर', आववेछो” जस दुसात नाठका म ऐसी बात नही हाती । 
जीवन में भले की भलाई की जगह भले की बुराई देसी गई है। इस दप्टि स 
शोडसपियर के माटक' उत नाटका की जपेसा जधिक यथायमूलक है जिनम भरा 
की भलाई और बुरे की बुराई दिखायी जाती है।) हरिऔघध के नाटयसिद्धाता 
से डा० जॉनसन पृणतथा सहमत हात । दोना ही लसक नाटका मे काव्यगत 
न्याय (पॉयटिंश तस्टिस) का समथन करते हैं ययाथमूलय' चरित्र चितण 
नहा। हरिओध के मतानुमार काव्य और नादश आनंद व हा साधन हैं आर 
उनसे आन वी ही प्राप्ति हाती है / (रमन्‍्लस भूमिया ३३) कहा जा 
सकता है वि हरिआय वा गद्य भी आवट या हां एक क्मनीय साधन है--रस« 





१ उपरिबत प० ४०६।॥ 


९० ४ आपुनिर हिंदा आलोदना पर पान्चात्य प्रभाव 


दीप्त एवं वाव्यमय है । “रसकलस म श्ूगार रस-सवंधी उनके भावोद्गार 
(भूमिया, पु० १७०-१७१) गयवाव्य वे ही सरस उदाहरण हैं । परतु अध्यता 
की भाववाआ का उदवोधित करना सत्समाछोचक का ल्थ्य नही होता। हरि- 
ओऔघधजी की उक्त भूमिका हमारे मनोभावा को ही सवसे अधिक प्रोद्दीप्त करती है, 
बुद्धि वो नहां । 

यह ऐतिहासिक सर्वेशण हरिऔध तेक जाकर ही समाप्त जिया जाता है 
इनके बाद वी हिंदी आलोचना इस प्रवध का प्रतिपाद्य है। 


टिल्ये-आलोचना-साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेक्षण. ९१ 


्प्कक 


(व) उदभव 


२ 
पाडचाल्य समीक्षा का ऐतिहासिक सर्वेक्षण 


“आज शरस्‍्तु कौलरिज और कोचे हमारे प्राय' उतने ही निकट हैं, 


मितने भरत, अभिनवगुप्त और पष्डितरात जमन्नाथ 7 
_श० राममवध डिवेदी, साहित्य सिद्धात (दो रद) 


पाश्वात्य समीक्षा परपरा वा झारम्म होमर और हीसिग्राड वी रचनाग्रो 


म पाए जानेवाले वत्तिपय ऐसे समीक्षात्मक मूत्रा से हाता है जिनके ग्रनुसार 
वाव्य वा सप्टि दवी प्रेरणा से होती है ।! होमर के अनुसार काव्य का 
एकमात्र उद्देश्य रस-सचरण और पाठको श्रोताप्रा मे श्रानद आह्वाद का प्ररोचन 
है. परतु हीसिश्रोड के ग्रनुसार इसका एकमान लश्य उस संदेश को सप्रेषित करना 


ँ 


दूर 





४क्विया मे अपनी कला के सबध से धारणाएँ बनाने की सशक्त प्रवत्ति 
पायी जाती है। वे अपनी इन धारणाओ फो अपने फाय द्वारा सप्रपित 
संदेश का ही अविच्छिन्न अग वनाकर इनक। उपयोग करते हैं। इस कारण 
एक प्रकार का काव्य सिद्धात उस समय से ही मिलने छगणता है, जबसे 
कविताएँ रची जा रही हैँ। जब होमर अपने महाकाव्या के मगछाचरण से 
कविता की अधिप्ठानी देवी का जावाहन करता है, उस समय वस्तुत 
उत्तके काय विवयक एक महंत्त्वपुण विचार सिद्धात की ही अभियकित 
होती है--४ह यह दि कवि के महाकाय दवो प्ररणा से ही छिखे गए हैं 
या लिखे जाने चाहिए। यह उतर विचारो मे एक है जिनका साहित्य चरात्त 
के इतिहास मे स्थायी महत्त्व है।” विल्यिम के० विमस्ैट (जूनि०] जौर 
किलिथ भ्रुक्‍्स, लिटररी क्रिठिसिज्म अ ज्ञाद हिस्दी (१९६४॥, पृ० ३ ४।॥ 
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है जिस कवि काव्य वो अधिप्टात्री देविया से प्राप्त करता है। पिण्डार वी सम्बोच- 
गीतिया मे, जेनफनीज और हिरिविलट्स बे तत्त्व-दशना मे, इतस्तत विवर 
हुए विविध साहित्यिक मतो और मायताओ का समाहार मित्रता है। बचत 
प्रमाण म॒ य प्रत्मल्प हैं. फिर भी ऐसा जान पडता है कि प्लेटो वे बाज्यगत 
खिद्धात यूबान की एक वरिष्द समीला-परपरा के सर्वोपरि विकास वा प्रतिनिधिव 
चरते हैं. न कि इस परपरा के सूजपात वा । ऐरिस्टोफदीड वे अधिकाश उपलयध 
नाटका में, जिनका अभिनय इसा के पूद पाचवी शती के अतिम चतुयाश तथा 
चौथी शतती के प्रारमिक वर्षों म हुआ था, सामयिक तथा विगत युग के लेखका- 
विचारव! का-विशेषत विश्व विश्वुत तासटी-लेखक यूरिपीटीज का--व्यग्यात्मक 
चित्रण मिलता है। उठाहरणाय, द फ्रौग्जो म इस नाटककार ने दिखाया 
है कि किस प्रवार रगमच के महोत्सवा के मस्तक भ्रार दवता डाइअनाइसम 
प्रेतलोक से यूरिपीडीज का पुन लौटा लान के तिए जात हैं, कितु अन्ततोगत्वा 
इंस्विलस का ही पुरस्कृत करत हैं। आलोचना वे जिन प्रतिमा से ऐसा निणय 
किया जाता है, वे हैं क्ला-नपुण्य श्र स्वदेश अयवा राज्य के जिए. समुचित पथ 
निर्रेश। नाटककार न किया में पाय जानवाले कतिपय अ्रवगुणा वी गहणा भी 
की है। उसे इम्किलस की अवाधघ अदम्य प्रग मता और यूरिपीडीठ का पगुझ्न- 
मिखमगा के प्रति भावुकताजय स्नह अरुचिकर लगता हैं। 
यूनानिया वी यह घारणा कि कान्य अवाविक झाष्यार सर प्रेरणा से स्वत 
उच्टलित एक लाकाचर कदा है, ऋषन्त प्राचीन है। घटा तह इस विचाए 
का सम्यक्‌ प्रचवेन दीख पता है। स्वत प्लेट न भी व्यय छो टदी प्रेरणा से 
अमिमूत कवि के रन विशेष का प्रीशास स्वीआर छिपा % आर ध्राइपनो 
मे सुकरात से वहवादा है कि कविठा की अधि्णात्री टवा सवप्रप्न सटप स्लो 
का--कविया का>-ओ्री व रूच्ती हैं, प्रेरण के वॉविदूल इत सविता मे तपाप 
व्यक्त प्रमिप्रेरिव हा उठत हैं और दस प्रवार चुस्टघवस्या ढी हस्त प्रे“मा का 
एक श्रपूव खत बनती जाती है। प्लेडा के अनुसार महाराता से टिकट मुक्दका 
एवं गाता तब दे रचयिता अपन कयानीपत से मुहर अमर वाब्य वी सृष्टि 
नहा करत, अपितु इस कारण करन हैं कि व प्ररित तथा दैवी शक्ति दाय 
अमिमूत हात हैं। जिस प्रवार कार्रियाट्यन उत्मदा म भाग वनकते नृतक 
उमत्तता और वोधटीनता की अवस्था म नत्य करत हैं, “सी प्रबयर गीठिवाज्य 
के स्रप्टा भी अपन मनाहारी गीता की रचना करत समय, #दर्सप्र प्रैशप के 
बशीमूत होते व वारण, झपन मन कय स्वाभाविक अदस्पा में नम 


उन (वक्दि) कुमारिया के रीखवे। कई 
उन (बक्कि) कुमारिया वे समान होत हैं, जा डाइप्रनाइयस रु द्रमाव के कार्य 
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सत्यिा से मधु भौर दृध ग्रहण बरती हैं। गीतियाय व रचयिताग्रा वे हत्य 
भी ऐसा हा वरते हैं। उटान बहा भी है दि उन गांत मथु वे झरना से ति सृत 
हते है बाग्लबा वे उपवना सा नियतत हैं, व राग वी मापुरी ग्रहण वरते झौर 
ब्त्पना व पा से सज घजनर प्रपत भावात्यारा वी अमिम्यतित बरत हैं। 
कवि एक बत्यत हल्या रॉमल, परायुयत्त एवं पवित्र दयावित प्राणी हाता है, 
उसवी उतमावागा-शरततिं तव तब रुप्त रहती है जय तव वह टिव्य शक्तियां से 
पसमूत नहा ह जाता । प्रेरणा झौर प्रमाठ व वश म ही वह दव याणी व प्रयाशन 
का समुचित माध्यम बनता है। वह बडे ही उठात श स्वरा म मनुष्या व जिया 
कलाप वा गान वरता है परतु वह का के सिद्धाता श्लौर नियमा व भ्रावार पर 
ऐसा नहा करता वह ता वही कहने वा लिए उत्प्रेरित हाता है जा कविता को 
अ्रधिष्ठात्री दवी का पसंद हाती है।* 

इस प्रकार प्लटा न दवी प्रेरणा पर झावश्यतता सं श्रधिक बव दिया है शौर 
यार-वार कहा है कि कवि श्रपनी कला से नहीं अपितु दवी शवित से सम्पन्न हांने 


सो सरिलनन ०००० मनन 
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के करण गाता आर गीता की रचना करता है। काव्योत्तत्ति उमाद की विलिप्ता- 
चम्या से होती है, अत उससे जनहित सम्मव नहीं हा सकता। इस प्रवार जब 
दैवी प्रेरणा ही काय्य-सप्टि का एक्मान साधन है, तय कलाझा के अनुशीलन- 
मनन तथा अम्यास स कु होने का नहा है ! मामह ने कहा है कि शब्दार्थों से 
अभरिचित होकर, विद्वाना के समीप रहकर तथा दूसरा के निव्रधा को देखकर 
काव्य रचना म प्रवत्त होना चाहिए ६ प्वेटा के अनुसार ऐसे प्रयात की कोई 
आवश्यकता नहीं क्याकि काप्यप्रास्त अलकार, पिंगल आदि के अध्ययन से 
हा कोई कवि नहा वन सक्‍ता। दण्डी न काव्य-हेतु का उल्देख करत हुएं उन 
च्यक्तियो वी चचा वी है जिनम काव्य निर्माण का सामथ्य कम है परतु जो 
आलस्‍्य-रहित हाकर श्रमपूवक सरस्वती की निरतर उपासना घरते हैं । प्लेटो 
बहता है कि ऐसा श्रम निरथक है दष्डी कहते हू कि वाव्यानुशीलन तथा 
अभ्यास से वाग्देवी सरस्वती निश्चय ही कोई झलम्य अनुग्रह करती हैं । 

अरख्तू न अपने झचाय प्लेटो वी उन अ्रातिमूलक मा यताग्रो का खडन क्या 

है जिनके अनुसार काव्य-सजन दैवी प्रेरणा का परिणाम-मात्र हो जाता है। वस्तुत 
असस्तू के वाव्यशास्त मे तथा राजशेखर वी काव्यमीमासा मे प्लेटो के तकों के 
चपराप्त और सतापजनक उत्तर मिल जाते हैं। राजशेखर पर या झ्रय परवर्ती 
'मारतीय आाचार्यों पर प्लेटा या अरस्नू का भी प्रमाव रहा होगा, यह बैचानिक 
भ्रमाणा के श्रमाव म॑ कस वहा जा सकता है ? परतु सयाग से यायावरीय 
'राजशेयर न कुछ ऐसे ही तक वितक उपस्थित किए हैं जिनके पृष्ठाघार उन 
आचार्यों के काव्य-सरघी विचार रहे होगे जिन्हाने प्लेटो के समात कवि का 
चैनानिक सत्य एवं नतिकता वी तुला पर रखकर उसकी विगहणा की होगी। 
कुछ लोगा का मते है कि काव्यो म असत्य (झलकारिक वाता) का उल्लेख रहता 
है। भ्रत यह उपदश करने योग्य नही है। इन कुछ लोगा मं” प्लेटो का 
मी नाम सम्मिलित है, वल्कि सर्वोपरि है॥ राजशेखर और भरमस्तू ने एसे आरोप 
का निरसन करत॑ हुए प्रतिमा का सर्वोपरि महत्त्व नही दिया। राजशेखर ने कहा 
वि वाब्य अतिशयाक्तिपूण होने तथा झसत्य वणनामय होने से त्याज्य है, यह 
चाठ नहीं। काव्या म वणनीय व्यक्त या विषय के प्रति जो प्रथवाद या 
अतिपयात्ित को जाती है, वहूं भ्मत्य या झसयत नहा है।* अरस्तु ने प्लेटो 
के इस क्यन को सवया समीचीन कहा है कि कदि चित्रवार तथा झय 
कवाकारा के सटश अनुकरणशील होता है। वह ऐतिहासिक घटनाआ का-- 





३ डा० नगेंड, भारतोय काव्यतास्थ को, परपरा (१९६४), पृ० श४०। 
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सत्य का--प्रतुकरण करता है; परतु यदि वह चाह ता जनश्रुति पर भ्रावतः 
धदनाग्ा का भी अनुकरण कर सकता है । कवि को उन घटनवाप्ना के प्रतिविवन 
भा पूर्णाधिकार है जो न कमी घटित हुई है ते होंगी पर मिनम कवि का वोह 
श्रादश श्रातनिहित है। इस तरह कवि वतसान अथवा झतीत वा, जनसाधारण 
में घदित और गहीत घटनाओआ का ही अनुकरण तथा रुपायन करता है। 
प्लेटो बे' समान अरतस्तू भी यह मानता था कि अनुक्रण से एक नसगिक भाव 
है और भनुक्रण मनुष्य शी सहज जमजात प्रवति है जो उसके शशब मं भी 
क्यिाशील रहती है । कवि अथवा क्वाकार मो एक एसा हां शिशु है निसत 
अनुकरण से भरपूर आनाद मिजता है $ मानव पघत वी एक आर तिप्तमजात 
प्रवृत्ति है जिसे ताल लय श्ौर सामजस्य की प्रवत्ति कहत है । इसा प्रवृत्ति कौ 
कारण--म कि प्रभाद की बोधशू य मन स्थिति स--ववि सुमपुर सरव सगीतमय 
काम की सबप्टि करता है। प्लेट! व अनुसार कविया की शतुषश्टति उनके बिन 
सत्य पी अभिवष्यत्ित नही करते, वरन सत्य से दुगुना दुर हात है। मूल सत्य एक 
श्रीर अखड है तथा यह वस्तु जगत--्यह भौतिक जीवन--उस परम सत्य का 
अनुसरण है. झाप हो वह परम सत्य नहां। इसलिए कलाकार वस्तु जगत का 
भनुकर्ता हावे कु कारथ परम सत्य से दुगुता दुर जा पड़ता है। प्ररत्तु मे इप 
मतवाद का सडन करते हुए कहा कि काव्य मे वणित साप्र सावमोम एक शाश्वत 
होते है भौर प्रनुकरण ययावत प्रतिदति-मात्र नहां है। कवि उन घटनाप्रा प्रथवा 
परिस्यितिया का वैदत धनुक रण भथवा प्रतिरुषण ही नहा करवा जि'ह बह देसता 
था गिसकी परिवत्पता बरता है. वह इस प्रकार उनका वणत करता है हि उसने 
सावमौम भौर विशिष्ट तत्व उदमासित हा उठते हैं। भ्रतिय्रायता या सम्भाविता 
का तिमम का पालत और भनुमादव व रता हुआ वह काव्य रचना करता है। 'बवि 
और एतिहासवार भे भेंट यह नहा है कि एक पद्य मं लिपता है दुसरा ग मं? 
वास्तविक मे” यह है कि एक तो उसरा वणन बरता है जा परित हा चुरा है भीर 
दूसरा उत्तता जा पटित हा सकता है। परिणामत काव्य मे टशन-तत्य भ्रधिय 
हाता है उसका स्वरुप इतिहास से मव्यतर है कयाकि काव्य सामाय (सावभौम ) 
की प्रमिव्यवित है और इतिहास विशय की । ? हटाना मे सही झापर है. और 
इसी कारण बाब्य का सत्य इतिटास वा सत्य शी अपरड़ विम्तस-व्यापक झौर 
उसकी सत्य भी उच्चतर हाता है। नहाँ इतिहास क्यव विधिप्ल सत्य की भार 





१ झोंए भयद्ध (सम्पा०) प्रावाय शाव्यतास्त्र का परपश (लिस्ते, श्र 
वलि० श० )+ पृ० ३३४ 


६६ ४ भापनिक् हिली झालोच्शा पर पाशाप प्रमाव 


लक्ष्य करता है वही दूसरी आर काव्य विश्वग्यापी सावजनीन सत्य का प्रत्ि- 
फलन करता है। 
अरस्तू के काव्यहतु-सिद्धात उन पौरुस्त्य आचार्यों के विचारा से बहुश 
मिलते-जुलत हैं, विन्‍्टान व्यूत्पत्ति तथा अम्यास पर यथेप्ट वल दिया है। काव्य- 
शास्तानुशीलन, अध्ययन-्मनन से साथक चाह ता, काब्य-सृष्टि की झपूव शक्ति 
अजित कर सकता है। तभी ता अरस्तु ने अपने काव्यशास्त तथा भाषण शास्त्र 
वी रचना वी। दण्डी, वामन रुदट्रट सम्मठ आदि आचायों के समात्र उसने 
निपुणता और अ्रम्बास पर वल दिया और साथ ही अपने ग्रयो मे प्रतिमा की 
अनिवाय अपेशा की घापणा वी॥* 
महत्त्व की दृष्टि से अरस्तू के बाद डेमेट्रियस का नाम झाता है। इस निष्णात 
रातिकार न गद्य शैती पर एक' भ्रत्यन महत्त्वपूण पुस्तक वी रचना वी, जिसम 
चार प्रकार की घलिया का विवचन क्यिा। डेमेट्रिस जहा प्राजलता को 
शैती का एक झत्वन्त महत्त्वपूण गृष मानता है, वही उतठात्त और सरल शैलिया, 
उसके झनुमार परम्परविरोधी हैं! इनके अभ्रतिरिक्त वाकी सभी गद्य शलियाँ 
एक-दूसरे मे समाहित हा सकती हैं जैसे हामर के काव्य तथा प्लेटो के गय्य म॑ 
उदात्तता और ओतस्विता का बडा ही सुदर-सुप्ठु सयोग पाया जाता है। 
डेमट्रियस न ही सवप्रथम समथ प्रमावपू्ण रीति को एक पृथक्‌ शैली के रुप 
मे प्रस्तुत कया । (कहा जाता है कि इस वर्गीकरण के मूल म लेखक का 
उद्दश्य डेमास्थनीज क महत्त्व को प्रतिष्ठित करना था ।) उसने वार-वार कहा 
है कि गद्य मं कविया का अ्नुकरण श्रशानन हाता है। वक्‍ता को चाहिए कि वह 
अपने भाषण के सभी प्रभुव विचार विदुआ का विस्तार न कर, उनम कुछ का 
आता की ग्रहणरीवता तथा अनुमान के लिए छाड दे। इसी प्रकार अध्येता की 
निजी कल्पना और चान-ग्रटण के लिए कुझ छोड दना कुशल शलीकार के लिए 
अनिवाय हाता है। ग्ररस्तू के पत्रा के सम्पादकः आार्टेमन ने कहा था कि पत्र 
उसी प्रसार तिखे जान चाहिए जिस प्रकार समापण या क्थापक्यन लिखे जात 
हैं। डेमद्रियस के भ्रनुसार पत्रा को मापा ब्थापक्थन की भाषा की अपेसा अधिक 
व्यवस्यित एवं कलात्मर हाती है। जहाँ क्थोपक्थन सद्य स्फूत अभिव्यक्ति है, 
बह पत्र लिपि-बटथ हान वे कारण एक प्रकार के उपहार के रूप म भेजे जाने कह 


पत्र मं लेगौच क चरित्र का स्पाक्न हाना चाहिए पत्र-लेखक अपने पत्रो मं अपनी 
झात्मा का हा प्रकाशित करता है। 





१ डॉ० पगेक मरस्तू पा राष्यचास्त्र (इलाहाबाद, स० २० श४),पृ०ए६-५७ १ 


पत्चात्य समोचा का ऐतिहासिक सर्देशय. ९ 


तदुपर्रात डेमेट्रिस उतात्त शैसी व प्रतमत रूपकातकादा और उपभाग्रा 
यथा विवेवव बरता है। यथपि सी प्रभार के वाग्जाल हेश हैं, श्वेपारि अलकारों 
बए समन तभी किया जा सता है जप ये रचित्॒र है और शौचिय की क्मोटी 
पर परे उतरें। जहाँ स्‍भमुमृति श्रयल भौर गम्भीर हाती है वहाँ परिष्झत तथा 
बलापूण मापामिव्यजता को भावश्यकुता नही होती भोर सरस-्यामाय परिवंश 
मे कविता या झलशार व हलके घुट से ही प्रमावा विचलित हा उठता है। 

प्लौदस (ई० पुृ० लगभग २५०-१६५) के नाटका मे सामयिया बामरी 
मे भ्रवगुणा पर नावाबिध धातुपगिक टोया टिप्पणियाँ झवश्य मित्रती हैं परतु 
टेरेस वे योगदान या भ्रपशाउत्त भ्रषिवः स्थायों महत्व है / उसने भपने प्रति 
द्वीडिया वी रचना वी वटु आवाचना वी भौर कहा कि उतकी कामदी मूत 
यूदानी वाटका को श्रथरश भनुवाद मात्र थे। उतने वाटवा वी दुरुदता 
( अब्सयुरा डितिजोजसियरा' ) की उसने सशवत शाह! से तिदा की और साथ 
ही दशका वी निदृश्ट श्रमिरधि और नटयाजी तथा मुप्टियुद्ध कश्रोति उतकी 
अनिशय उमुखता की झोर सदेत किया । सवसतीयज श्र अ्रहोनी घटना 
को वह वामदी का भविवाय झग मातत को तयार न था और न उसके प्तिभान 
जन साधारण वी रुचि के भाषार पर ही निमित हुए थे। एक स्थल पर तो बह 
सपप्ठ शब्टों मे कहता है कि ताटयकना का झुछ इने गिने लागा के हाथ मे पड़ना 
और उनके द्वारा नियश्रित-संचालित हाता ठांक नहां है। उसके अनुसार कामरी 
भे श्रतिरजित भावात्मक घटनाओ। वा समावेश होता ठीफऊ वही है कामदी एव 
ऐसी विषा है जो व्रासदी से सवथा मिन्न है, जो साधारण जावत क॑ स्तर पर ही 
गतिशील रहती है तथा जो शोगमय प्धवा काइणिद क्या वणत नहीं करता। 
अतसकी कामदां जन जीवन मे ही अ्रविष्ट हां उससे उपयुक्त सामग्री ग्रहण करती 
है।* 

समिसयोे नामक रोमीय आचाय ने ईसा के श्राय ५४ वप प्रव' आन दि ऑरेटर' 
(70८ 0/87०07८) नामक अन्य की रचना की जां म्ापणक्ला शास्त्र पर अपने 
डग वी वजोड हति है। मिसरो के अनुसार दाग्मिता एक बड़ा ही हुलम गुण है। 
संसार मे श्रष्ठ बक्‍ता विरले ही मित्रव है । इसका कारण योग्यता की कमी 
लहा, वरत भाषण-क्ला वी भगम्यता और कठिता*ग है । इसको सिद्धि के 
पिएं गहन-गभी र ज्ञान भाषा पर समुचित अधिकार झत प्रवश्चिती मनोवज्ञानिक 





१ दे० जे० डस्यु० एच० एटक्रिस, लिदिरसे फ्रिदिसिज्म इन एसटिक्विटो 
(छदन, १९५२), भाग २, प० ५७३ 


९८. आधुनिक हिंदी आछोचवा पर पाइचाय प्रभाव 


रप्टि, बाकूपदुता भर हास्व-्सूप्टि बी क्षमता, उच्च काटि की निवेदन विधि 
और स्मरणशब्ति की प्रावश्यकता होती है । सिसरा भाषण-क्ला को 
मामाय क्लाग्मा वी वादि मे नहीं रपता, उसवे झनुसार उस शवित से बढ़कर 
मसार म और बुद्ध भी नहीं जिसमे सम्पन्न हाझर प्रवकता कोटिश मनुप्या 
को एक साथ प्रमावित कर उतवी शुभवामना प्राप्त बरता ओर उनवी 
अवृत्तिया वो इच्छानुसार सचालित वरता हू। इसलिए सिसरो वहता है-- 
समी स्वतत्न राप्ट्रा म जहाँ सुत्र शाति का प्राचुय रहता है भापण-क्ता अभय 
सभी कलाग्रा की प्रपेला झधिक समुझ्नत रही है ।१ हमारे मन झौर थ्रयणेद्रिया 
का उस भाषण से अधिक सुस्वादु और क्या लग सब॒ता है जा विवक्‍पूण चितन 
और उदात्त भाव भाषा से अलइृत हो ? भाषण-कता से राजनैतिक भमिनान 
की उप्ाप नहीं हाती परन्तु बक्‍ता वो राजतोतिशास्त्र तथा शीलवित्तान मे 
'निष्णात हाना चाहिए। कविया के सवध में मिस्र ने कहा है दि कवि वबता 
का बहुत निकट-सबघी हाता है । यद्यपि वहू उठ ताल-तुक आ्रादि वी टप्टि से 
अपशाइत अ्रधित्त निगटित निसरद्ध हाता है फिर भी शठ चयन वी हप्टिस 
उस बक़ता वी अपेला अधिक स्वतत्रता रहती है। भ्लकार प्रयाग बी ह्प्टि से 
कवि झौर दकता म काइ अ्रतर नहीं हाता। 


भाषण-फ्ला-हेतु. प्रतिभा 


सिसरो के अनुसार बक्‍़ता के लिए प्रतिमा की उतनी ही अपेक्षा हाती है 
जितनी भामह आर झानटवधन के अनुसार कवि के लिए। गुरु के उपदण से 
जडवबुद्धि भी शास्त्रा का अ्रध्ययत कर सक्त॑ हैं वितु काव्य रचना प्रतिभा- 
सम्पत कविया स ही हो सकती है।* काव्य रचना के अमिलापी पुस्प वो शठ, 
छरट कोश-श्रतिपादित भय, ऐतिहासिक क्‍्याग्रा, लोक्-व्यवहार तक्शास्व 
और क्लाग्रा का मनन करना चाहिए।? आनत्वघन ने वह है कि प्राचीन 





१ ग6० पाक 7९5 वा या ॥ऐटा० एक्णों०, मबराणल्वुप्ट वा 
प्भ्प्णपड पा दर्णा[ध्चृषद टशाबधाँ ०5, ए:4०ए०छ७ए८ डध्एफ्टर 0 घा।, 


इध्फफटापुपठ ए०्फ्रपाबाद हर. (टाव्टएए- 9९ 069९ (०, , 
3,०क ए4छाव्य! 7फष्शाए ए 22-23 ) 


२ गुरुपदेशादध्येतु चास्त्र जडघियोप्प्पछस । 
फकाप तु जायते जातु पस्‍्थचित्नतिभावत ॥शा५्‌ 


“-ताब्याल्कार (भाष्य० देवेद्धनाथ शर्मा) 
हे शमन्दःछदोभिधानायां इतिहासाक्षया क्या' ॥ 


लोको युवित फुलानचेति मन्तव्या फाव्यगहयमा ॥१९ (उपस्थित) 


पान्चात्य समीक्षा का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ९९ 


बविया के प्रयधा के रहतत हुए भी यदि कवि म प्रतिभागुण है, ता नवीन वणनीय 
तत्वों वी समाप्ति नही हा सकक्‍ती। प्रतिमा कै ने होने पर ही कवि के पास काइ 
वस्तु नही रह जाती जिससे वह अपूव चमत्कारयुकत काव्य वा निर्माण कर सके । * 
सिसरो ने भी प्रतिमा को जमातरीय सस्वार (गक्ण्थत तेलीए$3*) 
बहा है झौर मटट तौत तथा प्रमिनव गुप्त के समाव इसे “नववनागेशालिती , 
“अपृवबस्तुनिर्माणक्षमा प्रता वा पयाय माना है (वृण ९६ बे ८९८०ट्धशिवेफ्प 
2८पां।. )। यह सत्य है कि बला नसर्गिया गुणा-उपादाना में खमक ला 
सकती है जौर जम्यास तथा ब्युत्पत्ति स वक्ता याग्यतर हा सकता है, फिर भी 
उसम णमान्तरीय प्रतिभा का होता परमाश्वयव है । ध्सल्ए व व्यक्ति ही 
व्युत्पत्ति और अभ्यास से लार्भा वत हो सक्‍त है जिनम स्वाभाविक प्रता होती है। 
बभी-कभी अम्यास के बिना प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति का भी सर्वागीण विकास नहा 
हां पाता, फिर भी सित्तरो सवस पहल प्रतिभा को और तब अभ्यास को महत्त्व 
दता है।* 

जिस प्रकार प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अम्यास का प्रश्न भारतीय कायशास्न 
घय एक जीता-जागता प्रइन रहा है उसी प्रकार पाइचात्य काव्यशास्त्रिया ने भी 
छायहेतुआ के विवेचन को अपनी कृतिया म प्रमुख स्थान दे रखा है। नवजागरण- 
युग में कई इतालवी आचार्यों ते हारेस विरचित आस पायटिका” के आलोवा 
म बार-बार इस समस्या पर विचार क्या जौर विभिन मत-मतान्तर पेश किए । 
हारेस वी अमर कृति “जास पोयटिका” वी रचना सभवत ई० पू० श३ से 
२० क' जतराल मे हुईं। तव से जाज दक इसकी उपादेयता क्षक्षुण्ण सही है और 
पाश्चात्य समीक्षक इसे प्रत्ते और इसका उपयोग करते आ रहे है । काव्यहतु 
के प्रश्न पर होरेस के विचार स्पष्ट थे--कवि के लिए प्रतिभा और अभ्यास 
दोना ही अपेक्षित है। अच्छी कविताओं के सवध म॑छाग प्राय पूछा करत 
ह क्ि वे नसगिक प्रतिभा से अथवा कला-अम्यास से सजित हुई है। जहा तक मरा 
सप्रध है मैं कट्ूरंगा कि वह जम्यास निरथक है जिसम प्रतिभा का योग न हो। 
आर एसी प्रकार वह प्रतिभा भी बेकार है जा जम्पास द्वारा चमकायी न॑ गयी 
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हे ।”* काव्य प्रयोजन के सबंध में हारस ने कहा है कि उन कवियों ने ही भत््यत 
जायता से प्रशमा पायो है, जिन्‍्हान अपन कात्य में लिव बोस सुन्दर वा स्पूटणाय 
मयाय प्रस्तुत क्या है--रसोद्भूति के साथ हो मगल्कारी ल्िलाप्रद वाज्य- 
मत्न को अपना रुथ्य बनाया है।* कबिता और चित्रदला में जविति तया 
ऋजुता की पपेता होती है । हम कवियोर को अतिवादा से बचवर रहा चाहिए 
जौर एक भू से वचने के ल्ए इसके विपरीत दूसरी मूल नहीं करनी चाहिए।ई 
लेबका को उन दिपयो तक ही अपन वो परिसीभित रुढना चाहिए जिन पर दे 
माधिकार ल्खि सबते हैं। तभी उहें झज्या के अभाव का एट्सास न हागा और 
रत उचित क्रम भे समय सथा प्रसंग के अनुसार, उनके मनोगत भाव अभिव्यक्त 
होते रहेंगे। जहा तक काव्य भाषा का सवंध है उह इसके प्रति पर्याप्त सत्ता 
चखतनी चाहिए ६ दे चाह ता अपने दता-नैपुण्य स परिचित हाज्या को भी अभिनव 
स्वर-सज्या से आनूपित कर सकत हैं अथवा प्राचीन कविया वी तरह सयतभाव 
से नय-तय शत का मुद्रण-टकन कर सकत हैं । सुखात तथा क्रासमूलक नाटक 
एफजूसरे से भितर होकर भी कभी-कभी चुछ ह॒द तक समान-सुणधर्मा हो जात 
है। नाटक की रचना जन-भमूह्‌ के जावेगा के उद्ीपन के टिए और उसको भाषा 
पाजानुशूल हा। जहा ऐसा सामंजस्य नहा पाया जाता बहा सभी उस रचता 
को उपहास्य समय बठते हैं ॥ नादका का पाच बबा मे विभाजित होना चाहिए 
एए एक ही बार तीन स अधिक पात रगमच पर नहीं होत चाहिए। कोरस का 
नाटक वी घटनाआ मे सत्रिय भाग त्ेना जौर पप्रासगिक गीता से दूर रहना चाहिए 
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कम 


--उसे नैतिवता और धामिरत/ वा पृष्ठयोषण वरना चाहिए। बुछ छागा का 
धारणा है कि प्रतिमा ओर पागलपन मे मणिकाचन योग होता है जिसके परिषाम- 
स्वरूप बावि कहाने वे लिए उत्सुरा कुछ लोग अपने स्वास्थ्य का उपेला करत 
और अस्त-व्यस्त दीस पडते है। मस्तिप्प और मंधा को खाकर कविता करता 
समीचीन प्रतीत नही होता। 


लोगिनुस और विनण्टिलियन 


पहली झती में छांगिनुम नामक भाचाय ने कहा था कि कलाइति के मूल्याक्त 
का एक सहज निक्‍प यह है कि वह वहा तव भावका का अपने उदात्त मनावेगा स 
प्रभावित कर सकी है। यदि उससे अध्येता का मन विचल्ति हो उठता है भ्ौर उसका 
हृत्तत, झडत हो उठती है, तो वह कृति सफ्ल जौर महान है। छागिनुस इस वात 
का स्पष्ट और तक्‍पूण विवेचन ग्रस्तुत नहीं करता कि आवग प्रवाह म॑ बह जाता 
और थात्म विभार हो जाता अच्छा है अथवा बुरा परतु वह इस बात क) स्वीकार 
भही करता कि अनुभूतियाँ आनदप्रद होने के कारण ही महत्त्वपूण हांती है। 
छागिनुस के लिए रसोद्रेकः का कारण उदात्तता और भव्यता है। जिस यूनानी 
शद के लिए हम 'सलाइम” का प्रयाग करते हैं भगरेजी म उसका वास्तविक 
जथ उच्च' से ध्वनित होता है। छायग्रिनुस साहित्यिक इतियां वी उन 
विशेषताओं बी ओर सकेत करता है जो अध्यता में तत्काल इस भावना का सचार 
करती है कि वह प्रवल जावेगमय अनुभूतिया की नयी ऊचाइया का जवरोह॒ण करता 
जा रहा है। 

“आन द सलाइम के लेखक का उद्देश्य उदात्त शली क प्राणभूत तत्त्वा 
का निदशन है। अनावश्यक स्पीति वाल्श्यि तथा आडम्बर से रहित रस शली 
की प्रेरणा भहान विचारा और ग्रम्भीर उद्ाम जावेगा से मिलती है और इसकी 
अभिव्यक्ति उदात्त शटा तथा समजित-सघटित रचना म होती है। समग्रत 

आन द सब्लाइम साहित्यिक समीक्षा पर एक एसा निवध है जिसमे शली का 
विशिष्टता पर विशेष वल दिया गया है।” लागिनुस के अनुसार अभिव्यक्ति का 
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उल्तृप्टता एवं भव्यता का ही दूसरा नाम उदात्तता है। इसी उत्कृप्ठता के 
फलस्वरूप रेखक अभय यत्र की प्राप्ति व्रत हैं | यद्यपि लागिनुस कभी-कभी 
विपयान्तर हो जाता है, फिर भी विवच्य विधय को यथातक्य अपने समक्ष रखता 
है आर यत सुपा तथा विधिया वा विवरण प्रस्तुत करता है जा उदात्त-सूप्टि म 
सहायक जथवा वाघक हातो हैं । उदात्त को एवं समुचित परिभाषा में आउद्ध 
वरन के अमतर वह पूछता है कि क्या उदास रचना को कोई कटा भी हो सती 
है? इस प्रश्त का जो उत्तर मिटता है उसमे होरस तथा अय आलोचकों वा 
स्मराप हा आता है ॥ आहलात्वय लागिनुस कहता है एक जमजात गुष है, 
परन्तु इसे हम उन महान “वक्ा के जनुकरण से भी जजित कर सकते हैं जिनम 
ओऔदात्त्य की उपाधि वी क्षमता पायी जाठी है। प्रतिभा के समुचित उपयोग 
के 7ए अन्यास परमावश्यक है।' 
इस ध्रवार लागिनुस ने उदात्त भाषा के मुख्य स्लात्ता दा बणन करते हुए 
प्रतिभा की उपादयता वततायी है और कहा है कि काव्य मे उद्ात्त तत्त्व की 
प्रतिष्ण के रिए “सवप्रयम आर सवाधिकत महत्वपूण है महान्‌ विचारोदभावना 
की क्षमता। दूसय तत्त्व है प्रेरणा प्रमूत एवं उद्यम आवग। उठात्त के य द। 
तत्त्व जधिक्ार मे नसगिक हात हैं । दोष तत्त्व अपत कला वी निष्पत्ति हैँ।”* 
लागिनुस न “एक मनीपी| को यह उक्त उत्धत की है कि उद्ात्त प्रवृत्ति 
निमंगजात हावी है. थिला न उसका जजन नहीं हाता--प्रह्ृति ही एक्मात बल 
है तो उसे परिधि भ बाँप सकती है 75 परन्तु प्रतिभा-मात्र भे जौदात््य क 
प्रस्ताता कभी नुष्ट नहीं हो सकता और न वह्‌ मन विक्लेप को ही प्राणभूत जाधार 
तन्व मान सकता है। जौटात्त्य के सम्यक्त्‌ परिपाक के रिए प्रेरणा की त्तो आवश्यकत 
हाती ही है इसके 7ए नियश्रण की भी आवश्यकता होनी है। देमोस्थेनेस बे 
अनुसार सौमाग्य सवस वड्य वरदान है ज्व्य किन्तु सटवुद्धि--जिसका स्था' 
डुसरा है--महृत्त्व म जिसी प्रकार कम नहीं, क्याकि उसके अभाव म अनिवायत 
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२ पछचात्य फोष्प शास्त्र कौ परम्परा, पृु० ५१५॥ 

३ उपरिदत पु० ४९ ॥ 


पा“चात्य समोचा कप ऐतिहासिक सर्देशय ८ 


सौमाग्य पा योग निटि। रखता है। इप ब्रवार छागियुस वे अनुसार "अम्याग” 
भी फम महृत्यवूर्ण ना होता । इसो वारण उसने जौटत्य थे सो! वी चर्चा 
पघरा समय उसने जावरग और यरिरिग दाना पद्मा थी चचा थी और जौटात्य 
को मूठत जमजात तथा अत प्रेरणा रुप स्वीहा बरत हुए भी वहा हि व्यवहार 
में यह भ्रभिव्यतित शी विधिप्टता और उत्हप्टता या प्रयाव है।" औटात्त्य के 
पाँप प्रमुस उद्गमन्सोगा मे वेयठ दो ही--बाउ प्रतिमा और उद्दाम प्ररणा प्रसृत 
आवेग--निम्गजात हांत हैं, शेप तोन अपत बाटा वी उपज हू। 
जहाँ तय वाब्य प्रयोजन वा सयध है, झागिनुस के विचार प्लटा रौर जसस्तू 
के विचारा से सवया भिन्न हैं। प्ठेटा ने बता का नतिवता क॑ प्रसार वा मायम 
और सत्य वो ही वाब्य वी कसौटी वहा है। बबिता तभी साथर हाती है जय 
बह सत-असत बे' भट का प्रवाशित कर पाठया वा समुचित माय निर्ेश करती 
है उनको चरित्रयानूं और राष्ट्रहित वे लिए सुयाग्य नागरिव' बनाती है। 
प्लेटो के अनुसार काव्य के श्रवण मनन स प्राप्त आातट का स्थान बहुत नीचे है 
और वही बवि श्रप्ठ कटावार बहाने योग्य होता है जो उच्च काटि वा उपटा 
और शिक्षक हो। दसके विपरीत अरस्तू ने काव्य प्रयोजता में आनाद को प्रमुख 
स्थान दिया है। यह सत्य है कि अपने वाव्य शास्त्र म उसने इस विपय पर अपने 
विचार पूणतया स्पप्ट नहा किए परतु पराल रूप मे यह स्वीजार क्या कि जय 
ललित बरटाआ वी तरह कविता का उद्देश्य भी जानद-सचरण है जौर कवि ताल 
रूय सामजस्य एवं अनुकरण की मनावत्तिया को जिनसे सत्काव्य जाविभूत होता 
है इसलिए प्रश्रय देता है कि उनसे उसे जानद मिल । इन मनोवत्तिया से 
अभिसजित काव्य का भी, स्रष्टा एवं प्रमाता दाना के लिए आह्वादजनर होना 
चाहिए। कितु अरस्तू के काव्य शास्त्र म हम वसा अतिवाद नहीं पात जसा 
सलेटो 4 सवादां म पाते है अतएवं जहा अरस्तू आनद पर प्रभूत बल दता है 
वहाँ वह उस उपदेश को भी स्वीकार करता है जिसे आानद के साथ ही आनुपगिक 
रूप म॑ हम उपलब्ध कर लेते है। वस्तुत ऐसा ही आन? सर्वोच्च कहा जाता है 
वयाकि इससे एवं साथ ही दो-दो छाभ होते है--आनाद बे अतिरिक्त नागरिक 
थम की भी शिक्षा मिटती है । छागिनुस के अनुसार महान साहित्य वह हूँ जो 
'पाठका को एक बार नहीं वरन वार-वार उत्तेजित और उल्हीष्ट करता है। 
जहाँ भी सच्चे औटात्त्य का सयोजन होता है प्रमाता उसस हर्पातु/ल हा उठत 





१ डा० नगेद्ध और श्री नेमिचद्ग जन (अनु०), फाय मे उदात्त तत्त्व (दिल्ली, 
२०१५), प० डेढड। 
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और उह ऐसा जान पद्ता है जस वह स्वयं उन्ही वी इृति हो। उनवा 
दय स्वत ऊपर उठकर गव से उच्चादाद म॑ विषरण करने रगता है और उनवी 
एमा उत्पत्त विचार वी ओर उमुस हो उठती है । आनन्‍्टातिरेव के वारण 
; इतना भावावात आर तमय हा जात है कि उनती बौद्धिक्ता पु हा जाती है 
तर व"्य विषय विद्युत्नतातर वी तरह आलारित हो उठता है। विप्परपत 
शगिनुम के अनुसार वाव्य वा एकमात्र प्रयोजन केवल पाठदा वो भानन्दित या 
प्रभावित करना नही है, इसका एकमात्र उद्देश्य उह भावामत्त या आत्मविभार 
करना है । 
क्विण्टिल्यिन वा जम सन ३५ ई० मे हुआ था । राम म शक वास्तवित 
पटक स्कूल भी स्थापना करनवाटा और राज्य से वतन पानेवाय वह पहाया 
भाषाणास्त्रविर आचाय था। बीस वर्षों ततः उसने इसी स्कूल मे अध्यापन-वार्य 
किया और यहा से उसे छाटे पिती जसे शिप्प मिले! ॥ उसकी रचनाआ मे एप 
का शापक है “रोमीय भाषणशास्त्र वी अवनति के कारण” (706 व्यप्रशड 
<०:7००(७८ ८[०घ०८४४४०) , दूमरी रचना एक भाषण है जिस किवण्टि- 
पफियन ने नवियस आर्पीनियनस के प्सपापण के -ए इसलिए कियायाति 
भारपीनियनस पर अपना पली वी हत्या का अभिण्ण श्माया गया या। उसकी 
तामरी रचना ही अब उपटध है और पयढ 05धाएध0 0:03 0 
(एप के नाम से ख्यात है। व्सम उसने स्पष्ट कहा है कि पुस्तव रचना 
चग उद्देश्य सवगुण-सम्पन्त वक्‍ता का तिमाण है. (0:7707८७ छपक्‍थए गाडध- 
4चशाए गीप्य एशरिटाप्फ, पुणर ९६४ ० याड। भार छगराए३ ग00 906४) | 
रम व्यवित के लिए यह अनिवार्य है जि बह चरिव्रवान हो। उसम केवल अपूव 
बाग्मिता ही नही, वरन चरित्र का उत्हृष्दता भी हानी चाहिए। मैं यह नहा 
मानवता कि साधु तथा सम्माय जीवन के सिद्धात मात्र दायनिका के दिए ही 
चिन्त्य हैं।'। (ए९९पए९८ ल्याप्ा धर0ठ पणारटडटाएआ, उकवण्परवय 7टटॉवट 
कणाल्यबध्वृपण जाल (पा चुप एफधबश्टाफा३) बचे फाग्रौ05०9॥05 
उश[९8भाव5च) * आाठर वक्ता भी सच्चा दावनिक होता है, उसे केवल चरित 
का दृष्टि से ही निर्दोष नही होना है उसे भाषण-कला पर पूण अधिकार भी हाना 
'चाहिए। पूण वास्मिता निस्संतेह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हम मानवीय दुद्धि 





१ लू ४ फणात, 0क्राधक्य (क्‍ीच 7.००० एकप्नव्वा वगावजण 
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के परे महा मा गरते।१ दर इंगरे हए संखारंगा प्रीमा की आपायरागा 
होगी. शदामादित प्रतिमा और थूण के दिया दिपएमां को जरा विस मिद् 
हैवा। गाए किय विदार्मी में ध्रास हों बट ये रचा मे उसी प्ररार 
शाम व गठा हो मंतया जि प्रतार बंप्या भूमि दूत पर 'हिए रण वीबग्र मे 
पररुश पटी हो सरती।र भूँकि बहा वो उद्ाय ब्रापपत (परमुणणा) है 
अगरों शिद्धि क हए गादपस दिपय को उद्भारशों शथा और रच्चार उस 
विधियों प्रशुधाहरा। जानाएा है । "गहरे या” शर्त के औदधिय एव शायमा 
विएश्सरे पर घ्यात ४ग पघाहिए। 

मेह तिविश” है दी विशीशीयां के सिदात का भाषायां मे प्रपुगा गए 
मो हए हो गमागात उटा है. हिशित गय का दिया भी जाम मसन्नितिंत है। 
विमशिीलिया भें आसार विधियूषा हखित और अरूध गत बाह्य से या* 
साहिया भार एहा है ओर जहाँ तव काटा पा समध है बह प्रहटि गा विगधा यहां 
गरा धार प्रतीतियाओ को क्रादद और स्येयस्थि! मरा सया स्वाभाविय 
प्रयाया भो अधिराधिए साथ बागा या साधर है । प्रयाग और जम्यास से 
पति गुगा गो उपर होगा बारिए । योटन या खत था बटो यो 
संसयारगत प्रतिया शारत्रणार (पटा स्पुल्यत्ति २) और अम्याग (क्ञणय् 75 
८४०४९८४०७७३०) से पूणाा प्राप्त होती है। ततनार जिप्टिरटिया ने यात्रा मा 
हवा या निरय विया है। आदर्ग यरता अपने थ्राताआओं या विश्ला और नीति 
उपदेग टता है उट विघलित और विमुग्ध परता है (8०८टएट शा०ट्ा० 
06०९८४३:०) । दूगरा या आवेगा मो उदल्ति मरने का लिए यह र्वय उत 
आवेगा पी अनुभूति बता है। इसने लिए आवश्यन है कि यह अनुभवा का स्पप्ट 
परिशत्पता और तदुपरात उापा सराधाधिया (रीयलिस्टिय) रुपायन बर। 
विद अपवा यायाधिय प्रमावा को यह रीतियार वोजस” और उतत प्रभाव 
या इल्ल्युमिनगस! बहता है। 

विवण्टिलियन वे अनुसार रीति या ली का आधार पथकययय हाट जार 
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उठाए शा चुपग्य चैट ग87णण्ा ढणाए शच्योफफ फटाए35 
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३ आईडिस्टिक अरेजमेंट 

४. नचुरल फ्पेसिटी शुड वी फर्टिलाइज्ड बाइ आट ऐड इस्पूब्ड बाइ प्रविटस ४ 
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मम्पयुगीत पारयात्य वाद्य याम्त्रिवा मे ज्यॉतें द विन्याफ ([0०णी0 
संल एपतथ्ा) गाय थाम विसस्मरणीय है। उसती इति “वायद्रिया नावा” 
भी बम से यम यालोय पादुलिपियाँ आज भी प्राप्य हैं। इस ममत वाव्यपास्त्रविट 
किक के जरिया मेष्यू द वण्णम (%व्नाल्ण त८ एला३०छ८) ने आज 
समिपितेदारिया ' तया जो द गालौं ([व्यूव तट 607उग्रत०) ने “पोयट्रिया 
नी रुपता यो। गाव्यपास्पर-गत्रधी दो ग्रया वी रचना प्राय उस सवजागरण 
पा परिणाम है जो घारहय रती वी एय स्मरणीय एतिहासिक घटना है। उनम 
अनुहति के शिए एस अनेत पाठ सपृद्तीत हैं जितना उद्दश्य प्रमाता को 
पाव्याराचन के सिद्धात सिसाना पहा प्रत्युत बविया का वाब्य रचना-कौरार' 
वा चान बराना है। स्पप्टत इन ग्रया वे रचयिता उस रामाटिय' विचार धारा 
मे विश्यारा नहीं बरत जिसभे' अनुसार ोली के स्काइलाक की तरह हमारे कवि 
जपने हृदूगत भावावेगा का जतायास ही उडल देते हैं। मध्ययुग्रीत वाब्यपास्ती 
आवावेगा के' सहज उच्छरन, आजब, स्वाभाविकता भादि टादा से जान पत्ता 
है अनभित् थ। फिर भी उनकी रचनाआ से चासर और उपदेश-परवधी रचनाआ 


से सैगलड़ आदि कवि अत्यधित प्रभावित है। 
* आर्टेज पोएटिकी में रचमा-सघटन (47श००आ7०) के सबंध मं 
विभिन्न नियमा वा विवेचन हुआ है 
(१) कविता का आरम्भ छांकावित-जसे किसी सामान्य सत्य से 
अथवा कसी दष्टात से हो सकता है। सामाय सत्य 
के लिए घ्थ्यांट्य4 और दाप्टीत क्‍या वे लिए ल्सटया 
एण्ण शद प्रयुक्त हुए है! 
(२) कथा से पत्लवत (एमप्लिफ्विशिया) का भ्रयाग न वि 
“सक्षेपण (ऐब्रिसिएशिया) का उपयुक्त कहा गया है। 
इसी पल्‍लवन वाले सिद्धात के कारण मध्ययुगीन काय 
एवं कथा साहित्य मे झल लाघव और क्सावट के स्थान पर 
सवन विस्तार और प्रसरण पाया चाता है। मध्ययुग क॑ काव्य 
शास्त्रा म॑ रचना विस्तार के तियमा का जसा सवागीण 
विवेचन मिलता है वसा सश्षपण (एब्रिभिएलियो) के नियमा 
का नहीं। 
(३) रचना विस्तार के लिए वणना ( वल्लाफा० ) 
बकोक्वियो (०:०फए/०८०००) और भावषपुण सम्बाधना 
(०णपरतणएछ०४0०) का प्रयोग समीचीन कहा गया है। 
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(४) ज्याफ्रे द विन्माफ ने विपयान्तर (7787४४४०) के करात्मछ 
प्रयोग का स्वीकृति ही नहीं दी, उसकी सराहना भी की है। 
उसके जस मध्ययुगीन वाव्यपास्तियो ने निम्नलिपित अल्कारा 
वा सर्वाधिरः उत्लेख क्या है 

ए८ए८०७४० .. जहा प्रत्यावर्तो (॥(००४॥८) पक्तिया एक ही शब्द से आरम्भ 
ह्ा। 
गृपक्षा587८5४० जहा समान छद्धा का प्रयोग विभिव तम में हो। 
गएाधवए7८४४०० जहा दो पक्तिया समान दीखें पर उनमे एक्-दा शब्दा 
का उलट फेर हो । (यह ०६४००7॥7० का पयाय वहा गया 
है।) 
ऐि०ण्या40०.._ जहा अथानुसार नय व्यजर' शब्द या छाब्दा का निमाण हा। 
एपबवं।0०००..._ जहा एक ही शब्द की दो विभिन् स्थितिया भ आवत्ति 
हो। 
मध्ययुग के यथोचित मूल्याक्न के लिए इसके सवध म व्याप्त अआ्रामव 
धारणाओ का निराकरण जावश्यक है। ”स सदर म॑ हम उन लेखको वा स्मरण 
हा श्राता है जिन्‍्हाने मध्ययुग की उपलब्यिया बी ओर हमारा ध्यान आहृष्ट 
किया है और जो स्वयं इन उपलोधिया से प्रभावित हुए हं। इन छेखकां मे फ्रेडरिक 
हैरिसन,* मेक, प्रीमन,* हेनरी ऐडम्स और जेम्स जे० वात्श३ अग्रणी 
हैं। इन्हाने बताया है कि भानव-सम्यता के विकास मे मध्ययुग का समाधिक 
अयटान स्मतव्य है! मध्ययुग म, विशेपत तरहवी झती में, महान युगद्धप्टा 
दाटानिक एवं कलाफार अवतीण हुए थे। तहवी शती म ही अकवायनस, रोजर 
वेकन सन्त फ्रासिस सन्‍्त लूई मिओटटा और दान्त प्रभति युगपुस्ष उत्पन 
हुए थ। तरह हाती के आरम्भ म ही परिचिम के महान्‌ विश्वविद्याल्या बी 
स्थापना झ्कूला के रूप म हुई थी। पेरिस आक्सफोड एवं माण्टपेत्यिर वे 
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२ सिच्टयाब), ग8 कणकरादय (तादृब०5/ (0च० वे, 876 9 शण 
एएछ606 


रण 


बेन्गाल् व... गण, पर वरॉफ्राशकाम ठलवाहर ती दशााक्रार 
(पलक ४०४८ 952) 


पए्चात्य समीषा कया ऐतिहासिक सर्देक्षणष. १०९ 


हे १५१६ ई० म अपनी यूटोपिया” की रचना पहले ल्‍ैटित में की थी और 
अकन थो यह विश्वास था कि देशी भाषा म प्रणीत ग्रय स्थायी नहीं हो सकते। 
यहाँ तब कि मिल्टन मे भी अपनी अनेज्ञानत' बविताएँ रकूैटिन मही रिखा और 
चेल्जियमवासी मेटरलिफ ने प्रासीसी भाषा भे रिसना हितकर समया। 
दान्ते (006४ /प्प्ड्ण० १२६५-१३२१) ने 0८ एपहणा ०१० 

&॥धवम संवमाय साहित्यिक भाषा दी प्रद्ृति एवं विश्ेपताआ का विवेचनउपस्थित 
किया है और इतानवी वाव्य वी रूपगत विशेषताओं के उदघाटन के क्रम भ 
कृव्य के सामाय गुणा वा भी उल्लेख किया है। दान्ते के विचारानुसार वाव्यमापा 
के चयन और *ज्टा के प्रयाग मे अत्यन्त सावधान रहना चाहिए, इसलिए उसने 
विशिष्ट तथा सर्वोत्हृष्ट शम्ला के उपयाग बी ही सिफारिश वी है। अशिक्षिता 
और बच्चा द्वारा प्रयुक्त निष्प्राण और भद्दे शब्द प्रयुकत नही हाने चाहिए। दाते 
ले यह भी बहा है कि घाव्य को सगीतारमव' बनाने की क्षमता बवि प्रतिभा वी 
तरह स्वत उपत्ाध या जमातरीय सस्वार से प्राप्त नहीं हो सकती) इसवे' 
जरिए प्रयत्न करने की अपेक्षा होती है और सर्वोत्तृप्ट आद्शों और रीतिया वा 
अनुसरण करना पटता है।? दाते विरचित “डिवाइन कामेडी” भ कला की एक 
अभिनव विधा का अवतरण हुआ है जो परम्परित वर्गीकरण में सम्मिल्ति नही 
है। अपनी महाद्तति को उसने कॉमेडी इसलिए कहा है कि प्रथमत इसवा 
सारम्भ दुख से हाता है, भत सुख से और दूसर इसकी भाषा इतालवी है, जिसम 
स्तिया क॑ भी सवाद रूपायित हैं। इसकी शली अनौदात्य तथा त्रासदी की हाली 
के विपरीत है। जत जहा तक इसके रूप-तत्त्व का सबंध है “डिवाइन कामडी ” 
एश' अनोखी और प्राय अश्वुतपूव कृति है। इसम पारपरीण श्रेणिविभाग वी 


उपेभा कर दान्त ने एक मौलिक प्रश्न उठाया है--क्या वल्ग की समस्त विधाएँ 
अपरिवतनीय अयच शाश्वत हैं? * 


चदजागरणदुणीन पाइचात्य समीक्षा 


कवियां के विरुद्ध किए गए मध्ययुगीन प्रचारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया का हाना 
अवश्यम्मावी था। वसलिए यूरोप के नवजागरणकाल म काव्य-सजका पर क्तिने 
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पाश्यात्य समीक्षा पा ऐतिहासिक सर्वेक्षण. ११३१... 


ही प्रगगामय वियय प्रराशित हुए औयौर बाब्ययाया उद्यवम रास पर ऊब- 
पातित हुए। झु्ध लगता ने बाध्य वे) दशन भार इप्टिस से श्रैप्दार घापित 
हिया भौर गुध् ने शगे दशा पे प्रणगद सम्मितित उिया। इंगवर मे मिडना 
ने बात्य के महत्य गा जया सशगा समया विया, वैसा इठटरी व सयजायरण 
गया मे गई साया या रचयाषा से पाया जाश है भौर ऐसा प्रतीत हाता है तिः 
विहनी की दितायो ही उपपधियाँ इस दगावयी उसता वे विष्तर्षों पर हो झाधद 
है। एिजता पाविनियानों से समग्र तत््वा-गिद्धात। शो तीन शरण बनाया ह 
(१) प्रेरणाओत धमगासत्र, (२) पाषतावजित दाणत और (३) इसे 
दाना से युवा “ययाणा ( डिशााणन ) / पुन देशन की काने उपलोगियाँ 


भा बनी जा एग प्रगार हैं। 

आल्एाड्पप्च ताप ]480045 
(घनुष्यान-सरधी (व्यायह्ारिस ) (तरमूत्रर ) 
96 भराषणा4 3६9९5 (फिकााफवाद्य 
%]3४॥९.स्‍700९98९ व;फ्रापछ माआझगार 
परागए्टाए:5 उल्ठमठ्लादा छा्रध्टाव्य 
काफाप्य ए्ापदा सिल(णघाव३ 
छटलाडडचा 27 प्राधचर३ जछिक्षवाध्य 
$970967463 रीक्रप० 

(30फ097०69 

(6०१८४० १ ढाएता0 

(डाणा८८ वरएंधरार्टाए: 

25670९/॥4 679906 

(0ज़ावल (एण्वुफ्शबछ5 

६००ण८७ प्पबकाट्व 


इससे “तकमूलर” विज्ञान [तक्शास्त्र) बा उद्देश्य पराशणः वणन 
विशदाकरण, भ्रभिप्ररण' झौर अ्रधिवावव' करता है। इस विचाप मे ही 
कायशास्त और काय परिंगणित है, परतु संगीत एवं स्थापत्म से इनका कोई 
सप्रध नही बताया गया। इसके विपरीत काव्य का सबंध प्रन्‍शास्थ “याकरण, 
बाग्मिता ब्रौर रीहान से बवाय्य गया है। अयव पालिनियानों थे कवि को 
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११२ आधुदिश हिंदी जाछोचता पर पास्चात्य प्रभाव 


प्रवक्ता व समाय रखा है। सन १५४१ ६० मा लगभग बार्टोलासिउ लाम्बार्डो न भी 
काव्य था तयशास्त्र और तसमूदय विताना के झतगत रखा है। १५४२ ई० म 
स्परान स्पराना (59८7०न८ हैएलटा०ाम) ने वाब्य वा बाग्मिता बहरर बला यो 
दा श्रेणियाँ उपस्थित या। इनम एग ता उपयागी वजाम्ा वा श्रेणी है सौर दूसरी 
आानटाहीयत वजाप्रा या श्रेणी । दूसरी ख्षेणा वी दा उपश्र्ियाँ हैं--एवं शरीर को 
प्राम” पहुँचानयारी कया वा श्रेया घार दूसरी झात्मा वा परितुष्ट करनवाली 
कलाप्रा वी श्ेया। कविता और वास्मिता का उन बजाप्रा मे समाहित विया गया है 
जिनस हमारी झात्मा म परमानट का उट्टीपन हाता है। इसी प्रतार नवजागरण- 
काजोन पाश्शात्य समीशा दी एक वरिप्ठ परपरा वाग्य वो व्यावरण, तवशास्त्र, 
बाग्मिता एवं इतिहास स प्रनुस्यूत वरती है। इनते समान बाव्य भी शख्टा वो ही 
अ्रपन साधन ये रूप म प्रयाग परता है। ब्यावरण तयशास्त्र प्रादि वे साथ वाव्य 
बा रखने वा फव यह हुआ कि झय जित सिद्धाता का प्रतिपादन होने लगा, उनमे 
ताव-लुव, प्रवगाए और उस शटठावली वी समस्या पर विचार विमग भारम्म 
हा गया, जा कविता वा भ्रम विधाप्रा भौर वलाप्रा से वशिष्टय प्रटान करती है। 
नवजागराण-युग व पारचात्य समीक्षा पर यूनानी तया रामीय वाब्यशास्त्र 
का प्रमूत प्रमाव पड़ा हैं। भरस्तू प्लेटा, हारस, लागिनुम, सिसरो और 
विव्शितियन बी विचारधाराएँ इनगो रचनाग्रा म परिव्याप्त हैं। इतावउबी 
समीक्षवा वा एक बहू दत भरस्तू ओर हारस के वाव्यशास्त्रा वी मिन्नमिन्न 
व्यास्पाएँ प्रस्तुत वरता है भौर इसी क्रम म बवाग्ना तथा विचाना वे अनकानवः 
श्रेणीविमाग उपस्थित हाते है। बुछ समालव' बाय को मे बला मानत हैं. श्रौर 
ने बिचाने, प्रयुत इस एुए मानमिव शवितयाग्यता क्रथवा बारयित्री क्षमता वे 
रुप भ स्वीकार करत है। वई झ ये समीलब॒ जा काव्य को तवप्रधान (डिसन्सिव ) 
विनाना मे परिगणित करते है. इसकी मापा की विशेषताग्रा वा विवेचन करते 
हैं. साथ ही व इस बात दा निदशन करते हैं कि विस प्रवार काव्यमापा वो 
पूवप्रतिप्ित मानदहा के अनुकूल बताबा जा सकता है । इतातवी समीलका मे 
बर्द एस भी लगा मिलने ह जो काव्य व सालि-दशन (सोरत फिवामफ्त) वा 
ही एक अविच्छिन्त भग या महत्त्वपूण माध्यम मानते है। इनके विपरीत फ्रासस्थो 


रापटेंवा (:8४८८४८० ए०5०८४८०७) जसे समीकलका न काव्य रचना वर 
प्रयोजन श्राताप्रा का ब्ार्नीटत बरनता (०००८) और उह नोति विपयक 
चान कराना (७०।८) कहा है।* जूलियम सीजर सेलिगर (णाएड (४८३०० 
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पाइ्चाय समीक्षा का ऐतिहासिक सर्वेक्षण. १ है 


_+ 


5०्थ7857) ने अपने “पोयटिक्स लिब्रि सेप्टम” (00९४०6७ फैध बल पद ) 
नामत' काम्यशास्त्र मे तत्तत, शत्य को ही काव्य को झात्मा माना है ।? काव्य 
स प्रयुक्त शब्टो का ससध (१) उन वस्तुप्रा रा हाता है जिनवी वे ब्यजना करते 
या जिनके लिए प्रयुक्त होते है और (२) साथ ही वे उन थौगात्रा से भी सबद् 
होत है जिनके लिए उनकी श्रयवत्ता श्रभीष्ठ होती है।* मिण्दुर्नों भौर कास्टल 
चेद्री ने भी प्राचीन यूनानी वा“यशास्त्र दे आधार पर महत्त्वपूण समीसा हृतियो 
वी रचना को । मिण्गु्नों (१५५८) ने अपनी पुस्तक ॥0० 9००4 के लिए 
स्लेटो के रिपब्लिक , ताज इत्यादि से अरस्तू थे! पायटिक्स झौर रिटरिका 
से, होरेस के 'ग्राज पोयटिका! से और जिवण्टितियन एवं सिसरो के झरेदर, 
डि भ्रॉरिटर आदि से प्रचुर पाष्य सामग्री वा सचयत किया है। वस्तुत ऐसा 
प्रतीत होता है कि “पोयटिकस/ भर आज पोयटिका मिप्टुर्नों के प्रवध मं 
पूणरुपेंण भ्रात्मत्तात कर लिये गए ह । कास्टलवद्रो वी पुस्तवा 00०6७०७ 8 
पाताल प्णेडव्धथ्थ्या4 ८४ (200 (१५७०) रावर्टेतों वी रचना के 
समान ही अरस्तू के पोगटिक्स का भाष्य है। क्तु, अपनी कृति मे कास्टेलवेट्रो 
ने क्तिने ही स्थलों पर भरस्तू के सिद्धाता का सड़त भो क्या है। इस कारण 
चह एक एंसा प्रगतिशील श्राघोचक कहा गया है जिसने रगमच भौर श्रोता की 
सदव भपने सामने रखकर यह घापणा की कि काल की भ्राविति --नाटक की 
श्टवाओं का एक दिन तक ही परिसीमव--श्रोवाम्रा वी शारीरिक झ्रावश्य 
चताग्रो की दृष्टि से प्रनिवाय है। (९ ये तुण्डॉठ 707० ६०8७० ८१९ 90989 
एक5डका० व 870 पेट 56 80006 बा॥९ 37780608 द्रा0० 076 १०8॥९, 
6०४००३230033006 6४ [6 7०८३४६3 तट] ८०79०, ९०माद 6 छबाह4:९, 
67०, द्रा89077635ए:टाीए एञ्र बेटे एरट्वा72 ९ वध एव्थवव्य, १0फ्रा।८ 
€ फुटए ब्ाधिट 7०0८उप्र।ब, गणा 053 4३ 9०००० ००यप्रपत०८ 086 4] 
छ/ल्पटए० ईटाफ्ाहर ९०5 डि(3 वाा०गदक इ0 ६९०४६४० ?) 





4 इल्या8८० 73 ९श्टापजीज ए/<०टटाएछाल्त छाती छठ0व्यज् ब$ बच 
बाई णें वाइप्ठपाउट 29०7) ॥५ एण्रतटाएटव. फपप्रादा॥ बड़ वब्ाह- 
छ०६४० ! वछात, 9. 68 

१ गि 'ोण्प्प घोल पहुप्यश्व्वाप०्य कय्दाातत्त ? छत 

[३ (एव ऐड स्‌ फ्ग्रप्राइव,. एच फष्ह्ज्यूट+ चंद एऐकऑटॉएट7०0 
इए 3 प्राधाह वेट दाद्प! ए्टएएड ठत्हावुखट हे लाअगःरद 68 06 
गेडशाककडाणयण मेगारथी6 5०76 एर (27 0८०८घ०9८, 879), 


३१५ ... आधुनिक हिटी आगेक्ता पर पाइचाय प्रभाद 


सन्‌ १५८४ ई० म प्रवाशित “डिस्वोर्सेज” में टैसो ने कहा है कि वाब्य 
का सत्पाश्षित ( आइन्स्टिव”) और इसमे वणित झाश्ययजनक घटनाओं वा 
विश्वसनीय होना चाहिए। फिर भो उसने इम वात पर भी भ्विवाधित बल दिया 
हू कि कबिता का सत्य सावमौम सत्य के समान है। वाव्य प्रयाजन के समंध मे 
ट्रिमितों, सिचचिया, मजारी भादि इतालवी समीलका वे विचार भरस्तू झौर होरेस 
की मायताग्रा पर ही आधत दीसत हैं । समाज म शिव के साथ ही सुदर वो 
अविप्टा करता व काव्य-्सजर वा लक्ष्य मानते हैं। वभी वाई सत्य पर बत देता 
है तो कभी बाइ सुदर पर, क्मी-क्मी काई दाता पर। कास्टेलवेट्रा ही इतम 
एक ऐसा समीक्षक हुआ है, जिसने वाय प्रयांजन मे कंवल रमोद्दीपन का ही 
जआमुख्य दिया है। 


(तर) दिशाम (१) नवजागरण से बोसदों शतो तफ की प्रतिनिधि जेंपरेजी 
समीक्षाएं 

सर फिलिप मिडनी! से इगलेंद म कवि-समीक्षका वी एच ऐसी अमितव 
परपरा का सूतपात होता है जा चिरप्रवहमान एवं जोवात है। उसने इतालवी 
समीशया बे'सटश काव्य के गोरबोत्वप की निर्मीक उदधोषणा वी और उसे दशन, 
छतिहास आदि से श्रेप्ठ बताया । काच्य न ही सवप्रथम चान की समुज्ण्यल 
रश्मियाँ विकीण का उमने ह सम्यता के आलिमि यूगा में मावव का भरण- 
पापण क्या, जिससे बह दुरह से दुरह शास्त्रा वे नाते को भी झात्मसात बरने म 
भय हा सका। फविया के पहल काई लेखक हुआ ही नही, जो हुआ भी, वह 
मूलत कवि था । आफिउस, जाइनुस आदि अपन देश के प्रथम लेखक थे । 
इसी प्रकार जिन व्यक्िया ने इताव॑वी भाषा को श्री-सम्पत बनाया, वे भी कवि- 
धुयव ही थे और उन्म दात, बुकचियों तथा पेटराक के नोम सर्वोपरि हैँ। 
अँंगरंजी मापा के निमाता और झादि लेखक गावर तथा चौसर-सरीखे कवि थे। 
यहा तक कि दशने भी सवप्रथम काव्य वी रुप-सज्जा म ही सजघजकर अवतीण 
हुआ और यूनान के वेलीज, इम्पडाक्लीज तथा पार्मेनाइडिज वे भ्रतस से दशन भी 
काव्य के रमदीप्तल रूप मे उदग्त हुआ। पाइथागरस तथा फासिलाइडिज से अपने 
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३ ऐन अपोलजो फॉर पोयरो, १५९५ ॥ 


पाइचात्य सम्ोभा का ऐतिहासिक सर्वेक्षण. ११५ 


मीति-उपट्शा को भी साय्य का स्वरूप दिया। रोमयासी इसा वारण कविया वो 

बैदस ! बहते थे, जा रहस्यलर्शी, पवाणनी धौर पगमम्यर वा पर्याय है। करि- 
वल्पना से उतमूत सप्टि वासतविर चराचर सप्टि स श्रपसया भ्रधित्र सुटर हातो 
है। यह पवि वी कत्पना ही है जिससे एर तत्य सृष्टि बा विमाण हाता है भ्रार 
एसी वस्तुग्ा वा भाविमाय हाता है गिह मौतिय जगापू में हम नहा दसता। 
या पअनुशति की एक कला है, मास्पर चित्र है भौर इसपर उद्श्य प्रस्यता का 
सतू प्रस्त था भान कराना एवं उसका मवारजन करता है। प्रेंगरजी मापा की 
ऊर्वता वे! सबंध से सिडनी वा धारणा थी वि. यह वाव्य मरा मम्शानित करत से 
ही समय नही है अपितु काव्य द्वारा सम्मानित हान याग्य भी है । 

सप्रहवी शर्तों के श्रारम्म से ही कम्पियन! 4 झाव्जवेशस इन दि 

आठ भ्राव इंगलिश पोयद्री में तुका शौर अत्यानुप्रासा बी गहुणा की तथा 
उनी प्रयोग मे निहित शृत्रिमता-जस श्राय दापा पर प्रमत प्रयाश हाता। 
समुएव डनियल* ने प्र डिफ्रेस भाव राइम ' म तुक्षावा और झा यानुप्रासा 
जाग पुरणोर समथन और उनके सौंट्य तथा सगरीत मायुप के प्रमावा या विषद 
विवरण उपस्थित क्या। उसने तुर्कों के सावशाम प्रयाग वा इनकी उत्हष्दता 
एवं उपादेयता का एक प्रतयथवारी प्रमाण बताया शोर बढ़े हा व्यजव शम्प मे 
पूक्‍वर्ती विषक्षियों # वर्कों कर सशक्त विराकरण करते हुए झोण्णा बी कि यहि 
बंबर जातियो मे क्‍्त्यानुप्रासा का प्रयोग हाता रहा है ता “सका कारण यह 

है कि ये उनके हृदया को सी उद्देवित-प्रमावित करने मे समय रहे हैं । डतियल 

ने नेवजागरण की स्वच्छद चितनघारा के अनुकूल चिरस्मरणाय शाटा मं बहा 

“>हम न भ्रतीत हारा चालित हाने की आवश्मक्ता है म आर इसब॑ अधानुफरण 
की। प्राचीन झ्रामिजात्य लेखक हमारी ही तरह मनुप्य ध जिह नियति ने 
उसी प्रतार जम लिया था जिस प्रतार हम डे 
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११६. आइमिक हिंदी जालोचना पर पाइचाय प्रभाव 


बेकन और बेन जॉनसन का जेकादियन युग के प्रतिनिधि समी्षवा मे मूधय 
स्थान मिला है। दाना वो एलिजायोबन युग की सास्ट्तिक परपरात्रा को घराहर 
प्राप्त भी, जिनम उद्ान यवावदइयर परिवितन घटित विए। एक आर जहाँ 
पिडनी के काखध्य सिद्धात वे झतगत वल्पनाथत तत्त्वा का वेवन न ग्रहण बिया 
और उनसे ऐतिहासित्र एवं वचानिव तत्त्वा बा सयाग कराया, बहा दूसरी 
आर सिडनी के मिद्धाता वे अभिजात प्र का येन जानसन ने विवसित बर 
इतालवी समीशा द्वारा प्रतिपादित नियमा को झ्धिवाधिक प्रतिष्ठा दी और 
साहित्य-बल्ा के वस्तुनिप्ठ एवं बाह्य पस्त की ओर समीलवी वा ध्यान प्राइृष्ट 
किया। वेवन ने नवजागरण दे उन अनुव तांग्रा वी तीद घ्ालाचना वी, ज सिसरा 
की शली वा अनुक्रण सा करत ही थ, साथ ही रीति के बाह्य उपक्रणा पर 
ही सर्वाधिक ध्यान दत थे। वकन ने कला और वितान के सामाय श्रेणिविभाजन 
भ परम्परानुमादित मनोविचान वा प्राश्नय लिया है आर इतिहास का स्मृति 
से द्शन को भववाब से लथा कविता को कल्पना स झनुस्यूत विया है। इस 
चरकिरिण पर स्पेनवासी हम्मार्ते वा प्रमाव परिलक्षित हाता है।' प्राचीन 
जलेका ने भी कल्पना का एक मानसिक प्रक्रिया मानवर इसका यथावश्यक 
विनेषण विवेचन क्षियां था और नवजागरण बे इतालवी लखका मे पीचा डना 
मिराण्डोला दे समय से ही कल्पता पर क्तिने ही निया (मानाप्राफ)लिस 
डाल ये। कितु उनकी रुचि कल्पना के व्याधिवितान (पैथातजी) मेथी भौर व 
इसे एक ऐस मानसिक विशेष के रूप म देखन के अमभ्यम्त थे जो कविया भौर 
प्रेमातुर तथा मन विद एृप्त व्यक्दिया मे पाया जाता है। दइगलड म इस दृष्टिकोण 
का श्रतिनिधित्व वटन नामक जेसक करता है। वेवन के अनुसार कल्पना उस 
मानसिक प्रक्षिया का नाम है जां गधवव एवं नीरस जा वोत चुका है! का 
कविवमय जा हा सकता है या जिसे होना चाहिए मे परिणत कर दनी है। 
जहा इतिहास बाह्य जगत का प्रतिवियन यथावत करता है वही कविता भी 
बाह्य जगत का प्रतिव्रिबन करती हुई उस कल्पना के भाध्यम से परिवर्तित कर 
जाजती है। बेकन के लिए उन विधा का स्थान दशन या वाग्मिता के क्षेत्र म 


सुर्राक्त है, जो हमारे आतमन का प्रतिफ्तन करती हैं जिनके द्वारा हम आत्मा- 
भयबज्ित करने हैं।* 





३ दे० जे० ई० स्पिवयान फ्रिडिक्छ एसेव आँव द सेबेप्टिय सेचुरी (१९५७), 
भाग १, प० १० (भूमिक्ती) । 
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पएचात्य समांक्षा का ऐतिहासिक सर्वेक्षण... ११७ 


भारम्म मे येत जॉउसय बा दूध्णिवए शिवा व व्पिंस पाँव पाउडर 
से रुपायि हुप्रा था। उसी समीधारमा शिया मे ताटा का ववीयय मूमियए! 
भोर एपिर्स शेटिएटरी/ (गमबद-श) सम्मितित है परदु जिय प्रय हर 
उसे समावाया को थगे जिमर है यह टिस्पर पोर श्शिपरीञण -# यम 
से रपात है। शेर्गवियर है प्रययारा द्वारा समा दस पारणों गा उसे विरण 
दिया है हि विश में होधा का सपारासरिमाजा पौर राया गोधाट छटिशर 
सजाया-सोयारया उिशा काडि भी प्रीशा था घाोगय करता है। थे जिसने या 
माानुगार गागगपियर कर दृष्टिया ये बध थाई घोर उसका रपद्या पवाधधि/४ 
एवं पिर्ययूष्र प्रिमां श्वाध्य था। शियु मा" बसा उाया पार्रयाद सरन 
प्रोबित्य या प्रविर्रमण बर बठाा था बियर मारण उस प्रयनी गणना प्रार 
सनी की झनुशाशित एवं तियत्रित रखने का प्रावायराता था। वित्रवातरा भार 
याब्ययला में इस कारण रामाया है कि दाग ही पनुशति है. परतु बैत जॉव्सय 
याव्य का चित्र से भषित' उठत्त प्रोर प्रमविण्यु मालवा है। यह सत्य है वि कोहय 
मास्वर वित्र है श्लौर चित्र सूरा शाव्य बशारि दोना हो शारयित्री गल्पता पर 
प्राधृत भौर उसी से निःमत हाते हैं। दाता या प्रयाजा दशर एवं पाठर वी बल्याए 
श्रौर उतम झानद भावना मात राचार यरना है। इट निम्मया्टि मे! मतारजन 
से विमुस रहना चाहिए। उच्च कांदि वी लखन शला मे विय्ास और प्रौडन क 
जिए तीन बाता वी भावश्यवता होती है ->(१) सत्गाहित्य एवं शीप बयरि 
बा लेसवा वी हृतिया थो भ्रष्ययत (२) बचरवी वज़ताप्नमा वा सारगम 
झभिमाएणा वा सम्यत भवुशीलन मोर (३) लिजी श्री का निरतर श्रमसाष्य 
भ्रम्यास ३ परतु यह भी स्मरणीय है कि पमी-वमी हम सेखका को उसी प्रवार 





गराहल् इठपाँ.. ती गाथा इॉगटड. लीटड/25, इगायटॉड,. गत था 
०छादा' [हास्य गियाड इतटका 0 गय 70 एटो०ह स्यगीट7 40 गि5 
हेग्फागा ठ ज़ोग्रोौ०8४ण्ी 0 गंटाणाल 

१ उदाहरणाथ देखिए ८१४५5, #!/8 /«/ की भूसिदा । 
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३. कफ % खा 4० धार छटा, फीटल बार हध्युप्ााटत धार 
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११८ आधुनिक हिटदो आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


स्वच्छाचारी तानाशाह बना डालत हैं जिस प्रकार मध्ययुगीन लेखका ने भरस्तू 
को बना डाठा घा। मरस्तु यछ का भागी अवश्य है, कितु यदि हम सत्यान्वेषण 
में उससे भी झागे वट सर्ये तो हज ही क्या ? बेन जॉनसन को यूनानिया वा बह 
मत स्वीकाय है | जिसके झनुमार कवि को एस ख्षप्दा और उद्मावक कहा गया है 
और उसवी का को अनुझति की कया सुमघुर स्वरा और ताल-लययुकत पक्तिया 
मे मानद-जीवन की अ्रभिव्यज्षित तथा साथ वा बाय करानेवाली क्याओ वी 
रुचना करता हो काय्य का लय हू) 'फ्वेल' और “फ्किन” काव्य 
के माना रुप-तत््व आर आजमा हैं। काव्यएाचना कोशल का पर्याय है, म्वय 
कल्पना और झट्मावना हू। इसके अनुशीलन स संदूपीवन के आद्शों और 
नियमा विधिया का अमिवान हाता है। दसेकी सप्टि के लिए स्वाभाविक जामा- 
न्तराप्र प्रतिभा, अध्यवन अभ्यास व्यु्तत्ति अनुदति-वता-नपुष्य आदि गुण 
अनिवाय हैं। इसक॑ गौरव एवं वैज्धिप्टय का आरव के लिए उच्च कोटि का कधि 
हाना चाहिए।? तभी हम व्सक्री का का अच्द्धी तरह परख सकते हैं । वामदी 
के सवध मे बेन जॉनसन न कहा है कि हास्थाहेपत ही इसका एक्मात लश्य नहा 
हाता चाहिए। 'क्र्मेशस झाँव वेन जॉनसन एण्ड विलियम ड्ुमण्ड' के 
साह्यानुनार वेन लॉनसन ने शक््मपियर के रोमादिक नाटका की उन अश्षुतपूव 
हाम्यास्पद घंटनाग्रा का हनी उठाई है विनसे उसके ऐज यू लाइव इटो 
द विष्ठस ढेव आदि नाटक झात प्रात हैं। (स्पिनगान १, प० २१३) 

जॉन वसटर के कनिपय समीजात्मक विचार “द द्धाइट डेविल” (१६१२) 
के मूमिका म अनिज्यकत हुए हैं। इसी प्रदार जॉज चपमन ने हामर को इृतिया 
के अनुवाद की मूमिकाशा मे अपन समोला सिद्धाता का उल्लेख क्या है। इस 
युप की ग्रयाय समीक्षा-पुस्तका के मरहत्त्वपूण अज्ञ स्पिनयान की पुस्तक क्िटकद 
एमंज झ्राँव द सवण्टिव सेन्चुरी! के तीना खड़ो म समृहीत हैं। 

ड्राइइन (१६५१-१०००) को आतजाचनात्मक उपर्यापिया मे निम्न- 
विझिल निवया भूमिक्रान्ना आदि का पिश्ेप महस्व है 

१ रादइवल लेटीर म एपिस्ट डेडिक्टरी १६६०, 
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दर 


द्रहदग का दु॥ कोण गबव यधार ररष्ययृद्र ३४ रताज है। रासजा 
धाधाए विधारको का द्धा। वादा है शौर मे तियए बैशाएुए मा सोचा पूरे 
ति्पातित प्रिया का प्रयाग ह॥ वर धागा गो एक परारशपां 67 
जापतिया का बोवचात को धरा मयारस शत में विश प्ाक्‍ण प्रमिम्धविर 
हज है। एग द्राप इन टिक पद में बह तविश्भरक हथ मे पैधाजी वॉच्चा 
का गगधंत घोर पागागा गाता को हाथो (घादा करता है। उसे प्राह्तिक 
विए्म राधा घोर घत्याधा की स्पामारिताओ प्रा छाद्य है परायु क्विंय 
तियिशाब॥ धोर प्राधा गशरा पा एरद्था पपितयरररओ धापतित मम वे 
लिए पध्रयुषणागों दोशा हैं। धागागा याटरयारा राय वास * तत्का वो 
सु्ात कामध-सहपा से पृषतर रखा जाया उसे स्पाय्संगा गहा पता) च्या 
प्रवार उार द्वारा गाटका से उपर्याप्ता धौर प्रावियाप्रा यो यद्खार उस 
आझशाम्रा प्रतोत हागा है। हतगधियर भा ययप्प जाय श्वपा एवं रुपया वा 
तिपेष्हर पर्स” यहां एरता वितु उसे सम्रप्रत शागव्रिपर के जाटा हा प्रामासा 
चाटया या घपक्षा प्रधिकर द्रिय हैं सौर शन्‍्गतियर वी झगाधारण विपाण 
प्रतिमा एयं कसा पैपुष्य से यह गरपूर प्रमात्रित एप्रा है। 

डॉमस स्प्रेट (१६३५-१७१३) विरबित काउय था मूह्याता घपत 
ठग था रावप्रथम शूति है. परातु स्प्रे वा यग टिस्द्री प्राय द रॉय साखाचटा 
(१६६७) पर ही रावधिक विमर है। इस ग्रय मे उगा राति सयधी सामधिप 
विवाट मे मांग लगर पपन स्वतत्र विचार उपम्यित पिए हैं भौर कहा है पि भय 


2९० आधुनिक हिंदी आछोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


समय झा गया है जब इगलैंड म ही एव ऐसी भ्रवैडमी वी स्थापना होनी चाहिए 
जो भाषा-सयची बाता म सत्परामश द सवे झौर साथ ही नव्य प्रकाशित रचनाग्रो 
के गृध-दोपा का निणय वर सके। उसने सशवत शब्दों में सभी तिरयक् धलवारो 
और बैंदरध्यपूण अयागा वा विरोध किया है श्लोर सामयिको को रचनान्मग्रठन मे 
कमावद सरलता और पारदर्शिता लाते की सलाह दी है। राइमर" ने भपनी 
रचनाशा म प्राचीन झमिजात प्रतिमानों के अ्रधप्रयोग वो सराहा है शौर शेक्स- 
पियर वी इस कारण तीव्र ग्रालोचना की है वि भहाकवि ने झविति त्रय की 
उपेक्षा की है, विभित साहित्यिक विधाग्रा को अपमिश्रित कर दिया है भौर 
पात्रा के चरित्र चित्रण धटनाग्रा के चयत झ्रादि मे कटी भी झाचित्य का खयाल 
नही रखा है।* 





३१ फ्रास्सोसों समालीचक रापों की पुस्तक वा अनुवादर जिसको सोल्कि 
कुतियों के नाम हैं. (१) टूजेंडीज ऑव द छास्ट एज (१६७८) और 
(२) शॉट भिड आँव ट्रेजेडी (१६९२) । 

ज. "ुपराठ्णाव$ एप, भव० छा०८ गत पोल ]वा०. इच्एवध्याव्लाती 
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श्रटारहवी शी के समीक्षका। थे ऐडिसव परोष और डा० जॉनसन अग्रगष्पः 
हैं। एडिसन (१६७२-१७१८) ने स्पक्टेटर मे प्रवाशित विवधा मे मिल्टन का 
क्था-म्पटन की भूरिश घराहना की है और पूवनिधारित नियमा के प्रयोग कौ 
गौण बताते हुए कहा है कि फ्रासीसी लेखका की रचनाग्मा सं कतिपय सिद्धात 
मिचोड लेने और उनका स्वेच्छापूबक' प्रयेग कर तेन से ही कताइतिया का 
मल्याकन नही हो सकता। आवश्यकता इस बात वी होती है कि भावज कलाइति 
के मम में प्रवेश कर उन सोतो का उदघाटन करे जिनसे उसके मन से झ्क्थ भ्रावट 
वी अनुभूति हुई है। कबि की प्रमविष्णुवा का रहस्य वल्पता के झानद! मा 
निहित है। कल्पना चाकछ्ुप अनुमूतिया से उल्बुद्ध होती है गौर झानद की दो 
कांटिया है--लाद्य एवं द्वितीयक। आद्य आवदी पत्ति उन बस्तुथा म हांती है 
जो हमारे समक्ष वतमाव रहते है. द्वित्तीयक उन वस्तुमो के भान से होती है 
जिनवा चित्रा ग्रथवा वणना के सहारे हमारे सन मे स्मरण कराया जाता है। 
ऐसे झानद इीद्रया 4 झानद से श्रेष््तर हां नहां होते निर्दोष एवं स्वस्थ होते के 
कारण जीवत के बहुमुवी शानद का सवधन भी करत हैं। अलंक्जेंडर पाप 
(१६८८-१७४४) के समीक्षा विषयक मत एसे झान त्रिटिसिज्म (१७११) 
“प्रफिस दु शेव्सपियर” (१७२५), आठ झाव सिकगि (१७२७-०८) 
#एपिस्ल दु श्रायस्ट्स (१७३३) अफ्सि दु द द्रासलशन आब दि इलियड 
(१७१५) आदि रचताओं में आकलित हैं। वह ब्युत्पत्ति वा भ्रस्ताता है 
प्रतिमा का नहीं। शली भ्रम्यास स सीखी जा समता है--अ्रभिव्यकिति वी सुप्ठुता 
श्राप ही उपलण्ध नही हो जाती) रचनावार को झौचित्य वा स्व सयाल रखना 
चाहिए. जमे भाव हु बसी ही भाषा, शोर जैसे प्रसय हा, वसी ही शी हाता 
चाहिए। कटु-कक्‍्श शब्टों के स्थान पर श्रुतिमधुर एवं लातित्य न्‍्यजक शाटा 
का प्रभाग समीचीन हाता है। प्रालोचक वे गुणा मे स्वस्थ रुचि हसोपम वत्ति 
और विद्वता ही नहा है अपितु सत्य-क्यन निप्पलता एवं स्पष्टवादिता भी 
परिगणनीय हैं॥ पोप का संपूर्ण एसे आन अ्िटिसिज्म” एस ही महत्वपूण 
समीसा सूज्ा से आप्लुत और इसी कारण झाज भी पर्नीय है । 
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डा० समुएल जाउसर (१७०६-८४) अठारहवी शी के भंगरज समीक्षकों 
मे सबसे अधिक महत्त्वपूण तो हैं ही, व यूरापीय वाटमय म उन प्रतिभाओं के 
साथ हैं जिनकी कृतिया कमी झनद्यतन नहां हाता। भ्राज पश्चिम म अ्रभिजात 
मिद्धाता म॑ पाठकां और लेसका की रुचि बढ चली है और कवि वी वस्तुनिष्ठता 
तथा निर्वैयवितिक्ता पर अधिकाधिक वल दिया जाने लगा है। रोमाटिक आत्म- 
निष्ठता और अ्रटम्‌ का स्वामाविर प्रक्य अब सदेह की दृष्टि से देखा जाता 
हू। इस कारण अब डॉ० जानता की आलाचनात्मक उपत्रब्धिया का यथोचित 
समीलण सभव हा सवा है। 

ऐसे तो डॉ० जॉनसन की समीक्षाएँ “दर्जेटलमस मैगजीन , “द रम्बलर 

द झ्राइडलर नामक पन-पत्रिकाओ म भी प्रकाशित हुई थी और वे आज भी 
उपलघ हैं फ़िर भी उनका यण 'द लाइव्ज श्राव द पायट्स” नामऊ प्रय पर 
ही सर्वाधिक झाश्चित हैं। उनको कृतिया के ग्रध्ययन से जो भिद्धात निष्क्पित 
हीते हैं ब॑ सक्षेप मे इस प्रकार है +- 

(१) काच्य का लट्ष्य प्रमाता का प्रभुदित करना और उसवा कल्याण 
करना है। इस कारण जानसन को डेनहम रचित कूपस हिंल्‍त ' को समधिक 
नतिकता झौर मिल्टन रचित कामस” म अटेण्डेंट स्पिरिट के नीति-उपदश 
फचिकर लगते हैं। 

(२) जानसन वो लयवद्ध कविता वे छद॒ ही अच्छे लगते हैं। कविता 
के सगात मे झयवस्था और वेसुरापन पसद नहीं आता। इसी प्रकार पदो के 
संघटन म वे समझुपता का समथन करते हैं और उस समरूपता के भमाव के 
परिणामस्वन्प मिदन के लीसिएम' नामक शोवगीत की विदा करते हैं। 


(३) कवि का कत्तत्य सामाय एवं सावमौम की अभिव्यवित करना है, 
न कि व्यक्ति विशेष वी।१ 





१ “परदे फ्रपशा९७छ एच छु०८६ १ इ्वात एज्यात्रए, ११5 ६0 छाया, 
मठ पोड गरावाएातेपड, छा १९ हछुलय०ड, क्‍0.- एलफादा): हुष्यावार्या 
एछ70फएव्थधा$ बाते (8786 8एएथच7३७०९४.. घ& १02६8 7०८ ग्रपफ्रटा 
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श्र जापूनिक हिसे जालोचना पर पाश्चात्य प्रभाव 


प्रकार हैं। कुछ नियम ता ऐसे हैं जिह हम अनिवाय और मौलिक कह सकत है 

बुछ हमारी सुविधा के लिए और उपयोगी हैं कुछ आवश्यकता के वारण 
साहित्यवारा वी बुद्धि द्वास निर्मित हात हैं और कुछ प्राचीन स्वेच्छाचारी लेखका 
दारा निघारित किए जात हैं। उस रामाटिक भावधारा से डा० जानसन वा क्ाई 
सपक नहीं जा वहता हैं वि कवि झपन ही भावावेगए और झपनी ही वैयवितिक 
मन स्थिति (मूड) कौ अरभिव्यवित करता है। इसलिए वगसा और क्रोच के 
समथक उनके सिद्धाता का स्वीकार नहीं करेंगे। परतु, समग्रत, जानमन 
अँगरजी के चार-पाच इने गिने समीक्षकों म परिगणित हान योग्य हैं। 


अभिजात और रोमार्टिक 


अठारहवी शती के उत्तराद्ध भे रामादिक समीक्षा का आविभाव एुडबड 
यग (१६८३-१७६५) टॉमस ग्रे (१७१६-७१) टॉमस पर्सी (१७२६- 
१८११), विलियम शेसटन (१७१४-६३), जासेफ वाटन (१७२२-१८००), 
टामस वाटन (१७२८-६० ), रिचड हड (१७२०-१८०८) आदि वी रचनाग्मा 
से होता है। इसी समय सजनात्मक साहित्य भी अमिजात प्रवत्तियों से काल 
क़मानुसार मुक्त हाकर स्वच्छद विचार-सरणिया पर अग्रसर हो चलता है। 
हलशनशास्त, घमशास्त्र, राजनीति और स्थापत्य संगीत तथा चित्र झ्रादि 
बलाआ मे भी परिवतन होने लगते हू। कलाझ्मा म पुस्प-तत्त्व के स्थान पर नारी- 
तत्त्व वी प्रतिप्ठा होती है और समीक्षा म भी कुचनीयता मदुता बोमलता 
आदि गुणा का समावंश होता है। सामायत अमिजात समीखा म पुस्प-नत्त्व 
का प्राधाय दखा जाता है ओर साथ ही वह्‌ इस अनुमान पर झाधुत रहता है कि 
साहित्य बुद्धि से उत्मासित होता है। उसके झनुसार समालोचना बुद्धि से उद्गत 
डम साहित्य का ऐसा मूल्याकन है जो स्वय बुद्धि विवेक पर आश्वित होता है। 
समाताचना वोद्धिक क्षेत्र म ही क्रियाशील रहती है वह तत्त्वत वस्तुपरक होती 
है ग्लौर समालाचक के मस्त भावोटगारा का व्यक्त न कर पूवनिधारित प्रतिमाना 
से झ्रालोच्य इृति का समाक्षण करती है। अभिजात समीखक गीति-काब्य बी 
उपेधा कर वस्तुनिप्ठ विधाआ्रा पर अपना ध्यान सर्वाधिक काद्धित करता है। 
उसके लिए नाठय साहित्य, व्यग्य प्रधाव रचनाएँ और प्रवध-काव्य झ्रादि 
आत्मनिष्ठ काव्य वी ऊपेसा अधिव मूल्यवान हांत हैं। इसक विपरीत रामाटिवः 
ओआलाचना का सवध काव्य-कला से अधिक काव्यकार से, सामाय से अधिक 
विशिष्ट से और साहित्यिक विधा से श्रधिक कृति विश्ेष से रहता है। 

बटस्वय (१७७०-१८५०) ने 'लिरिक्ल वलेड्स” के' द्वितीय सस्करण 


पात्चात्य समीक्षा कय ऐतिहासिक सर्वेक्षण. १२५ 


बा भूमिया मे वाब्य एवं बाब्य मापा वे सनध मं यताया हा सार बात वहा हैं 
जिनसे प्रमावित हार भावल्ड न उस एप' महान्‌ समालाचय' घापित जिया था। ! 
परतु वड स्वयं मे गत्समालांचर वा लिए ध्पेशित पवदुष्य था भौर ने प्रतिमा 
ही। (१) उसवा पभ्रष्ययन ब्यापत य था (२) उप्ती झमिरचि मे नम्बता 
नथी प्रौर (३) उसने भपनी वविता का ही साहित्य-समाशा वे दिए एस्मान्र 
दीदी वा रसा था झौर वह उसा व प्रालाय मे दूसरा वी शतिया या भी परसता 
था। (४) उत्तम वाव्य-सनयी निश्चित घारणाएँ थी जिनम परिवतत लाता या 
नयी कम्रिता के झालाय में जिनवा विस्तार करना उसे पसट ने था। (५) वह 
ब्रुट्स वे! समान प्रत्यत झ्ात्मनिष्ठ भौर श्रात्ममद्धित था उस्वा मननता 
नमनशील था भ्रौर न सूश्म ही। (६) उसम तक वितक करन झोर भपन तों 
से पाठया को प्रमावित वरन वी क्षमता न थी। पिर भी लोसगीता वी पूर्वोक्त 
मूमिवा एवं भ्रमिनव दप्टिकोण का द्योतन भौर वय रामाटिक वाव्य के प्रवतन के 
साथ ही प्रभिजात परपरा क विधटन वी घापणा क रती है। बड़ स्वथ काय भाषा 
का मानव वी यथाय भाषा के निकट पहुँचान का यत्न करता है और पअ्रेंगरजा 
बाध्य में जन साघारण की सहज भापा की प्रतिप्ठा हांती है। इस भूमिका वे 
अकाशित हाते ही का-य समीक्षा में शिल्पयत वौशल के स्थात पर आवेगा और 
'मावनाओ। पर भ्रभूत बल दिया जाने लगता है और कविता भ्रमिव्यक्तिगत साटय 
१ १(०76छछणाएँं छबड व हशव्वा दाया0९, बाते 70 45 ॥0 96 8706- 
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न होवर वलवती भाउनाप्रा वा सहत उच्छवन बन जाती है । “शान्त अवस्था 
ओे भाज वे स्मरण से उसका उद्भव हाता है। उस माद था मावन क्या जाता 
है--यहा तक कि एक विशेष प्रवार वी प्रतिद्विया द्वार--शर्ने घने शातता 
चग लाप होकर बसा ही माद उत्पन हा जाता है, जा पहत मावन वा विपय रहा 
हो और वह भाव वास्तव मे भन म अस्तित्व ग्रहप कर लेता है।” चूतिवदि 
जन-माधारण दे लिए लिखता है उमे वल्पित ऊँचाइ से उतरकर इस प्रवार 
अपन मनोभादा वा सप्रेपित वरना चाहिए कि लाए उसको वात समझ सर्वे भोर 
समझकर सराहना आर सहातूभूति दे सकें। बड़ स्दथ वे भनुसार बवि शोर 
सामा-य मानव म एक अतर मह भी है कि जहा क्सी तात्वालिक बाह्य उत्तेजना 
के बिना कवि अपेलाइृत शीघ्र विचार आर भावन कर सबता है, साधारण 
च्यकित वी कल्पना वाह्म उत्तेजना से ही प्राइटीप्स हाती है। इसके झ्रतिरिकत कवि 
| मन में जा विचार भौर मावनाएँ उत्पन हाती हैं, उाह रूपायित करन झौर 
मूत्त अभिव्यक्ति दन थी उसम भ्रपेक्षाइत अधिक क्षमता होती है। सत्य को 
समूतिमान मित्र आर अपन अमित सहचर के रूप म उपस्थित पाकर कवि खुशा वे 
शीत जाता रहता है, जिसम प्रमाता उसका साथ देता है। बस्तुत” कविता चान 
बी शुद्धबबुद्ध आत्मा आर ऐसी रागदीप्त भ्रमिव्यवित हैं, जा समस्त विताव वा 
आश्रय है। मानव-स्वमाव के सरक्षण के लिए कवि भ्रजय भूमि है, वह पापक एव 
सरथक है जहा-जहा जाता है, स्नह-सवंध उसके साथ रहत हैं।* 
बौलीज ( १७३२-१८३४ ) की समोखाय्युस्तक 'वायाग्राफ्या 
पविटररिया' का वहीं महत्त्व हैं जा जानसन के “लाइब्ज़ भाव द पोयट्स' , 
आनेल्‍्द के एमेज दन क़रिटिसिज्म/ और एलियट के द सक्रड वूड” तथा 
सिलेक्टेड एमत! जैस ग्रन्या का है। कालरिज भें कवि, समालोचक झौर दाशनिक 
जा अ्मूतपूव सयोग पाया जाता है । उसे सत्ममालाचक की संवदनशीलता और 
पिचारक की प्रखर चितनशक्ति भी प्राप्त थी, उसके कवि में कल्पना 
आर सजनात्मक प्रतिमा का अपृूव समाहार था। इसी सयोग के फ्लस्वरुप बह 
साथे कवि के मतब्या वी परीक्षा व॒रता है, सजनात्मक भ्रक्षिया को पुत्र स्जित 
करत भौर अपन पाठवा के मन म प्रवेश करने मे सफ्ल होता है। साथ ही बह 





4 डा० नगेद (प्र० सम्पा०), पात्चात्य काव्यल्यास्त को परम्परा (दिल्लो, 
प्र० ति० २०), प० १५२१ 


है उपस्थित, पु० शेड८-५०१॥ 


याइचात्य समोक्षा का ऐतिहासिक सर्वेचण ८ १२७ 


दागी प्रहणशीतता वी त्वूरा दतर इह पत्रि वे भाजस्‌ मे प्रवेश बराता भ्रार स्वय 
नय-मम वियाराो मी उद्मावगा बरता है। मालरिज या घान बाज्यानुशावत 
ता ही मीगि। न था भौर उसने भगरजा तथा जमन साहित्यगारा वा ही अश्रध्यया 
भही विया था, भपितु दशन घमरशास्व्र, रहस्यवाल राजनीतिशास्त्र दतिहास 

यात्रान्मादित्य का भी सुधितित भ्रध्ययन वर विश्ययोशीय विद्वता ग्रजित वी था। 
इसी या पलस्परूष उस व्यापर परिश्रे्य प्राप्त हुआ था जा बवल साहित्यिक 
चान से पटापि न होता। परातु साय ही यह भी निविवाद है ति उसम एडाग्र- 
चितता या पभत्यत झमाव था जिसरे बारण वह विवच्य प्रस्गां पर ध्यान 
बेद्िित न बर विभिन्न टिशाझ्ाा मे भाग सड़ा हाता है और भ्रप्रुसगिर विषया 
पर उतर पाता है।'* उसके बई उत्हृष्ट सिद्धात ऐसी पराट-एवं उपात 

टिप्पणिय। मे पाथ जाते है जहाँ उनके पाये जाने की समावना नही रटता। इतना 
ही नही, “बायाग्राफ्या लिटरेरिया ही एक ऐसी पुस्तक है जो पृणता के 
निकट भा सवी है महा तो कोल्रिज प्रुस्तवा का झारम्म करना जानता था उह 
समाप्त बरना नही । वह व्यवस्था श्रौर सामजस्य का अ्स्तीता तया अ्रग्रासगिक्ता 
भ्रौर विसगति (/इम्ायुइटी ') का विरोधी था परातु उसवी निजी रचनाएँ 
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१२८ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाच्चात्य प्रभाव 


“कमी स्मृति मी भ्रपेशा उचतर हातो है गयारि कवि का मत जान-बूमवर 
विस्वा का चयत झोर उट शसाया प्रदान बरता है। फिर भी 'फ्सा! पर 
स्थात बाप ये ली व है, ययारि वट प्रसदृश पटारयों, घारणओ भववा उपसाना 
पा एक ही समान पर सजाती ता है, उटह समीइत पी बरतो। लौहकणा भौर 
बालुका वे घोल मे समात वह इं-ह एफ साय रस दती है, पर दद परिवर्तित नहा 
बरती, बल्पगा में ये पटाय उपमान प्राति अपनी विशिष्टता रातर धमिनव 
सूजन मा रुप घारण वरत हैं । 

शेंसीं (१७६२-१६२२) के प्रत्रा भौर उसनी कविताओ की सूमिकाभा 
में कितने ही महत्वपूण समालोचनात्मक अनुच्छेट पाय जात हैं परतु उसकी 
सबसे महत्वपूण हृति जिस पर उसका समालाचक बा महत्व निमर है. डिफोस 
झाव पोयद्री ' (१८२१) व नाम से ग्रमिटित है। यथपि यह एवं तु नियय 
मात्र है, फिर भी इसकी रोचकता विविवाद भश्ोर इसता मद्ृत्त्व भ्रप्तदिग्ध है। 
इस पर प्लेटों वा भल्पाधिक प्रमाव परिलक्षित हांता है परतु जिस ध्यक्तति को 
खाव्य विषयक भ्रात धारणाप्रा ने शेली को इस निरध की रचता के लिए बाध्य 
विया, बह था टामस लव पीवक। शली कवि को केवल क्लागा का उदभावक 
नही भानता। उसके झनुसार कवि समस्त नीतिशास्त्रा का जनक और घर्मो 
का शिक्षव' प्रचारव' रहा है। वह शाश्वत भनत एवं अरद्वत का सहमागी हता है 
और उसकी वविता शाश्वत सत्य रूप से भ्रम वक्त जीवन का ययावत्‌ प्रतिविम्प 
हांती है। वह जिन प्राणा क्य सर्प करती है, वे उसमे अ्तनिहित युद्धिमत्ता 
और चाव को ग्रहण करने के लिए उ मुक्त हा जात हैं। शलां वे मतानुसार काव्य 
सप्टा काल की सीमाझ्री में भावद्ध नही हावा, वह ता उत्त वुलबुल की भाँति होता 
है, जो भेंधरे म बेठकर भपने मीरत क्षणा को भ्राह्वाद से भ्रापूरित करने क लिए 
सुमधघुर स्वरो म॑ गाती है। उसके भावक श्रोता अदृश्य गायक की मदु स्वर-लहरी से 
विमुग्ध हो जाते हैं। वस्तुत' काय दिय शक्वित्तम्पन्न होता है, शेत्री के साथ्या 
मुखर वह शान का कै द्रबिदु मी है शोर परिधि भी उसम समस्त विचात भ्रतमूदर 
है भौर वितन वी समस्त प्रणलिया की वह मूल तो है ही, एल भी है। सबका 
उद्भव उसी से होता है और सव उसी से सुशोमित है. यदि उम्का क्षय हो 
जाय ता यह वष्ध्य जीवन-दूस के झकुर के उत्तमधिकार झौर पोषण से वचित हो 
जाय--उसके बीज और फव का तिसेमाव हो जाये।. कविता सर्वाधिक घुखी 
उव भ्रष्ठतम मना ने श्रेष्ठतम्र भ्रोर सबसे अधिक युसी क्षणों वा लेख जोखा है। * 





१ डा० नगद (प्र० सम्पा०), उल्स० ग्र०, प० १७८ १७९ 


३३०. आपुनिर हिंदी आलोदता पर पाइचात्य प्रभाव 


च्रेरणा मे ही शेली काय का उत्म देखता है और जिन पर्तियों मे इसका 
वन करता है, वे प्लेटो, टैसो और बुनो वी याद दिलाती हैं।* शेली के विचारा- 
नुसार कवि का मत नितात निष्किय होता है “द भाइण्ड इन क़िएशन इंजपश्न 
फंडिंग कोल, छ्विच सम दी वजिवल इफनुएस, लाइव ऐन इनवामदेण्ट विण्ड, 
अवेकस दु ट्राजिट्री क्राइटनस ४” अत जब रचता वा आरस्म होता है, उस 
समय प्रेरणा हासोमुस हुई रहती है भौर ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोत्त्ष् 
कविता कवि के मूल भावों की एक दुयल निष्माण प्रतिच्छाया मात्र ही होती है। 
कविता कोई कला नहीं है अपितु एक मन सृष्टि (वीजन) है, एक भ्कथ, 
अवणनीय मन सप्टि और मन स्थिति (“स्टेट आब माइण्ड”) है। कविता का 
जो नतिक प्रमाव पडता है उसका वणन शेली ने भ्रमिजात शब्दावली मे किया 
है। कविता वा लक्ष्य ऐसे श्रादश नायको की सप्टि करना है जिनके अनुकूल हम 
अपता चरित्र निर्माण बर सर्वे। शेली के अ्रनुस्तार प्रमीशियस सेटन वो अपेक्षा 
अधिक सरस एव कवित्वमय पात्र है, परतु सेटन मिल्टन क भगवान की भरपेक्षा 
अधिक नीतिमान एव साधुवत्त है। समग्रत , शली के भ्रतिरेकपूण विचार! ने 
चासवी शतती म रांमाटिक काव्य सिद्धातो के विरोधी जेखका कौ झतिरिवत बल 
अदान क्या है और हा म, पाउड, एलियट प्रमति समीक्षका को अमिजात 
सिद्धाता की आर भ्रधिकाधिक उमुख किया है। 
हेजलिट (१७७८-१८३०)* ने काव्य को कल्पना और मनोवेगा 
बी असिव्यक्ति बहए ह। इसका संबध उन सभी वस्तुआ से है, जो मानव भव को 
रंत्वाल आन या कष्ट पहुँचाते हैं। जिस व्यक्ति मे काय्य के प्रति उपेक्षा और 
अणा वी भावना हो उसमे अपन झ्लापके प्रति मी श्रद्धा नही हा सक्‍ती। काब्य 
कई निम्तवीटि के मतोरजत का साधन नहीं है और ने बिलासप्रिय झ्कमण्य 
व्यवितयों के सस्ते मन यहलाव वे लिए ही रचा जाता है। अनादि काल से ही 
“मानव-समाज ने इसके अ“ययन से अपना मनोरजन किया है। कुछ लागा की 





१ फेचाद ज़लात,, 4 मगर णी अक्वेशा (फालंडा.. 7५९ 
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| हेजलिद की समीलात्मक कृतिया के साम हैं. (१) करबटस आँव दोवसपियर 
(१८१७), (२) लेक्चस जॉन द इगलिश पोयटस (१८१८), (३) 
द इगलिश कॉमिए राइटस (१८१९), (४) एलिजाबीयन लिट्रेचर 
(१८२०), (५) द प्लेच स्पीएर, (६) द स्पिरिट आद द एज, इत्यादि) 


पाश्चात्य समीक्षा का ऐतिहासिफ सर्वेक्षण... १३१ 


+कगी ' रमृति मी प्रपेशा उच्यार हाता है बयाति कवि या मन जानचूझवर 
फिम्दा वा घया भ्रौर उह धसता प्रशा यरा है। फिर भा “फ्सी/ बा 
सथाय वल्पा के थीच है ययारि बट घसदुश पटार्या धारणओ भयवा उपमाना 
भा एप ही स्थात पर गजाती ता है, उठ समीशा नहा बरती। लौह-यणा प्ौर 
बासुपरा वे घाल ये समात वह इह एक साय रस दती है पर दह परिवर्तित महा 
परती, पहपया में ये पटाय, उपमान धझ्राहि अपना विशिष्टता साउर भ्रमिनव 
सुमन का रुप धारण यरत हैं। 
शेली (१७८२-१८२२) के पत्रा भौर उसकी कविताओं की भूमिवाप्रा 
में कितो ही भहत्त्वपूण समाताचनात्मक भ्रनुच्छेट पाय जात ह परतु उसवी 
सबसे महत्त्वपूण पति जिस पर उसक समालाचव का महत्त्व निमर है डिफस 
आँव पायट्रा (१८२१) वे नाम स भ्रमिहित है। सद्यपि यह एक लघु निवध- 
भात्र है, फिर भी इसवी राचकता निविवाद श्रौर इसवा महत्त्व श्रसदिग्ध है। 
इस पर प्लेटो वा भप्रल्पाधिक प्रमाव परिललित होता है परातु जिस व्यक्त की 
काव्य विपयक भ्रात घारणाग्रा ने शेली को इस तिवध वी रचना वे लिए बाध्य 
किया, वह था टामस लव पीवक। शेली पवि को केवल कैलाझा का उदभावक 
नही मानता। उसके श्रनुसार कवि समस्त सीतिशास्त्रा का जनक और धर्मों 
या शिक्षक प्रचारक रहा है। वह शाश्वत, श्रनत एवं भ्रद्वत का सहमागी होता है 
और उसकी कविता शाश्वत सत्य रुप मे श्रमि यकत जीवन का यथावत्‌ प्रतिविम्ब 
होती है। वह जिन प्राणो का स्पश करती है वे उसम श्रतनिहित बुद्धिमत्ता 
औ्रौर भान को प्रहण करने के लिए उमुकक्‍्त हो जाते हैं। शली क मतानुसार बाब्य- 
ख्रप्ठा वाल वी सीमाआ मे भ्रावद नही होता वह तो उस वुलबु्न की भाति होता 
है, जो भ्रेंपेरे मे बैठकर भ्रपने नीरस क्षणा वो भाल्वाद से भापूरित करने व लिए 
सुमघुर स्वरों मं गाती है। उसके मावक श्रोता अदृश्य गायक की मदु स्वर-लहरी से 
वविमुग्ध हो जाते हैं। वस्तुत काय टिव्य शक्तिसम्पन्न होता है शेली के साक्ष्या- 
नुसार वह ज्ञान का ने द्वविदु भी है भौर परिधि भी उसम समस्त विचान झतमूतत 
है श्रौर वितन की समस्त प्रणालिया वी वह मूल तो है ही पूल भी है। सबका 
उदमव उसी से होता है भ्रौर सव उसी से सुशोमित हैं. यदि उसका क्षय हो 
जाय तो यह वष्य जीवन-वक्ष वे भ्रकुर के उत्तराधिकार और पोषण से वचित हो 
जाय---उसके बीज श्रौर फ्ल का तिरोमाव हो जाये। . कविता सर्वाधिक सुखी 
एव श्रेप्ठतम मना के श्रेष्ठतम और सबसे भ्रधिक सुखी क्षणा का लेखा-जोखा है। '* 
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ब्रेरणा में ही शैली काव्य का उत्स देखता है और जिन पवितया में इसका 
वणन करता है, वे प्लटो, टमा और बुनों वी याद दिल्तती हैं।* शेली वे विचारा- 
भुसार कवि वा मन निशञात निष्किय होता है “द माइण्ड इन द्िएशन इजझ 
फंडिंग कोड, छिंच सम झीवजिदल्‌ इफजुएस, लाइक ऐन इनकासटेण्ट विण्ड, 
अवेवस्स दु द्राविटरी ब्राइटनेस !” अत जब रचता का आरम्म होता है, उस 
समय प्रेरणा ह्वामामुस हुई रहती है भौर ऐसा प्रतोव होता है कि सर्वोत्तृष्ट 
कविता कवि के मूल भावा की एक दुवल निष्याण प्रतिच्छाया-मात्र ही होती है। 
कविता कोई कला नहीं है, अपितु एक मत सृष्टि (वीजन) है एक भश्रकय, 
अवधतीय मन सप्टि और मन स्थिति (“स्टेट ऑॉँव माइण्ट”) है। कविता का 
जा नतिंक प्रभाव पडता है, उसका वणन शेली न अभिजात शद्ावली म किया 
है। कविता वा लब्य ऐसे प्रादश नायका की सप्टि करता है जिनके अनुकूल हम 
अपना चरित्र निमाण कर सकें। शेली के अनुसार प्रमोयियस सेट्व की अपेसा 
अधिक सरस एवं कवित्वमय पात्र है, परतु सेटन मिल्टन के 'मगवान मी अपैसा 
अधिक नातिमान एवं साधुवत्त है। समग्रत , शैली के झतिर॑क्पूण विचारा ने 
वीमवी शती मे रामाटिक काव्य सिद्धाता के विराबी लेखका को झतिरिकत बल 
प्रदान क्या है और ह्ा,म पाउड, एलियट प्रमति समीवदा को अमिजात 
मिद्धाता वी आर शभ्रधिकाधित्त उमख किया है। 
हंजलिर (१७७८४-१८३०)* ने काव्य को कल्पना भर भनावेगो 
की प्रमिव्यकित कहा है! इसका सवब उन सभी बस्तुआ से है, जा मानव-मन को 
दल्लात आनद या कष्ट पहुँचात हैँ। जिस व्यवित म काव्य के प्रति उपेक्षा ओर 
घृणा की भावना हो, उसमे अपन झापके प्रति भी श्रद्धा नही हा सकतो। काव्य 
कई निम्नक्ादि के भनारजन का साधन नहा हैं और न विलासप्रिय ग्रक्मण्य 
व्यक्तिया के सस्त मन-वहनलाव के लिए ही रचा जाता है। अनादि काल स ही 
मानव-समाज ने इसके अध्ययन से अपना मनारजन क्या है। बुछ लागा की 
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बारां है तिशतित कैया पुरार! में ह पामा जाए है पधोर हा एवं वििप्ट 
होते मे ही विहित होती है। मछ, भागा, था प्रम व्यो रापकि सदा 
ध्राग्भप काया गैशशप-ल्‍्य संप रैशास बार हैं। बरडा शशिं हम 
प्रगीहित गेह गरम क्ध है जा हमारे सर प्रिया वा परिष्ा एस उत्तत्त 
पराए है। इस रे प्रमाय से हमारा जावा टिम्तामिमुस एग वयुप्‌ हा जाश है। 
ऐेमविड । ध्रायत वाह को अर तभी प्रा शोर बाप रया सनावया रय 
हैवारी धर भ्रहति शा प्रविश्दिप्त भंग कटा है। शदिता रियर में जाबते धौर 
गति का संधार करा) है. इससे ग्यर्यर शा बात काश है. व्यिर धयरा 
मपतप गा कहा। जहाँ यरे पदों शा हपारा करता है यहाँ यह उनता घारा 
ध्रार एज प्पुप भारतिय फया देती है। कशयद़ है विशए सवाधित मायगएए 
हा हैं भौर प्रौनात्प एप काणषा पे धरम विए तर धवुभूतिया का पहुचास का 
ब्रहा करते है। प्रबल प्रावया से प्रापूरि! कविता हमारा प्रति श नतिश 
एयं बोदिप भर रो नि गत तो हाआ ही है. साथ हा यत उसे राह से मा उत्मूत 
हाती है जा प्रसयत सवल्नशील है. जियम भावाजन का उत्हदां बम बरत 
की गरटिष्या भौर धगुमूति का क्षमता पायी जाती है । इसलिए शजिता का पूणपा 
पाल बे लिए भाहिए हि वह हमार इस सभी झगा उपाया वा रियर लगे। वाब्य 
भापा भी राबंघ में ह्नतिट ने पढ़ा है ति घूंति काव्य वल्पना भोर भावगा वा 
पमिस्यवित है. इसमा भाषा बुद्धि भौर साधारण षान मे स्तर प्रर नही उतारी 
जा शषती। इसमे मत्पता भौर मताबंगा व माध्यम से भववारित श्रद्ति व 
चप्रतिवियन मर क्षमता होती चाटिए । 
हैजलिट का साहित्य चाव सीमित था उसका भाधुनिकः साहित्य वा 
प्रध्ययन घर्यरप भ्रौर ममिजात साहित्य मं गति नाममात्र वी थी। उसने उस 
श्रेंगरेज सिसवा का ही अष्ययत रिया था, जो मूधय थ शोर बह नध्य वी पुरातन 
प्रतिमाना से ही प्रॉव ने वा ग्रयत्व करता था । इसी प्रवार नवाट्मावनाभा भौर 
गवपणाझा से उसकी रुचि ने थी भौर उसने सोच रखा था कि विस्मत्र हस्तियां 
प्राय थौण हु हुम्ना व रती हैं। राजनीति मे जा गणतव का पोषक था वहीं हैजलिट' 
साहित्य में अमिजात-सत्रा बन जाता है। वह उन सभी हृतिया वा! समथन करता 
है जो जीवन को समीक्षा भोर इसके लिए कुछ मूल्य रतती है. जिनम कुछ सारयम 
डांस वस्तु रहता है। 
चात्स शम्ब की समीक्षात्रा म नाटकों का ही सवाधिक विवेवन हुप्रा है। 
उसने भ्रपने सामयिका का ध्याव विस्तत साटकीय सम्पदा की शोर आइप्ड 
किया और इस प्रक्रिया मे सचयत की भपनी झत्मुत्‌ प्रतिमा ( 'जीनिमस फार 
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सेनेवशन”) १ वा परिचय दिया | उसकी अभिरुचि अत्यात कोमल थी 
और वहू एक साहित्यिक इद्धियपरायण “एपिक्यर” कहा जाता है। उसवी 
दस्टि से रमणीय कृतियाँ बच नही पाती, इतना ही नहीं वह विवेचित कतियों 
को सुदस्तर बना डालने में अप्रतिम है। उसकी रचनाश्रा से ऐसा प्रतोत होता है. 
कि कोई श्रद्घो मत्त (“एथुजिऐस्ट' ) व्यकित कसी प्रिय अनुच्छेद का पाठ 
आर उससे मक्षिप्त टिप्पणी सयाजित कर रहा है। लैम्ब ने शेवसपियर दे नाटका 
बा अनभिनेय घोषित क्या है और वहा है कि “ दठेम्पेस्ट ', “मेकवेथ ', “किग 
बियर जसे नाटक का अभिनय नहा हो सकता, 
मध्यू झानल्ड (१८२२-८८) वी प्राय सभी कविताएँ पैतालीस वष वी 
अदम्धा के पहल ही लिसी जप चुकी थी। परतु जहाँ तव उसदे गदय का सबंध है 
उसकी रचना लेखक को प्रौटावस्था मे हुई॥ १८५७ से ही जब वह ग्रॉक्सफाड 
मे काव्यशास्त्र का प्रोफेसर निर्वाचित हुआ, उसन गद्य लिखना झारम्म क्या शौर 
१८६१ म॑ झपने भाषणा का प्रथमाण “आन ट्रासलेटिग होमर” प्रकाशित 
क्रायाया। “लास्ट बड़ सझ्ान द्वासतेटिंग होम सन १८६२ म प्रवाशित 
ह्ञ्रा। 
आानल्ड अपनी आलाचनाग्रा म सूक्ष्म विश्लेषण बिरले ही प्रस्तुत करता है 

परतु हामर-सवंधी इन “्याण्याता म सूश्म विवेचन के कितने ही महत्त्वपूण दप्टात 
वतमान हैं जिनस समीक्षर की अध्ययन विषयक ग्रहणशभीलता और तत्परता का 
सम्यक बांध होता है! आनलल्‍्ड मूल्याकत के सच्चे और वस्तुनिष्ठ प्रतिमाना के 
अस्तित्व मे विश्वास करता है कितु साथ ही वह नही चाहता कि समीक्षा बाह्य 
मूल्य और मिद्धांता वे भन्मान प्रयोग के कारण गतिहीन और निष्प्राण हो जाय। 
कायालाचक म सर्वोच्च कोटि का चातुय श्र -यवहार-कौशल, सर्वोत्कृष्ट 
सयम नियवण तथा नमनशील, स्वच्छुद एवं उदात्त हृदय होना चाहिए। उस 
टुराग्रह रहित, चानाजन के लिए समुत्सुक तथा सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। 
शैसा जान पडता है कि आनल्ड का उद्देश्य एक ऐसे मध्यम माग का झ्वेपण था 

जा >ा० जानमन मराखे आलोचक! के वस्तुनिप्ठ निणयात्मक टप्टिकोण और 
हेजलिट सरीखे रामाटिक आलावका के भौत्युवयपूण, सवेदनाश्रित दष्टिकोणा 
के बीचादीच जाता हो। प्रावश्षफाड मे किए गए दो आय भाषणों म॑ एक ता 
वह चौड़िक एवं साल्यशास्त्रीय प्रतिमाना के अबुश को स्वीकार करने की 
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है। समालाचना वा लष्य कलाइति ही नहीं, अपितु सामाय जीवन भी होता 
है। 
आनाट ने वाब्य वा जीवन की झालाचना कहा है। यह विवादग्रस्त कथन 
#> स्टडी आँद पायट्री” शोपक निवध मे पाया जाता है, जिससे झानल्ड की 
पुस्तक “एसेज इन क्रिटिसिज्म स्रेकण्ड मिरीज” (१८८८) का झारस्म 
होता है। इस पुम्तक मे अँगरेज रामाटिक कविया का पुनर्मूल्‍्थाकन प्रस्तुत किया 
गया है और इसके प्रथम निवघ म चौसर से तेकर वन्‍म पयात अंग्रेजी काव्य का 
सक्षिप्त पयालाचन समाहित है। इसम अनज्ानंकः तथ्या वा मामिक उद्घाटने 
है और इसके निष्करषों म पयाप्द प्रामाणिक्ता मिलती है. कितु आनल्ड ने इसमे 
जॉन डन की उपेसा की है और ग्रे दा अनावश्यक महत्व दिया है। इसी प्रकार 
उसने चौसर, ड्राइइन पाप और वस के महत्त्व को ठीक-डठीक मूल्याक्त नही 
क्या। स्पष्ट है कि अपन यथाशक्‍्य प्रयासा के बावजूद आनल्द अपने रामाटिक 
पूवग्रहा स मुक्त नहीं है। 


प्रभाववादोी समीक्षर 


उप्नीमवी शती के उत्तराद्ध म ही एक ऐसे साहित्यिक निकाय की प्रतिप्ठा 
होती है जा मूलत प्रमावामित्यजक्त समीसा लिखना है। इस प्रकार की समीक्षा 
का प्रतिनिधित्त ध्यवैड मे, पेटर स्वितवन, झ्राथर साइमन्स प्रमति झ्ालोचकों 
की इतिया करता हैं। इनकी श्रालाचनाएँ विविध प्रमावा का यथावत अ्रभिव्यजन 
हैं और इनके हृदय हमार हृदया के अपेला अधिक प्रभाव्य एवं संवेदनशील हैं। 
यहा यह मी ध्यातव्य है कि प्रमाववादी आलाचनाएँ विवेच्य कृति को व्याख्या 
उस पर झाघन भाष्य और अनुवाद हानी है और इनका उद्देश्य हमारे हृदयों से 
प्रमावा का उद्दापन-मात्र हाता है। इनकी तुलना हम साहित्यवारा के उन सामाय 
व्याख्याना से कर सकते ह्‌ जिनम नाटका या उपयासा वी क्याप्ना का पुनराख्यान 
और उनके पाजा के मतव्या का उत्घाटन हाता है और इस प्रकार कलाइृति नव- 
मिखुआ के लिए सरल-सुत्रम वना दी जाती है ।* यह भी देखा गया है कि कमी- 
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पणचात्य समीक्षा पा ऐतिहासिक सर्देक्षणक. १३५ 


प्रावश्ययताप्रा घर जोर देगा है भौर दुसरे नमतशावता श्लौर सपेट्नशीतता 
गो भी शमी के लिए परमावश्या घापित कराया है। द लिटररी इफ्तुणस 
धॉँव भव डेमिन' शोपक प्रयम थ्यारयात मे प्लानहह ने समीक्षा हे प्रतिमाता में 
विश्वास ॥ रसो मे कारण शप्ट्र मे साटित्पर एवं यौदिय जीवन मे उत्पन्न सारा 
को सोटाटरण यणा शिया है। इन प्रतिमाना मे विस्पास की भ्रमिव्याविवि एक ऐसी 

भररमी मी स्थापा में हा सरती है जो साहित्य>ात्र में सर्वोच्च “्यायातय 
या गम बरी है भौर जा भमिरचि एवं थिया व क्षेत्र म उद्ृष्ट भारर्शों भौर 
मायताम्रा या प्रतिष्ठा पर रायती है। जहाँ एसा विश्वास नहा मिलता बर्शा 
समाज गा बौद्धित जाया भूता ध्रमा प्रधायरेषन भोर भ्रव्यवस्या की प्रार 
निम्नाभिमुसा हा उठता है। घातल्ड ये भनुसार उत “ना इंगलड़ से समाज वा 
ऐसी ही भ्रवस्था थी। 

द फ़यगा भाव गिटिसिम ऐट दे प्रजण्ट टाइम शीपब थ्यास्यान वा 
झानर्ड वा सर्वोत्रृष्य निवध माना सया है। इसम उसने पपन कायब्रम व दूसर 
भाग बी भार सामयिया पांठयां या ध्यान प्राहष्ट किया है। सवप्रथम वह उस 
व्यतितमा व भराक्षेपरा था प्रत्युत्तर देता है जिद्वान उस पर यह प्रमियोग 
लगाया था वि वह भालोचना को झावश्यक्ता से भपषिव' महत्व देता था। भ्रातल्ड 
इस बात से सहमत है वि सजना रे समीशा था स्थान नीचे है, परतु वह इस बात 
पर जार देता है कि महान्‌ बलाइतिया वी संप्टि समी युगा म॑ हर समय समव 
नही होती। रोमाटिक कविया मे जो महान थे, उह भी ऐसे प्राणवान बौद्धिक 
जीवन वे प्रभाव में ग्रशत विफल होना पठा जिसस सोफोक्लीज शक्सपियर जसे 
भाग्यश्री लेखक ने पोष्य सामग्री ली थी। जीव त वोद्धिव विरासत क॑ भ्रमाव मे 
बायरन सार-तत्त्वहीन हो गया है शेली भ्रस्पप्ट एव भयवस्थित है भौर यहा 
तक कि बड स्वथ जिसम प्रभूत गामीय का समाहार पाया जाता है पूणषता शौर 
वविध्य से रहित है। समालोचना से हमारे बोद्धित जीवन म॑ गति और त्वरा 
श्रा सकती है और प्रपने वास्तविक उद्देश्य का पालन करके यह भविष्य म सजनात्मक 
प्रतिभाओं की सहायता कर सकती है। समालोचना वा उद्दश्य विश्व की उत 
सभी सर्वोत्हृष्ट वस्तुओं वा चान प्राप्त करना है जिहे लोग जानते या जिन पर 
विचार करते है और इस चात को प्रसारित कर सच्चे चिर ज्वलत एवं भ्रनुच्छिप्ट 
विचारा के अनवरत जीवन प्रवाह का निर्माण करना है। निष्पण एवं निर्ध्रत 
मन से उत्पन और झौत्सुक्म-नाय समालोचना ही सच्ची समालोचना कही 
जायगी। झानल्ड के भ्नुसार समालोचना अ्रत्यत वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए भौर 
इसमे बाह्य, राजनतिक एवं व्यावहारिक बाता का समावेश झशोमन होता 


१३४५. आधुनिक हिंदी आलीचना पर पात्चात्य प्रभाव 


है। समालाचता वा लक्ष्य कलाइति हो नहीं, अपितु सामास जीवन भी होता 
है। 

आनहड ने काव्य दा जीवए वी आलोचना कहा है। यह विवादग्रस्त कथन 
“दे स्टडी आँव पायद्री” शीपक निवध मे पाया जाता है, जिससे झानल्ड वी 
पुस्तक 'एसज इन द्विटिसिज्म सेकण्ड सिरीज” (१८८८) वा आरम्म 
हाता है। इस पुस्तक म भ्रंगरेज रोमाटिक कविया का पुनर्मूल्यावन प्रस्तुत क्या 
गगा है और इसके प्रथम नियध मे चौसर से लेकर वन्‍्म पयत अ्रेंगरेजी काव्य का 
सम्पिप्त पयालाचन समाहित है। इसम झनेकानर तथ्या का मासिक उद्घाटन 
है और इसक निष्कर्षो म पर्याप्त प्रामाणिक्ता मिलती है, कितु आनल्ड मे इसम 
जॉन डत की उपेक्षा की है और ग्रेक| अनावश्यक महत्व दिया है। इसी प्रकार 
उसने चौसर, डाइटन, पाप और वस के महत्त्व को ठीक ठीक मूल्याक्ति नहीं 
क्या। स्पष्ट है कि श्रपत यथाशकय प्रयासा के बावजूद आनतलल्‍ड अपने रामाटिक 
पूवग्रहम से मुक्त नहीं है। 


प्रभाववादी समीक्षर 


उसम्नीमवी शती के उत्तराद्ध मं ही एक ऐसे साहित्यिक निकाय वी प्रतिष्ठा 
होती है जा भूलत प्रमावाभिव्यजक समीक्षा लिखता है। इस प्रवार वी समीक्षा 
का प्रतिनिधित्व, इगलट मे, पेटर स्विनयत आथर साइमस प्रमति आलोचको 
की शृतिया करती हैं। इनकी आलाचनाएँ विविध प्रमावा का ययावत अभिव्यजन 
हैँ प्रौर इनक हृदय हमार हृदया का अपेक्षा अधिक प्रभाव्य एवं संवेदनशील हैं। 
यहा यह भी घ्यानव्य है कि प्रमाववादी आलाचनाएँ विवेच्य कृति की व्यास्या 
उस पर आधत भाष्य और अनुवाद होती है और इनका उद्देश्य हमारे हृदया म 
प्रभावा का उद्दीपन-मात्र हाता है। इनकी तुलना हम साहित्यकारों के उन सामाय 
व्याग्याना से कर सकत है जिनम नाटका या उपयासा की कथाओ का पुनरास्यान 
और उनके पात्रा के मतव्या का उद्घाटन हाता है और इस प्रकार कलाइति नव- 
सिखुआा व लिए सरल-मुलम दना दी जाती है।* यह भी देखा गया है कि कभी- 
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पछचात्प समीक्षा का ऐतिहासिक सर्वेक्षण १३५ 


कभी प्रभाववादी लेखका के मनावेग झावश्यक्ता से श्रधिक उद्दीप्त हो उठत हैं। 
और वे श्रपने प्रभावा को अभिनव वाणी देने वे लिए व्यग्र रहते हैं। चूकि व कवि 
नहीं होते, उनवे प्रमाव समीक्षा म॑ रपायित होते है। इस वारण कविया द्वारा 
प्रणीत समीक्षा अधिक प्रत्ययकारी होती है--उनकी समीक्षा किसी दमित कामना 
वी तथ्ति नही होती, वे श्रपनी समीक्षा म कविता नही करते! इनक विपरीत 
प्रमाववादी श्रालोचक! के भ्रतस म प्रतिष्ठित कवि न ता प्च्चा कबि हो पाता है 
और न झ्रादश आलोचक ही ।* 

एलियट ?ऐ स्वितयत का समीक्षक्ष क कहकर एक गुणग्राहक--प्रथवां 
प्रशसक्‍--मात्र कहा है।3 पेटर (१६३८-८३) इस समीक्षक की दष्टि मं एक 
नीतिवादी आलोचक है।* परतु यह भी तिविवाद है कि पेटर सौदय का ममतत 
सवेदनशील उपासक था भ्रौर उसके अनुसार सांट्य व। परख की एक्मान कसौटी 
मन पर पडनेवाले प्रभाव म॑ मिलती है। उसका लश्य प्रमावा वा मत्त अ्रभिव्यक्तित 
देना तथा अपने उस झानद की अ्रमिव्यजना है जिसकी उसे अनुभूति हुई थी। 
काव्यानुशीलन से उत्पत्र रसदशा के सत्रध मं भ्रचलित भूक्ष्म एव दाशनिक मतवाहा 
से उसने भ्रपपी अ्रसहमति प्रक्ट की है गौर कटा है कि प्रमाता वे मन पर पडनेवाले 
प्रभाव अधिक प्रामाणिक होते है झौर समाक्षक् को चाहिए कि बह दही प्रमावा 
सा यंथावत चित्रण करे । 


सयुतातन प शवात्य समीसला 


सठसवरी छिंले, ब्रडल, टच्बल्यू० पी० केर प्रमति समीक्षका की 
प्रतिनिधि कृतियाँ वणन एवं वर्गीकरण से ही श्रधिकः सबंध रखती है समाक्षा से 
अपेक्षया कम । झआनरुड द्वारा तिरदिष्ट सबेता को व पयाप्त एतावत्य के साथ 
पल्‍लवित तो करती हैं परतु नय प्रश्न नहीं उठाती समीक्षा की नयी समस्याप्रा 
पर प्रकाश नही डालती । अ्रमरीका म भी इविय धविट-जस झ्राजाचक समाज के 
साथ शैतिकार के थितन-देशन वा प्रायीतिक सवब निट्यन मे अपन का “-यस्त 
रखते है कला की विशेषताओ व॑ सम्यक॒ उत्घाटन म नहा। प्रथम विश्वयुद्ध के 
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ण्टे गण 


१३६ आधुनिक हिंदों आलोचना पर पान्चात्य प्रभाव 


दौक पहले टी० ई० हा,म और एजरा पाउड वी रचनाओं और विचार वितक से 
अमीक्षालोक मे नवजीबन का उमेप हुआ और इससे ही एलियट का साहित्यगत 
-पिकास प्रणांदित हुआ। हम के लिए अनुशासन उतना ही वरण्य था, जितना 
झअयवितिवाद झौर कविता म तितात कठिते स्थूल मूत विव | नेवजागरण से लेकर 
अद्यपपत जितने भी दाशनिक हुए उनके जीवन-बोध (वेलोगशाग) के विद्द्ध 
“उमने आवाज उरई झौर रूस वे इस मतवाद कर सशवत सडन किया कि मनुष्य 
तत्त्वत बिमल विशुद्ध प्राणी है। ह्य,म वी यह निश्चित घारणा थी कि बिना 
प्राथमिक प॒प' ((अरिजिनल सिन ') मे विश्वास किए हमे महनीय कालजयी 
कला-कृतिया का सजन नहीं कर सकते ।! इसलिए उसने प्रगति म॑ विश्वास 
करनवाले साहित्यकारा की आलाचना वी, “वाइटलिस्टिक” कला का बहिष्कार 
झिया झ्रार इसकी जगह बारजेण्टाइन कला के रखियीय (ज्यामितीय) गुणा को 
ही प्रनुक्रणीय बताया।* इसी प्रकार उसन मानववादी दृष्टिकाण के स्थान पर 
घामिक दप्टिकाण की सस्थापना की । उसकी शित्प-सयधी विधि-व्यवस्था से 
अमरीका और इगलड के कवि तथा श्रालाचक (जात गोटड पफ्नेचर हिंल्‍्डा 
एूलिटल, एफ० एस० फ्वण्ट, सिथिड आल्डिटन एमी लॉवेल झ्ादि) प्रभावित 
हुए। माइकेल रावटस सरीखे श्रालोचका ने भी उसके महत्त्व को स्वीकारा है 
और हवद रीड जसे झ्ाालोचक जिनकी समीक्षा-पद्धति ह्यूम की पद्धति से कदापि 
मितती-जुलती नहा है उसके विचारात्तेजक ववतव्या से उदीप्त होते रहे हैं। 
यद्यपि साहित्यालोचन के क्षेत्र नई आलोचना (“यू क्रिटितिज्मा! 
नामक नये झादांलन का आविर्भाव अमरीका म वत्तमान शती के तीसरे दशक से 
हुआ, फिर भी जज सवप्रथम जाने त्रो रसम्र नामक भ्मरीकी समीक्षक ने सन 
१८४१ मद -य क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, तभी इस 
झआहटालय का नामकरण हुआ ।* आधुनिक समीक्षका भ प्राय एक दजन समीक्षका 
'ऐेस हैं जितके लिए इस नाम का प्रयोग हांता है, फिर भी नये आ्रालोचक मे 
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पराध्चात्य साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेक्षण... १३७ 


प्राय वे भय समीलव भी समाहित बर लिय जाते हैं, जो पाठा व सम्पत प्रनुगावन 
तथा उनवी व्यारप्रा पर भ्रमूत वल देते हैं! और जा ऐविहासित प्रयवा जीवनवृत्त 
मूलक समीला भश्रस्तुत नही बरत। यद्यपि रामी नय झालाचय पाठ विश्वपण 
मे विश्यास करत और इस ही झपनी समीला का लल्य बनात॑ हैं फिर भो इनमे 
प्रमुप समीक्षया वी भालाचना-यद्धति शोर इनः द्वारा प्रयुतत सिद्धाता मं परस्पर 
साम्य नहीं मिलता । इतना भवश्य है वि ये सभी समीलर बविता का बबिता के 
हुप मे ही विवेधित वरना युरितियुयत समयत हैं। इन द्वारा प्रस्तुत श्रनुशालना 
में बविता समाजशास्त्र दशन अ्रथवा नीतिशास्त्र व रूप से समीक्षित ने हायर 
बबिता के रूप मे समीश्षित होती है भ्ौर दसके समीक्षय जा निविंड निगूट बविताप्रा 
की ध्यास्या मे निषुण होत हैं, इसवी भाषागत सयागना पर--इसवा गिल्प- 
कौशल पर ध्यान वर्द्धित करत हैं. तथा ज्ञान वी विविध शाराप्रा का यथावश्यपः 
उपयोग बरते हैं। स्पप्टत ग्राई० ए० रिचड्स वे उन प्रारस्मिय भथ विपयया 
[सिमैण्टिक) श्रतुशांतना से य प्रमावित हुए हैं जिनभ प्रतोगात्मक भाषा के गुण- 
वँशिप्टय पर वल पडा है। झ्ाई० ए० रिचडस्‌ वे ग्रतिरिकत उसक॑ शिष्य वितियम 
एम्पसन न॑ भी नय॑ श्रालोचका (ऐवन टेट प्रार० पी० ब्वकमर भ्राइवर 
विण्टस, बेनेथ वक, उिलथ ग्रुवस भ्रौर रावट पैन वरेन) को प्रमावित किया है। 
टी० एस० एलियट वा नाम नये भ्रालोचको स परिमणतीय नहीं है, फिर भी 
उसने सूक्ष्म पाठानुशीलन के महत्त्व का निदशन क्या है और इस दप्टि सं नये 
श्रालोचका को प्रभावित भी किया । 
स्टेनली एडगर हाइमत के अनुसार ग्राधुनिक समीक्षा वी विशपताओा मे 
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१३८ भाधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


सवाधिक महत्त्वपृूण विशेषता यह है कि साहित्य को पर्ने-आकने के लिए यह 
असाहित्यितर पद्धतियों एव चान की विभिन शाखाड्रा का सुव्यवस्यित उपयाग 
करती है।! इस क्यन म “सुब्यवस्थित” शाद ध्यातव्य है। परपरित समीक्षा 
मे भी इन पद्धतिया और ज्ञान की भित्र मित्र शाखा्रों का विनियोग होता था, 
परल्तु ये व्यवस्थित एव आवजक ढग से प्रयुक्त न हाकर, यदाकदा अविचारित 
एव अव्यवस्यित ढग से प्रयुक्त होती थी। जान त्रो रैसम के मंतानुसार आधु- 
निक अंगरेजी और अ्रमरीकी समीक्षा परिमाणत हो नहीं प्रकारत भी प्राग्मूत 
समाला से भिन्न है और गामीय॑ तथा आनुरूप्य वी दृष्टि से सामयिक झआलोचना- 
साहित्य अरगरेजी भाषा मे प्रणीत पहले के सपूण आलोचना-साहित्य की अपेक्षा 
अधिक समद्ध है।* मनोविश्तेषण की पद्धतिया से युगीन आलोचका तथा झ्रति 

बस्तुवादी लेखका ने अचेतत मन की सक्तिया स सवद्ध कतिपय मूल घारणाएँ गहीत 
की है। फ्रायड के अनुसार मानव-मन मे कतिपय ऐसी जमानरीय सहज प्रवत्तिया 
और वासनाएँ होती हैं, जिनकी समाज के भीतर पूण तुष्टि नही होती। इसलिए 
हम था ता इन प्रवत्तिया और इच्छाआ का परित्याग अथवा इनका नियमन 
करना पडता है। कितु चूकि इन दुदमनीय इच्छाआ का सहज भ्रवदमन 
(रिप्रेशन) नही हो सकता वे क्सी-न किसी प्रकार के परिताप के लिए प्रथलशील 
रहती है, चाह वह परिताप मनालोल्य एवं कल्पना मे ही क्यो न हो। बल्पना 
मे मनुष्य बहिजगत के वधना से मुक्ति पा लेता है।॥ 'दिवास्वप्न और “निशा- 
स्वप्न! इसी कल्पना क॑ दा प्रमुख रूप प्रकार है जिनम उन इच्छाप्ना वो कल्पित 
तप्ति की झनुमूति होती है जो कमी कृतकाय न हुई ॥ कलाकार भी इस सावभौम 
विधान के झनुसार मान-मर्यादा, घन-ऐश्वय, शक्ति, स्याति, नारी प्रेम आदि के 
लिए पिपासित रहता है, बिःतु उसके पास इनकी परितृष्ति के लिए पयाप्त साधन 
नहीं होते। इसलिए वह भी कल्पना के सहारे इनकी तुष्टि के लिए यथाशक्‍्य 
भ्रयलशील रहता है। कितु, जिस कल्पना का वह्‌ निर्माण करता है, वह साधारण 
व्यक्ति की कल्पना से प्रकारत , सवथा मित्र होनी है । कला विहीन व्यक्ति की 
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पछचात्य सामीक्षा का ऐतिहासिक सर्वेक्षण. १३८ 


कत्पता में ऐसे विम्व और विचार समविष्ट हाते हैं जो वेयक्तिक हाने के कारण 
बेवल उसे ही वोधगम्य होते हैं। पर कलाकार अपने सपना को इस प्रकार रुपात 
रित करता है कि व दूसरो तक सप्रेषित तो होते ही हैं, साथ ही दुसरे भी उह 
आस्वादनीय समझते है! 

फ्रायड के मतानुसार कामवत्ति ही मनुष्य वी सर्वाधिक प्रवल एवं महत्त्वपूण 
प्रेरक शक्ति है। इसी वत्ति के दमन को मानसिक विवारा का जनक समयना 
चाहिएं। कितु सिगमड फ्रायड के शिष्य युग ने इस सिद्धांत वा प्रामक कहा 
और काम वत्ति को उतना महत्त्व नही दिया जितना क्रायड ने दिया था। उसन 
व्यवितत्व विषयक एक नय भिद्धात वा पतिपादन किया और कहा प्रत्येक 
सजनशील व्यक्ति परम्परविरोधी रुचिया वा एकः द्वित्व या सश्वषण है। एक तरफ 
तो बह व्यकितिगत जीवन रखनवाला मनुष्य है श्र दूमरी ग्रार बढ निव्यक्तिगत 
सजनात्मव प्रक्रिया है। चूकि मनुष्य होने के नात वह सुस्थ या उदभात हो सकता 
है, इसलिए हम उसकी मानसिक वनावट पर ध्यान दना झावश्यक है जिससे उसने 
व्यक्तित्व को निर्धारित करनवाज तत्त्व समये जा सकें। कितु उसकी सजनात्मक 
उपलब्धि को देखने से ही कलाकार के रूप भ हम उसे समन सवबते हैं। ” एक 
भनुष्य कै रूप म॑ युग ने झ्ागे लिसा है, उसम विभिन्र मन स्थितिया भ्रौर 
इच्छाशक्ति ग्रौर व्यवितगत झाकाक्षाएँ हो सकतो है क्तु कलाकार के रूप में 
बह एक उच्चतर ग्रथ म॑ मनुष्य है--वह॒ सामूहिक मनुप्य है--एक ऐसा 
आणी जो मानव मात्र के ग्रचेतत मानसिक जीवन का अ्ररित और रुपायित करता 
है। इस कठिन कत्तव्य को भ्रतिपन करन वे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि 
बह झ्पन सुख श्रौर उन समी वस्तुग्मा का उत्सग कर दे जिनसे साधारण मनुप्या का 
जीवन जीने योग्य बनता है। * वस्तुत अतरलोक अथवा मानस (साइकी) के 
तीन स्तर है। सबस ऊपरी स्तर चेतन मन वा है जिसम झह (7गा) काय 
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१००. आषुनिक हिंदी आशेचना पर पाचात्य प्रभाव 


करता है। इसके नीचे उपचेतन या अ्रवेतन सन का स्वर है, जो स्वय दो भय 
स्वरा मे विभकत है. (क) व्यक्तिगत अचतन मन (व्यक्त अवचेतन) और 
(ख) सामूहित्र या निर्वेवक्तिक अचेतन मन (समप्टि अवदेतन)। व्यक्तिगत 
अभ्रवेतन मन चेतन मन के नीचेवाला बह स्तर है चरिसमे उन सभी वासना का 
ग्रावास होता है, जो कमी चेतन मन म थी और जा वहा स दमित हांकर नीचे सचित 
हो गई हैं कया जो अवसर पाकर फिर कमी चेतन मन म भ्रविप्द हो जायेगी । 
स्वप्न, काव्य और कला के क्षेत्र म अधिकाशत अचेतन सन के विम्व और छाया- 
कृतिया ही गहीत हाती हैं। मानस का तीसरा और सदसे व्यापक तथा विस्तत 
स्तर सामूहिक या निर्वेवतितक अचेतन मन का है, जिसमे व समी बातें हांदी हैं 
जिनकी स्थिति व्यक्ति के अस्तित्व के पूव से ही हाती है और जो सावमौम एव 
सावजनिक धविवा के रुप म व्यजित हाती हैं! इन बियवा को युग ने झ्राद्य विव कहा 
है। ऐतिहासिक उत्तराधिवार के रूप म बाहर से प्राप्त न हाकर ये वि मानस- 
सस्यान के स्वामाविक, सस्कारगत एवं अ्रविच्छिन अश्रग होते हैं। फ्रायड के एक 
आय शिप्य ऐडलर ने भी कामवत्तिवाते सिद्धात वा सशक्त खड़न क्या और 
कहा कि रिटिसा और क्मवृत्ति को ही मूल प्रेरक शवित तथा हर प्रकार की 
चारित्रिक विचिश्रताग्रा एव मानसिक व्याधिया वा कारण मानना उचित नहीं ह। 
ऐंडलर के ग्रनुसार बडे हाने की प्रवत्ति--महान होने की भावना ही सब-कुछ 
है “हरआदमा के भ्रदर महान होन की भावना (विल टु पावर) सहजात है 
जब इसम बाधा पटती है तो तरह-तरह के चारित्रिक दाप एवं विचित्रताएँ पदा 
होती हैं) १ 
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मनोविज्ञान के क्षेत्र मे प्रतिपादित इन क्रातिकारी विचारो श्रौर सिद्धाता का 
अभाव पाश्चात्य साहित्य तक ही सीमित नही रहा है। जहा तक भ्रेंगरेजी समीक्षा 
का सवध है इसकी अनेकानेक आलोचनात्मक इृतियाँ उक्त मनोवत्तानिका द्वारा 
उदभावित स्रिद्धाता का ही पल्‍लवित एवं व्यावहारिक रूप है। माड वाडक्नि 
की कृतियाँ, “प्राक्टिइपल पटास इन पोयट्री ' और “द क्वेस्ट फार सल्वेशन ' 
मुरयत युग के सिद्धाता और विचारा पर भ्राधत हैं। सन १६१२ मे फ्रडरिक 
बलाक प्रेस्कट ने “जनल झाव एबनामल साइकालोजी ” मे पोयट्री एण्ड ड्रीम्स 
नामक एक निबंध लिखकर फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धात का सवप्रथम प्रयोग 
किया। प्रेस्क्ट ने फ्रायड द्वारा स्वप्नो की व्यास्या ( दि इण्टप्रिटेशन आव ड्रीम्स”) 
के आधार पर कहा कि स्वप्ना की तरह कविता भी कवि की ग्रवदमित इच्छाग्रा 
की परोल पूर्ति होती है। सत्‌ १६२२ में उसने द पोयटिक माइण्ड' नामक 
ग्रथ प्रवाशित क्या, जिसमें एम्पसन की “वक्ता ('ऐम्बगुइटी ) का ईपत 
पूवामास मिलता है। सन १६१८ मे वानरेड ऐकेन न फ्रायड के कला सबधी 
सिद्धाता के आधार पर “स्वेप्टिसिज्म नोटस श्रान कण्टेम्परदी पोयटी की 
रचना की झ्लौर इसमे फ्रायड वे सिद्धातो के साथ वास्टिलेफ (०0557०) 
के उस बाब्य सिद्धात का सामजस्य स्थापित करना चाहा, जिसके अनुसार वाव्य 
एक टाब्दिकशयामव अनुष्ठान (४८ा००-४०४०० १5०)878०) है। रावट 
ग्रेज के आन इगलिश पोयटस (१६२२), द मीनिग आव ड्रीम्स ' (१६२४) 
और “पायटिक झारीजन (१८६२५) नामक ग्रथा से मनोविश्लेषणात्मक 
भालोचनां का सम्यगारम्म हो चलता है। उसने वीटस की “ल बेल दाम साँ 
मर्सी ', कोलरिज वी कुउला खा! झौर स्वरचित एक कविता वा विश्लेपण 
अ्रवचेतन मनावितान की पद्धति पर प्रस्तुत किया कितु उसके सिद्धात ड-यू० 
एच्‌० झ्ार० रीवज के मनोविश्लेषण-सिद्धातो पर भझ्ाधत हैं न कि प्रायड 
झौर थुग के सिद्धातो पर। इसी प्रकार विलियम एम्पसन ने ऐलिस इन 
बण्डरलड ” के विवेचन मे मनोविश्तेषण के सिद्धाता वा पूण सफलता के साथ 
प्रयोग किया । 
हबट रीड ने समीला के लिए मनोविचान तथा फ्रायडीय भ्रववेतनावाद का 
सम्यक चान अत्यावश्यव बताया है और साइकोगप्रनलसिस एण्ड द्विटिसिज्म 
मे मनोविश्लेषणात्मक समालाचना के पक्ष मं, इसवी समावनाआ और सामाग्रा 
पर बडेही विचारोत्तेजक तथा ग्रमीर तक उपस्थित किए हैं कितु वे स्वय समीला 
मे मनाविश्लेषण के प्रयोक्नाआं मे विशेष महत्त्व नहीं रखते। वड स्वथ, शेली 
भरोर ब्राटी बहना पर उनकी समीखाएँ, अवश्य ही मनाविश्वपणात्मक हैं, परतु 
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इनके और फ्रायड तथा युग द्वारा प्रयुवत कतिपय पारिभाषिक शब्दा के प्रयाग के 
अतिरित उहाने ऐसा कुछ नहा लिखा जिसे हम मनोविश्लेषणात्मक कह सकते 
हैं। माजेज की तरह उहाने स्वप्तलोक के दशन तो किए, कितु वे उसमे 
अवेश न वर पाय। डज्यू० एच० झाडेन ने भी 'साइकॉलजी एण्ड आठ दु-डे! 
भ कला के लिए फ्रायड के महत्त्व का विश्लेषण क्या है, कितु उन्हान अपनी 
आलोचनाओ मे प्रायड़ के सिद्धाता वा समुचित प्रयोग नहीं किया | अमेरिका 
के लायनल टिलिंग भी इसी श्रेणी वे समीक्षका म॑ परिगणित हांगे। अयाय 
मनोविश्लेषणात्मक' समीक्षका म एडमण्ट विल्सन झौर वी० डस्ल्यू० बुबस 
उत्लखनीय हैं। विलियम टॉय न स्ताँढाल की ईडिपस ग्रथि पर एक गभीर 
मभोविश्नपणात्मक भ्रथ वी रचना की है। फ्रास मे सवप्रथम झ्ाविभूत अतिवस्तुवाद 
($एप८ढ१89 ) भी फ्रायडीय अवधेतनावाद से प्रमावित है । जिस प्रकार 
'मावसवादी साहित्यवार समाजवादी वस्तुवाद की अभिव्यवित को लक्ष्य बनावर 
माहित्य-सप्टि करते हैं, उसी प्रकार फ्रायड से प्रमावित्त अवच्ेतनावादी लेखक 
पभित मित्र मवोग्नथिया से निर्मित अवचेतन के यथावत झकन को झ्रपना लक्ष्य 
मानत हैं। श्रालोचता के क्षेत्र म भी जिस प्रवार अ्तिवादी साहित्यिक कृतिया 
वा मूल्यावन द्वाद्वात्मक पद्धति पर करते हैं, उसो प्रकार अवचेतनावादी झलोचक' 
साहित्यिक कृतिया का परीक्षा अवचेतन मनोविचान की पद्धति पर करते है। 
भनाविश्लेपण के अतिरिक्त मनोवित्वान से उदभूत भ्रयाय पद्धतिया से 
"भी साहित्य बी समीक्षा हुई है। श्राई० ए० रिचड्स ने सघटित (इण्टिप्रेटेट) 
भनताविचान से साहित्यिक कृतिया को आकन का प्रयत्त क्या है और झवधेतन- 
“मनाविचान गेस्टाल्ट चेतिकीय मनाबिचान (-यूरोलाजिक्ल साइकॉलजी ) 
आचारवाद (विहेवियरी म) झौर अपने आनुमाविक (इम्पीरिक्ल) विचारों 
से बे एक साथ ही प्रमावित दीख पटते हैं। इसी प्रकार केतेय वक॒ ने भी सभी 
आधुनिक मनाद॑चानिक निकायो से सहायता लेकर एक ऐसे सघटित मनाविज्ञान 
वी सप्दि को है, जिसे वे 'फितॉमेनोलाजिलक' मनोवित्रात कहते है। इस 
सघदित मनावित्ान का आधार, मुख्यत गेस्टाल्ट है और ग्रेस्टाल्ट सम्प्रदाय 
के क्षम्थापक मेक्स वर्देइमर, कट काफ्का तथा बुल्फ्गेंग कोहलर हैं। 
अद्यतन पाश्चात्य भालोचका का एक वग प्रगतिवादी सा्वर्सीय कला चितन 
से भो प्रभावित हे।१ जमनी के फ्रज मेहरिंग (१८४६-१६१६) औरर रूस केः 





4 दे० रेनी वेलेक, क्न्‍न्सेप्टस ऑँव फ़िटिसिज्म (येल मूनिवर्धिटी, 
रेमप्ड विरि + १९६३ ), 
पुृ० २३४६, रे भण्ड विल्पिम्स, कल्चर एण्ड सोसायटो (एडिन 
पृ० र५८ २७५ ॥ ध सायसे (एडिनबरा, १९६१), 
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जा्जी प्लेसानाव (१८५६-१८१८) रावप्रथम माउसीय रामातांचत थे, वितु 
उहाने सोवियत सिद्धाता बा यथावत पालन नही किया। महरिय शोर प्तवपाताय 
बला थी स्पायत्ता पो स्वीयार बरते है । सन्‌ १६३२ ये लगमग उप सिद्धात वा 
प्रतिपाटन हुआ जिसवे अनुसार लपता या उद्दय प्रयमत, यथाय वा ययातस्य 
रूपानल और समसामयित' समाज वा तथा इस राघटन या वणन है। इसप 
अतिरिवत समाजवाटी यथायवाट मे जास्या रसन के कारण यह वस्तुनिप्ठ भाव 
स यथाथ वा रपायन नहीं मरता, प्रत्युत अपनी बटा वा माउसयाद के प्रचार 
क्य माध्यम बनाता है। बीसवी "ाती के तीसरे हराया से सावसयाटा विचार- 
धारा भन्यान्य दगा म भा प्रचलित हा चली । जमरिया वे सयुस्तर राष्ट म ग्रीव< 
हिकस न अमरीरी साहित्य वा पुनमूत्यायन प्रस्तुत किया और बनाड़ स्मिय 
ने 'फोरसेज इन अमेरिकन श्रिटिसिज्म (१८६३६) मे रामाजवाटी दृष्टिकाण 
से अमरीकी आलोचना वे इतिहास वी रचना वी। एडमण्ट विल्सन और वेनय 
बक भी समाजवादी जीवनवोध से अल्पाधित्र' प्रभावित हुए । इगछड मे सवाधित्र' 
महत्त्वपूण प्रगतिवादी समीशव' तरिस्टापर काडवेछ" हुआ। अद्यतन माक्सवादा 
समीक्षका म॑ हगरी वे जाज ल्यूवाक्च वा नाम अविल्मरणीय है। उसने अपन 
जधिकाण ग्रथ जमन भाषा मे ल्खि। 





१ इसके सिम्मलिसित ग्रथ उल्लेखनीय है. (१) इल्यूजन एण्ड रायलिटा, 
(२) स्टडीज इन अ डाइम पल्चर और (३) फरदर स्टडोज इन भ 
डाइग पल्चर। यहाँ डॉं० नरेंद्र का यह पयन ज्ञातब्य है “माकसवादिया 
ने मानव इतिहास की जो आधिकः “यात्या का है यह अपूरी और 
अनेक स्थानों पर असगत एवं मविद्दसनीय है। उदाहुएग रूप से पाडवेछ 
क इल्पूजत एण्ड रियेलिटी' पुस्तक के उस सुदर एवं महृत्वपूण 
परिच्छेद की ओर सरेत क्षिया जा सकता है जिसमे थे अप्रेजी साहित्य 
दे' इतिहास का विवेचन करते हुए केवल उहों मोटी मोटी बाता को ले 
सके हैं जो उनका प्रयोजन सिद्ध करती हैं । अग्रेजी-साहित्य फी अनेव' 
सूक्ष्म और उतझी हुई प्रवत्तियो पो. उहाने बिलकुल छोड दिया है। 
जहाँ प्रापड जसे अतलूदर्शो मनोवज्ञानिक मानव-मन की परीक्षा करते हुए 
अत मे नेति नेति कह देते हैं, वहाँ मावस का साधारण अनुयायी भो सिफ 
पदावार की बातचीत फरता हुआ उसके अतिम सत्यो तक झद से पहुच 
जाता है।” आधुनिक हिंदी कविता की भुख्य प्रवत्तियाँ (दिल्ली, १९६२), 
प० १०३ 
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पात्यात्य साटिय सास्त में टिप्पूस टाल्सटॉय जौर ताचे का योगदान 
उल्लेब्य माना जाता है। टिप्पूस न ही सवप्रथम शिएप्िफाड [एण्णिण्गड ) 
शब्द का प्रयाय विया जिसस उस विश्विप्ट मनोदया का बोध होता है जिसके 
वारण हम उस वस्तु के साथ एकबार हो जात हैं जिसम हमारा ध्यान लगा होता 
है। जब से वॉर्ने” के एडवड वी० टिचनर न “एम्पयी ' (सहवेदना, तदनुभूति ) 
शब्ल का प्रयाग छागष्फि।एण्ड के बेंगरेजी पर्याय के रूप म॑ क्या, तभी से इसी 
रूप म मह चाद प्रचतित रहा है । तदनूभूति प्रवद वरने या “एम्पयाइज” 
करन का अथ यह नही हाता कि हम शारीरिक सवेदनाजा वा अनुभव अवद्य करें) 
ठदतुशूति छारीरिक बल्पनाजत्य (विभावव) अथवा एवं साथ ही शारीखि 
और वल्पनाजन्य हो सकती है। इस प्रकार एम्पथी' एक प्रकार वा “वरयक्तिक 
अन्तग्रसन' ( पसनत दत्वाल्वमेण्ड! ) तथा “अनुभूति वा आह्वान” (“इबो- 
केशन आऑँव पील्ग”) है | हमारी तदनुभूति उस समय भी वास्तविक 
“एम्पथी” ही हागी जब हमारे शरीर में कसी प्रवार वा परिवतन नहीं हांता 
और हम केवरः वल्पना भ दूसरे व्यक्ति वी स्थिति म जा पहुँचते हैं। हमारी 
बल्पना-शक्ति हम उन व्यक्तिया वी स्थिति म प्रणोदित (प्रोपेल्ड) कर देती है 
जिनक॑ साथ हम तादात्म्य का अनुभव करते हैं। तदनुभूति में हम अपना ध्यान 
दूसरे व्यक्ति *' हृदयत भावा और स्थिति पर केद्वित करते हैं, गाटनर 
भर्पी के झ्दो मे हम अपने हृदय म उसकी अनुभूति बरते हैं, जो अन्य गोचर 
व्यक्तिया अथवा पदार्थों का अय हाता है।* तदनुभूति दा मनुष्या के बीच की 
प्रादीत प्रतिदनि! है। जब हम एक-दूसरे के प्रति आइप्ट होते हैं उस समय 
हमारी अन्तरात्मा म निहित चिर-साहचय द्वारा प्रतिप्ठित वासना” जाग्रत 
हो उठती है और इस प्रकार आदिजात तदनूभूति (“प्राइमॉडियल एम्पथी”) 
बा उट्नोध हाता है। हम किसी पैवलोवा वी ख्टूगार चेप्टाआ पर इसलिए मुग्ध 
नहा हांते कि हम भा उसकी तरह नत्यकला म निपुण हाते हैं, वरन्‌ हमारे आक्पण 
वा कारण हमारी मास-पेतिया की बनावट है जो पैवलोवा की तरह ही है.। 
यद्यपि हेमम प्रभूत व्यवितगत वच्िप्टय और पाथक्य देखा जा सकता है, फिर 
भी हमारे हृदया म मौत्वि' औत्पत्तिक' एक्रूपता विद्यमान है। 
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टॉराटोंय गे अनुसार बाद एस मनुष्य द्वारा दगरे मतुष्य मे साथ शाम्पर्र 
स्थापित मरने मे विभिन्न माध्यमा मे एए गहत्यपू माध्यम है। बटा द्वारा 
सप्रपित अनुमूतिया पा प्राहय' फेवर उस व्यवित ही बे साथ एय श्रार का सपर 
स्थापित नही बरता जिसने काटा की सृष्टि री है, वल्लि उा छागा से भी रापद 
हो जाता है जो उसने साथ ही यो ही वटागत अनुमूतियां प्रहण बर रह हैं 
जिन्‍्हान अतीत मे बसी ही जनुभूतियाँ प्राप्त वी हैं और जा भभिष्य मे उह प्राप्त 
परते रहग। जिस प्रगार हमार ये शझब्', जिनरी सहायता से हम अपने विघारा 
एवं अनुभूतिया वी व्यजना वर हैं हम एव दूसरे से सपूतत बरत हैं. उसी प्रशार 
पाला भी हमारे हृदया को परस्पर गुम्पित बरती है। जहाँ चढ़” हमारे विघारा 
पी अभिव्यकित ये' साध्यम हैं यटा बला हमारे दृदूगत भावा पी अभिष्यजता और 
सप्रपण म हमारी अनन्य सहायित्रा होती है | बठागत सृष्दि वा आधार यह 
तथ्य है विः श्रवण अथवा द'न द्वारा हम दभृरारा वी अनुभूतिया सा बवए प्रमावित 
ही नही होते, वरन्‌ हमम उन आवंगो शो ययावत्‌ अनुभूत यरन वी क्षमता भी 
होती है जो बलावार के हृदय म उदयुद हुए थ । 

तत्वमीमासा म बला ने सौंदर्य 4 रहस्यमय आदिरूप ईवर वो भ्रव्यजना 
वहा गया है और सॉौंटयणास्त्र ममच दारीरविनानवत्तार इस एवं ऐसा प्रीडा 
भानते हैं जिसम मनुष्य अपनी रकित और ऊर्जा के आधिक्य को निष्साप्तित बरता 
है, कम मरता है। यह बाह्य प्रतीवा एवं चघिंह्ा वें माध्यम से मानव-अनुमूतिया 
परे अभिव्यक्ति नही है, यह सुखद वस्तुआ वा निर्माण भी नहा है और न जानद 
ही है यह तो वह साधन है जिससे एक ही अनुमूतरि मं अनवानेक' हत्य गुम्फ्ति 
हो जाते हैं भौर इसलिए यह व्यक्तिया और मानवता वे! जीवन तया वित्रास वे 
लिए अनिवाय है। इसके द्वारा हम अपने समसामयिद। की प्रनुभूतियां का ग्रहण 
करत हैं और उन छोगा के साथ तादात्म्य वा अनुभव व्रते हैं जिनशी अनुभूतिया 
से हम सकडा वष वाद प्रभावित हा रहे हैं। यदि हमम विचार बरने और दूसरा 
नी अनुभूतिया से उद्दीप्त होने की क्षमता न होती तो (ठासटाय कहता है) 
परम असम्य तथा एक-दूसरे से पृथवा ही नहीं एक दूसरे के छात्र भी होते। 
इसलिए बरा वा वहिंप्वार नही हो सकता और न यही उचित है वि' हुम वेवल 
उसी कला को प्रश्नय दें जिसम सौंटय की व्यजना हो और जो बेवल आनद 
प्रदान करे। टाल्सठाय के जनुसार, सच्ची कला वी पहचान उसकी सावामिक्ता 

[] 





१ सनिफेस्टेशन! 
२ इस्येटिक फिजिऑलोजिस्टस। 
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से हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति विना दिसी प्रयास के, बिना अपना दृष्टिकोण 
बदले, दूसरे व्यवित की छृति से इस प्रकार प्रभावित हो उठे कि वह कृतिकार के 
साथ अथवा ऐसे अन्य व्यक्तिया के साथ जो उसके समान ही प्रभावित होते हैं 
सामजम्य का अनुभव करने लगे तो यह मानता होगा कि उसने एक श्रेष्ठ 
कुलाइति का अनूतील्न क्या है। 
ऋचे द्वारा प्रवतित अभिव्यजनावाद जिसे आचाय शुकाः ने वत्रोक्तिवाद 
बचग विलायती उत्थान कहा है पाश्चात्य काव्यशझास्त म (और अब आधुनिक 
"ारतीय काव्यशास्त्र म भी) एक विश्विप्ट स्थान रखता है। चूकि काव्यशास्त 
पर क्राचे को प्रथम पुस्तक वी रचना सन्‌ १६०२ म हुई थी, इटली के वाहर कुछ 
भभीक्षकों वी धारणा रही है दि ब्ांचे वा काव्यक्षास्त्र विषयया यही एकमाल 
यांगदान है। वस्तुत इसके प्रवान के पश्चात पचास वर्षों तबः ओोचे ने साहित्य 
और समालोचना विपयकः अपने सिद्धाता वा सचयोधत-परिवधन किया और, जैसा 
कुछ लोग बहते हैं, उसने चार भित भिन वाव्यश्ास्त रचे। इसमे सदेह नहीं 
कि बोंचे के विचारी के विवास की घार पृथक-यूथक अवस्थाएँ हैं। सवप्रथम 
उसका यह सिद्धात है कि सहजानूभूति ही अभिव्यक्ति है। यह उसके १६०२ 
मे प्रकातित “इस्थेटिक” मे मिलता है। दूसरी अवस्था में उसका गीतात्मक' 
सहजानुभूति' का सिद्धात आाता है, जो दो दशाब्दियो तवः उसवी प्यावहारिव 
आशोचना वा आधार रहा था और जिसका प्रतिपादन सन्‌ १६०८ में हुआ। 
उसका तीसरा सिद्धात जागतिक' सहजानूभूति* कय है जिसका प्रतिपादन सन 
१८१८ म हुआ और जिसवा प्रतिविवन एरिआस्टो शोक्सपियर तथा गेठे पर 
फिखी गई समीलाआ मे मिलता है। चोथी और अतिम अवस्था वह है जिसम॑ 
यह साहित्य को काव्य से पृथक करता है। इस सिद्धात का प्रतिपादन सन्‌ १६३६ 
मे तथा इसका प्रयाग परवर्ती आलोचनाआ म हुआ है। स्पितगान ने सन्‌ १६२३ 
में ही लिखा था कि युवावस्था मे ल्खि गए इस्येटिक” से भोचे के दतन और. 
समीक्षा विषयक् यांगदान का समुचित मूल्याकन नही हो सकता । यहाँ यह भी 
स्मरणीय है कि आधाय रामचद्ध शुक्ल जसे भारतीय समीसक त्रोचे को ठोक- 
ठीक तमी समय सक्त थे जब कि उसदे' समस्त सिद्धात बेंगरेजी अनुवादों मं 
उपलब्ध रहते। नांचे के १६०२ वाले इस्थेटिक” का अँगरेजी श्रनुवाद जब 
१5७०४ म दयार हुआ था उस समय च्ोचे अपने सिद्धात की दूसरी अवस्था स॑ 


१ लिरिकल इण्टियूजन १ 
हे कॉनमिक इष्ट्यूजन । 
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प्रवेश एए घूगा था भौर जय रतू १६२२ से उस ववधारावा एव जपूर सचादि। 
गंगाएप प्राधित हुआ, उसे ग़रय ता थो ॥ ) आय जागय गहजायूमू 
चागर मिया। थय प्रीणादशा मर “या था। चंद भा प्रात व सिद्धाता गा 
प्रतिपाशा पर भा तदनाव यर सामधिण और प्रात! अभिना “शत पर 
भिपम्त सिप्र रास ययायि। बकरा था। १८६६१ यो नेम अधिताश निवधा मा 
रैगरेजी अगुरद धरा पटी हुए पे । 

चुँपि अभिस्यजावाट आधुतित रिरीरमीशा का एय| बट्घंधित मिपय 
रण है भ्रात मे राहजावुमूति आर अभिव्यजार गिप्णा बनिपय मिद्धाता मा 
सा प्त विवरण दाग यहाँ अप्रासगिर यहा हांगा। क्राय ये अनुसार सहानुभूति 
गो विसी रवामी भी जावमयता नहीं होगा) और ने इस याई आधार ही 
चाहिए। इसे दूसरे म॑ नेत्र भी नटी घाहिए, मयात्रि' इस आप ही उच्च कार्टि बे 
सण प्राप्त हैं। यमी-यमी सहजाजुमूति मे प्रतियाध या विधार या भी अन्तभाव 
पाया जाता है * परतु अनंय्ररत सहजानुमूतिया में एस बाघ मदर लग भी नहा 
'यता जिसस रप्रप्द है तरिः सहजायुभूति मे एस बाब या रहता भावयय नहीं है। 
सच्ची महजानुभूति के लिए वास्तविरता और अवास्तवितता बा प्राय्य बहिंरग 
और यौण है। वस्वुतर प्रत्यया सच्ची सटयानुमूति अभिव्यक्ति हाता है।१ जा 
अभिव्यवित म मूत मा व्यजित नही हा सतती बह सहानुभूति ने होव'र केवल एव 
संबहन मात्र है। जो व्यकित अभिव्यक्ति स सहजानुमूति को पैथक बरता है 
शाह पुत्र समोजित यरन मे उस वयमपि सफाता नहा मिलती। अधिव्यक्ति 
(जभिव्यजना) वे अथ को भी दीव-ठीव' समझन वा प्रयास बरना घाहिए। 
हाय इसम प्राय भाषपागत या झाब्टिवा अभिव्यक्ति हीं समझत हैं। परन्तु 
अभिव्यवित वेवल भाषा वे माध्यम से ही नहा, रसा रण और स्वर के माध्यम 
स भी हीती है। अभिव्यक्ति चाह चिप्रात्मदा शाब्तिय या संगातात्मव ही कया 
नहा वह सहेजानुभूति बा ही एवं जविभाज्य जग है। सहजानुभूति सच्ची तभी 
होती है जब उसम अभिव्यक्ति वी भी क्षमता निहित रहे । उदाहरणाथ व्सी 
रैसा चित्र वी सहजानुभूति तभी सच्ची समर्य। रग्यगी जब उसबा विम्ब हमार 





१ “इण्टपूटिव नॉलेज हैज नो मोड आव अ सास्टर”। ब्रोचे, इस्थेटिक 
(१९६०) पृ० ३। 
+टुट इज पासिवल दु फाइण्ड कसेप्टस सिग्ह्ड विद इण्टयूशस । उपरिवत - 
हे “एवरी 2, इष्टयूडत आर रिप्रजेण्टेशन इज ऑलसो एक्सप्रेशन”। फ्ोचे,- 
इस्येटिक, प० ८॥ 


१४८... आपुनिक हिंदो आलोचना पर पाइ्चात्य प्रभाव 


पिला ६० 0. लाज़ाधव्य 0डत्यप्राण्वा0ाक, 00 वत्वा।ए 
270 40.. प्वाव्या।ए, (0. णियावाए$. 270. खफएथव्ट्ए/एण5 
0- 89300 800. हाल ऋादी बात 2ॉ50. विद. पाणिएता 
6 एश्जाकलापता ॥$ 0चराहहुएडा6व 85 गि। दिए धरा ॥5 
लए जाते 5प्रीलिच्त इ0ग्रा ० वीएशऑं 07 छ&ए९ ठीइल्ाउवाणा 
ण॑ ॥णा 95) णाए ग्राथा।!क, बात थाई गियए। धरए.. छोड़ 
(0555550॥ 45 ९रज़ाठ550॥ [0 धराफप्रा७ 45 40 ९४०३३, धात 
ग्रठधराह् शै5० ( अगगीएाह गराणर 800 वरणाणह !९४5 ) धागा 
70 €फरशह55 
मे विचार ही ध्रांवे वे अभिव्यजनावाद व भूराधार हैं। उसके अनुमार 
*वस्तु', भाव और अल्वार वी पृथक सण्डनल्पना अनयल है। इसी प्रतार 
“प्रस्तुत भर अप्रस्तुत वा भट भी सवया मिथ्या टै--जिस्ते प्रस्तुत अब वहा गया है 
वह भिन्न अथ है उक्ति का समग्र अय ही प्रस्तुत अथ है। * दुछ लछांग सहजानुभूति 
वी पदाय-बोध कय पर्याय समझते हैं जो आ्रामर' है। कभी-रभी सहजानुभूति 
बग प्रपोग विस्ती ठय्य के तत्वार भान के लिए व्रत हैं वितु क्राच बे मतानुसार 
सहजानुभूति विसी तथ्य का उल्छेस़ या क्यन मात्र नहीं है। दान में इस शाद 
व्‌ प्रयोग स्वयप्तिद्ध तत्त्वा्थों और सूत्रो के चान वे लिए होता है। इसे हम 
“कोर्टेसियन सहजानुभूति कह सकते हैं कितु यह भोचे वी सहजानुभूति से विन 
है, क्याकि उसकी सहजानुभूति क्सी तथ्य का औपचारिव' विवरण या बथन' नही 
है--बस्तुत यह विवरण या क्यन तो बिलडुछ ही नही है । आऔचे की सहजानुभूति 
“क्षोटेंसियन” सहजानुभूति से भिन्न और काण्ट की सहजानुभूति के अनुबूल है। 
जमत म इण्टयूशन के लिए ॥$2ए778 शब्द वा प्रयोग होता है जिसका 
भेगरेजी मे कोई ठीव-ठीक' पर्यायवाच्री शब्द नहीं मिलता ॥ 870500ए778 
की परिभाषा एक जमत दटनश्ञास्त्रीय शब्टकोश में यह मिलती है दि इम्मिडियट 
कार्लिशन आवब आअत्रातीद आब्जेक्ट इन इंट्स डिटमिनेशत्स आव स्पस एण्ड 
टाईम।”* इस प्रक्गार यह शब्द क्ोचे के! ॥7727009 से मिलता जुल्ता है। 





१ उपरियत, पृ० ११। 

२ डा० नगेद्, भारतीय काव्य शास्त्र को भूमिका (दिल्ली, १९३३), 
पु० श३६॥ 

३. परसेप्शन। 

४. दे० गायन एन० जी० आसिनो, बेनेडेटटो कोचे (१९६१), पृ० ३२॥ 


१४०. आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


सहजानुभूति पदायवोध नहां है, क्योति' पदावन्दोध मे पदाथ बी स्थिति 
अभनिवाय है, पर सहानुभूति उसके अभाव मे भी हांती है। 
गदि हम बाव्य को सहजणजुभूति-्मात्र मान ले ता इससे एवं साथ ही 
कितनी हो समस्याआ वा समाधान हा जाता है। यदि वाब्य केवल सहजानुभूति 
है ता इसवे' विवेचन म आलोच्य बवि दे जीवनवृत्त और बलाइति की श्लील्ता- 
अइलीरता आदि वय परीक्षण निसथक' हो जाता है। अपने सिद्धाता को व्यावहारिवः 
रूप देद समय ऋोचे ने ' डिवादन कॉमेडी” में निहित उपदेशा वी व्याख्या, गेदे 
की जीवनवत्तमूल्क आज्ाचना आर शेक्सपियर के पात्रा वा मनावज्ञानिवा 
घिशोपण प्रस्तुत नही क्या । इस प्रवार उसके सिद्धात सामयिव जालोचना 
वी बतिपय मूल मान्यताआ का समथन वरते दीख पडते है। 
सहजानूभूति सावमौम को अभिव्यक्ति न होशर व्यवित वी व्यजना है-- 
सावभाम वा भान क्व” तक्शक्ति से हाता है। त्ोचे के जनुसार अभिव्यजना 
के पूव दृमारे पास रुछ भी नहा होता । सहजानूभूति व्यक्ति वी व्यजना है, या 
या कह वि' सहजानुभूति विशिष्टीवरण वी क्रिया है। अस्पप्ट और घुघले चित्र 
उस सहजानुभूति के द्यातक' है जो स्वय स्पप्ट नहीं है। यह जस्पप्ठ सहजानुभूति 
एवं “अनुभव ” मात्र है, सहजानुभूति का घुघला अस्फुट आरम्भ मात्र है। 
रोमाटिव' वविया भे उस समय भी वाव्य-सुजन की प्रवत्ति मिलती है जब उनकी 
सहजानुभूति जम्पप्ट रहती है कारण व अपने का उस समय यथाय की अनुभूति 
के निकट समझत हैं। क्राचे के विचारानुसार जहा निम्नवीटि के क्लावार अपने 
व्यक्तित्व के चिन्ह अपनी वलाइति म छोड देत हैं, वही उच्च कोटि के बल्ागवार 
उन चिन्हा को पूणतया मिटा डाल्ते है।१ 
इसमे सतह नदी किः प्रत्यव' युग अपनी जावश्यवताआ और उपलब्धिया के 
आलोक' मे अतीत कय मूल्याकन करता है । आधुनिक पाहचात्य समीक्षका ने भी 
यही क्या है। फ्रि भी समीशा वे क्षेत्र म वहा भी सक्ठ वी घर्चा होने लगी है* 
और एम० रेमण्ड पीक़्ड तथा एम० आर० वार्येज के रसीन-सबधी धांद विवाद 
में एक विच्रित स्थिति उत्पन हो गई है। इधर हिन्दी मं कतिपय समीक्षरः यह 





१ "द बड आई्दिस्ट लोब्ज ट्रसेज आँव हिंज पसनलिटो इन द बक आँब जा, 
द्वाइल्स्ट द प्रेट आदिस्ट एप्टायलों इरेजेज देम”_ --दे० ए० इ० पाचिल, 
द रोभाटिक विपरो आब पोयट्रो (लदन, १९२६); प० २९। 


| द टाइम्स लिटररी सप्लिमेष्ट, जून २३, १९६६, १० १ (“ब्राइसिस इन 
फिटिसिज्म ') । 


पाश्चात्य समीला का ऐतिहासिक सर्वेक्षण... १५१ 


कहते सुने जा रहे हैं कि ' हिन्दी आलोचना का चुरू से ऐसा रग-डग रहा है वि* 
आलोचना वे नाम पर जो भी जा कुछ “से दे, उस आलोचक की सना दे दी जाती 
है। थाद विवाट, तक वितक, खड़न मठन के बीच ही समीता का उठभव 
गौर विकास हुआ है और एसा अनुमान करने म काई आपत्ति नहां होनी 
चाहिए दि भविष्य म भी समीला भेत्र म ऐसे ही स्वस्थ वाद विवाट, तक वितक 
एवं खड़न-मडन होत 'रहगे। 


नननीन सी न 


१ डा० कुमार विमल (सम्पा०), अत्याधुनिक हिंदो साहित्य, (पटना, १९६५), 
प० ४६॥ 


१५२ “ बाघुनिक् हिन्दो आछोचना पर पात्चात्य प्रभाव 


३ 
हिन्दी की सेद्धातिक आलोचना पर पाइचात्य प्रमाव 


“स्दततता के बाद हुमारे बहुत से तरण लेज़कों ओर पका 
कारो को पयश्रष्ट फटने मे पाश्चात्य साहित्य की इन प्रवृत्तियों फा 

बडा हाथ रहा है ए” 
--शिवदान सिह चौहान, साहित्य की समस्याएँ, पृ० ५ 

] 

नये सिद्धाता वी सस्थापना एवं प्राचीव मतो की नयी व्याख्या से तथा 
"साहित्याछाचन के क्षेत्र म एव्देलीवता कौर गतानुगतिवत्ता बे परित्याग से हिन्दी 
की आधुनिक समीक्षा का सुत्रपात होता है। नवीन चितन पर आधुत यह समीक्षा 
नसमयवयश्ञील कही गइ है। आधुनिक समीक्षा की मौल्वि' विशेषता यह है वि" 
बहू समवयशील रही है. स्व॒तश्र घितन, उदार दण्टिकोण और सत्तवावेषी 
मनोवत्ति का परिणाम है किसी हीन वत्ति या मोहाघ दृष्टि वा नहीं ।/ १ इसके 
प्रवत्तता। म ऐस मेधावी एवं स्वस्थ-युधी समालांचव रहे हैं जिनके व्यक्तित्व भौर 
सवेटनगील्ता पर प्राचीन भारतीय चितन तथा उन अथधुनातन विधार-सरणियों 
का प्रभूत प्रमाव पडा है जो पाश्चात्य सम्यता-सस्कृति के विभिनत तत्त्वो से 
निर्मित हुई हैं। बस्तुत आधुनिक समीक्षा ही नही जपितु आधुनिक भारत का भी 
विकास पश्चिम के पूताधिक प्रभाव तथा उसके विरुद्ध प्रतिक्तिया के फलस्वरूप 
हुता है। सिद्धात विवयन मे जनक 'ऐसी उपयोगी वस्थुएँ मिल जाती हैं जो 
पाइचात्य साहित्य स अपने मूल रूप म उत्घत कर ली गई है।* फिर भी आधुनिक 
हिली समीसा पाइ्चात्य समीखा सिद्धाता का यथावत आकलन और पुनरावत्ति 





१ आलोचना, जनवरी १९५९, प० २९२। 
श आलोचना, भप्रल १९५९, पु० ७॥ 


हिंदी को सदातिक झएोचना पर पात्चात्य प्रभाद १५३ 


नही है। इसम रढ़ सिडात और इसके भावरा द्वारा गृहीत प्रतिमान घिर ज्यटत 
पौरस्त्य परपराओ से उतना ही सरश्लिष्ट हैं जितना भेंगरेजी समीशा यूनानी तथा 
रोमीय समीक्षा-परपराआ से । झुछ नये शमीशत्रा तरी रघताओ के मूर मे 
अनुवरणवाद वा श्राधाय अवश्य ललित होता है परतु हिन्नी क मूधय 
जधुनातत समीलय' ऐस अतिवाद से सवया मुक्त हैं और जानत हैं वि प्रमाव 
भर अनुवरण दो पृथय' वस्तुएँ हैं--एवं के द्वारा जीवन मिलता है ता दूसरे के 
द्वारा जीवनापहरण होता है प्रभाव गति और निशा प्रदान वरता है अनुतरण 
जड और पगु बनाता है।* 

सिद्धात प्रधान आलीचना मे सस्दृत वाब्य शास्त्र तया पराप्चात्य साहिय- 
सिद्धात बे आटोव' म अथवा दोना के समवय पर रिद्धात प्रतिपा”न वी प्रवत्ति 
मिलती है।* सद्घातिदा आालोघता सामान्य सूत्रा क आधार पर उन भटा -उपमटा 
और वर्गों की स्थापना वरती है जितवा साहित्य वे परीशण-मूल्यात॒न मे प्रयाग 
होता है। इसमे उन प्रतिमाना का निश्चितीवरण हाता है जिनस साहित्य व 
ग्ुण-दोषा को नापा-तोला जाता है। इस प्रकार वी आलाचना म अनुगम विधि 
स युगीन साहित्य के आधार पर साहित्य-सवधी साम्राय सिंद्धाता क॑ निरूपण 
क्य प्रयास विया जाता है। किन्तु सिद्धाता वा निल्पण-सचयन कोई सरल 
बयय नहां होता क्‍्यावि” साहित्य की जितनी विधाएँ हैं उनम प्रत्यवः वे 
अपने-अपने तथा प्रत्येव' साहित्यकार के पथव+पथर सिद्धात होते हैं । इतना 
ही नहा प्रत्यव' उत्हृष्ट क्लाइृति कुछ-न-बुछ वशिष्टय लिये होती है तथा नव्य 
जनुभूतिया का सप्रपण वरती है। वह प्रूवनिर्मित स्रिद्धाता की उपेक्षा वरती हुई 
चाहे नव्यतर सिद्धात। वा निर्माण वरती है या सवथा उमुक्‍्त होती है। समीक्षा 
सिद्धातों के क्षेत्र मं जो “अराजक्ता ” अथवा अस्त-व्यस्तता देसी जाती है उसका 
मूल दारण यही है वि' साधारण वस्तुएँ भी दशको मे विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ 
उद्दीप्त करती है। एक साधारण-सी कविता विभिन पाठका में (तथा एक ही 
पाठव' मे विभित अवसरा पर) विभिन्न प्रवारर वी प्रतित्रियाएँ प्ररोचित वरती 
है। तव तो इस बात म सदेह नही रह जाता कि' दुरूह तथा सकुल काव्य के अध्यता 
मे उदबुद्ध प्रतिकियाएँ और भी नानारूप तथा वहुरगी होगी! इसल्ए समीक्षका 


१ आलोचना, अक्टूबर १९५७, यु० ४डे८ ॥ 

२ हिंदी झहित्य छोए है; पृ० ११४१) 

३ आई० ए० रिचंड स, द प्रीसिपल्स आव लिटररी क्रिटिसिज्म (लद॒तः 
१९४७], पृ० ९। 
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द्वारा प्रतिपादित सिद्धात अपनी नानारूपता, विविधता के कारण “वर्गीन्‍रण 
वी समस्या" उपस्थित करते हैं। 

सामान्यत' साहित्य के सिढाता ने निर्माण, सदालन तथा विदेचन को 
सद्घातिक' आलोचना कहते हैं। उपलब्ध साहित्य के आधार पर समीक्षक उसवे 
मूल्भूत सिद्धातो वा आवरन प्रस्तुत करते हैं अयवा उन सिद्धाता का निर्माण 
ब्रत हैं जा कपरान्तर मे सपूण वाडमय के नियामक प्रतिमान वन जाते हैं। इसी 
प्रशार कभी-वभी ववि भी पाठक] वो सुविधा वे लिए अथवा अपने आश्रयदाताओं 
और सरक्षका के लिए अपने वाव्य के प्राणभूत तत्वा, अग्रोपाया, उसमे 
प्रयुक्त अछकारा और क्व्यगत विशेषताआ वा सामान्य परिचय देते हुए सैद्धातिक 
समीक्षा वी जीवन्त परपरा को गतिमान रखते हैं। जब समीक्षका और कविया 
द्वारा निभित सिद्धात आर समीला के प्रतिमान रूढ हा जाते हैँ तव वे साहित्य की 
नई विधाआ वा समादर नहीं ब्रते | काक-काकिटा वृत्ति वाले कुछ परपरा 
वादी (टामस राइमर-मरीखे) समीक्षक' प्राचीन सिठाता के तिक्‍प पर नये 
माहित्य और नयी विधाआ की परीक्षा करना चाहते हैं जिसके फरस्वरूप उह 
धार नँराश्य का अनुभव होता है । अरस्तू द्वारा निर्धारित मानदड़ा से जब 
शेक्सपियर के नाटक के मूल्याक्न का प्यत्त हुआ तव उसम दोप-ही-दोप दृष्टिगत 
हुए। इस वारण प्रत्यक युग के रिए यह आवश्यव' है वि' वह नये-नय प्रतिमान 
बनाये और प्राचीन साहित्य का नये ढंग से, नये मातदडा और सदूय निर्मित 
साहित्य के आलोक म, परोल्ण-समीक्षण बरे। “साहित्य वी अखड अविश्ल 
धारा बा तभी उचित विश्शेषण एवं मूल्याक्न सभव होता है। अत सैद्धातिवा 
जालोचना के अन्तगत काव्यक्षारत्र सदधी सभी प्रकार की नवीन प्राचीन तत्व- 
निझूपिणी आडोचनाएँ आती हैँ। सस्झृत म॑ दडी का काव्यादश, विश्वनाथ पा 
साहित्यदपषण, राजशेखर की काव्यमीमासा, जगन्नाथ कया रस-गगाघर आदि 
पाश्चात्य साहित्य म॑ अरस्तू, लाजिनस, ड्राइडन पोप, कॉलरिज, आनत्ड, 
एलियठ, रिपडस, ऋ्रोचे आदि की सद्घातिक रचनाएँ, हिंदी म रीतिग्ाल के 
दश्णग्रय, श्यामसुन्दरदास का साहित्याठोचन गुलावराय का सिद्धात और 
अध्ययन, सुधातु का काव्य मे अभिव्यजनावाद आदि ग्रथ सैद्धान्तिक आलोचना 
के उदाहरण हूँ।” 


बावू स्यामसुन्दरदास के काव्य सिद्धातो पर पाइचात्य समीक्षा-परपरा का 





१ एस० पी० छत्री, शिवदान सिह चौहान, आलोचना इतिहास तथा सिद्धात 
(दिल्ली, १९६४), दृ० ३३२ से ऋ० क० प०१ 
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जितना प्रभाव परा है उतना भारतीय साहिययशास्त्र वा 7हा। जहाँ उहान 
बटा, साहित्य, बबिता उपयास आर्ति या विवधा वरिया है यहाँ उनती 
पद्धति पश्चिमी है, जहाँ साटया वां समीला और शल्य वा वियचत हुआ है. उन 
पर दोना साहित्यगास्त्रा वा समीशत प्रमाव दृष्टिगत हाता है।! उन द्वारा 
प्रस्तुत केवल रस विपयत विवेचन मुख्यत भारताय परपरा पर समाजित है। 

उहाने छलित बलाआ म शीप स्थान वाव्यनवला का दत हुए पटा है. इसरा 
आधार कोई मूत पत्यथ नहीं होता। यह राब्तिय' सता बे आधार पर अपना 
अस्तित्व प्रदचित बरती है। वाब्यलारा वा छाड्पर "एप बारां “लित 
बलाएँ बाह्य भान बा आश्रय ल्व॒र मानसित्र' भावनाएं उत्पय वरती हैं. कया: 
वाव्यनल्ा पूणतया आतरिक श्ञान पर जवरूबित रहती है।'' इस मतवाट के 
मूल मे पत्चिम की वह विचारधारा ही है जिसके अनुसार काव्य भी दलित 
कलाआ मे अन्तभूत है। 'हमारे गहाँ बाव्य वी गिनती ६४ वलाआ। के भीवर 
नही की गई है। सौंदय की भावना को रुप देने म मनोवितान वे क्षत्र सआय 
हुए उस सिद्धात का भी असर पडा है जिसके अनुसार अतस्म॒चा म निहित अनुप्त 
वाम-वासना ही कहा निर्माण की प्रेरणा वरतेवाल्यी जतवत्ति है। योरप मे 
विश्रकारी मूततिकारी नक्‍माप्षी, बल्थ्यूटे आादि के समान बबिता भी 'लल्ति 
बलाआ के भीतर दाखिल हुई, अत घीरे धीरे उसका लक्ष्य भी सौंटय विधान 
ही ठहराया गया। 3 





१ डा० नर्गेद्, 'डॉ० श्यामसुदरदास की आलोचना पद्धति, दे” विचार और 
विवेचन (दिल्ली १९६४), प० ७७ । 

२ _पाहित्यालोचन (कारों, स० १९८४), प० ११ १३३। 

३ रामचद्र चुक्‍ल, हिंदी-साहित्य का इतिहास (बनारस, स० १९९९), 
प० ६३७॥ इसी सदभ में डा० नगड् को यह समुवित शातब्य है. कला 
मे कविता का भन्तर्भाव सवथा पश्चिमोय सिद्धात है--जिसका सूत्रपात 
जमन दाशनिक होगेल” ने कया था । भारतोय साहित्य शास्त्र काव्य 
को फल से सबया पथक रखफर देखता आया है। कला का स्थान हमारे 
यहा काव्य को अपेक्षा अत्यत निम्न रहा हे--फ्ाव्य का सबंध जहा 
अभौतिक रस-बेतना से है, वहाँ कला फा सबंध नतिक जावने विल्ास 
से है । इसीलिए एक को जहाँ ब्रह्मानद सहोदर की पदवी दो गई है, 
दूसरे को नागरिक जोवन का श्युगार-मात्न माता गया है।“-विचार 
और विवेचन ,प० ७७।॥ 


१५६ आधृनिक हिंदी बरालोचना पर पात्चात्य प्रभाव 


- बाव साहव पर पाइ्चात्य समीला-परपरा के प्रभाव वी गम्भीरता का 
अनुमान तिम्नलिखित पक्तिया से किया जा सकता है। साहियालाचन ' वी 
अमिका म पुस्तक-ब्रणयन के छत्य वी ओर सकेत करने हुए उन्हान कटा है 
मेरा उद्देश्य इस ग्रन्थ वा ल्खिन म यह रहा हैँ कि भारतीय तथा 
यरोवीय विद्वाता ने आलोचना के सवध म जो कुछ ल्खि है उसके 
तत्वा को ल्वर इस रूप में सजा दू कि जिसम हिन्दी के विद्याथिया 
को किसी प्रन्य के गुण-दांप वी परख करने और साथ ही ग्रत्य निमाण 
या काव्य-रचना भ क्ौयल प्राप्त करन अयवा दोपा से बंचन म 
सहायता मिल जाग। इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ जिः इस ग्रन्थ वी 
समस्त सामग्री मैंन द्रसरा से प्राप्त वी है। परतु इस सामग्री को 
८“ सजानः> विषय का प्रतिपादित करने तथा उसे हिंदी भाषा में व्यजिल 
करने में मैंन अपनी बुद्धि से काम ल्या है। अतएवं मैं कह सकता 
हूँ किः एक' दाप्टि से यह ग्रन्य मौल्कि' और दूसरी दृष्टि से दूमरे ग्रन्या 
का निचोड है।* कु 
+ “साहित्याशाचन' भारतीय तथा पाश्चात्य समीक्षा-मिद्धाता का | मिलाने वा 
यथाशवित उद्योग” है। बावू साहब के अनुसार केवल विचारा की नव्यता और 
विधिष्दता ही मारिकता नहीं कहलाती। विचारा का अभिव्यजित करने वी 
मौजिविता भी एक प्रकार की मौल्क्ता ही है । इस दप्टि स 'साहित्यालोचन” 
म पर्याप्त मोतिकता का समाहार है" इसम पराश्चात्य समीलवी बे' विधारा को 
“जार भी परिमाजित कौर सस्कृत करके” आये वढाया गया है और अन्यान्य 
विजारा की छाप” से उहू अभिनव रूप दिया गया है। कसी मलाइति के 
मूल्याक्न की ' सच्ची वसोटी ता यह है कि उसने ससार के चाने भाडार का बुछ 
बटायो या नहीं। यदि बह उसम बुद्धि करने मे समथ होता है, ता अवन्य बह 
अपनी सच्ची मौहिकिता का परिचय देता है।! इस निक्रप पर परसन से 
 साहित्याछोचन! मे भरपूर अभिव्यक्तिगत मौकिता दीख पडती है। 
परतु 'साहित्यिकः आहांचना' के इस आय ग्रन्य से “हमारे अपन 
साहित्य की परपरा के अनुक्ू” एक सरिल्ष्ट जाधुनिक काव्यद्ास्त्र का निर्माण 
नहीं हा पाया है। उन दिना यह समव भी न था वि “पोर्वात्य त्या पाश्चात्य 
बाय सिद्धाता की समभूमिया का अन्चपण वर विश्वन्सस्कृति वी सापेलता मं 
वालाचना के अन्तराष्ट्रीय मानता का निर्धारण हो सके। बाबू साहब को 





१ साहित्याहोचन (स० १६८४), प० ७३ 
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चमी प्रशस्त आधारभूमि नही मिल पायी थी, जसी डा० नगेद्र वी मिली है और न 
हिली समीशा भाडार उन दिना बसा समृद्ध ही था, पसा आज है। इस वारण बाबू 
साहर ने आचीन भारतीय वाव्ययास्त्र या नई आलोघता-पद्धति से विधार 
विवधन नही दिया है और न पाश्यात्य दिद्धाता वा विवेचन भारतीय आलाघना- 
पद्धति से। “कराब्यालाचन मे अधिवाँगत परात्चात्य समीसा सिद्ाता की 
“यथावत्‌ अवतारणा ” ही हुई है। पुम्तव ये' अत मे समधीत तथा सहाय प्रन्या 
यो अनुत्रमणी दी गई है जिससे इसके उतगम-स्रोता वा पता चलता है 
बेन--रेटरिक', दि इमोशन ऐड द विठ, 
डीवी--साइकॉटाजी 
हडसन--ऐन इन्द्रोडक्‍्गन टु द स्टडी आव ल्देघर, 
कीय---द वदिव' आल्यान ऐड दि इंडियन ड्रामा, जें० आर० ए० 
एस०, १६११, 
मैक्डनेल---सस्ट्ृत ल्ट्रिचर, 
मिप्दो--भनुअर आव इग्लिश प्रोज ल्टिरेचर 
एम० ए० हरप्रसाद शास्त्री--दि आरिजिन आव इंडियन ड्रामा 
जे० ए० एस० बी०, १६०८, 
रावलिसन--फौरन इन्पलुएस इन द सिविलाइजेशन ऑव एीसएट 
इंडिया ६०० बी० सी० +--५०० छु० डी 
रिजवे--ड्रामाज ऐड ड्रमैटिक डासेज 
वास्वनी--द सित्रेट आव एगिया 
धसफोल्ड--जजमेण्ट इन ल्ट्रेचर 
इसाइक्लोपीडिया ब्रिटनिका--आटिक्लसू आन पोयद्री डामा, ऐड 
फाइन आट्स 
इसाइक्लोपीडिया जाव एथिक्स ऐड रीलीजन--लोटिक्ल आन ड्रामा।" 
इनसे लेखक ने पुस्तव” प्रणणव म॑ सहायता ही नही ली इनम कुछ के महत्त्वपूण 
लेखागी और परिच्छेदों का अनुवाद मात्र मी सकल्ति वर दिया है। परतु उसका 
उद्देश्य किसी मौलिक ग्रन्थ की रचना अथवा भारतीय तथा पाइ्चात्य वाव्यक्षास्त्र 
पा सामजस्यपूण विवेचन अस्तुत करना ने था। “साहित्यालोचन” मूलत एव 
सामगरिवः जभाव वी पूर्ति वा प्रयास और  स्टापग्रप ' प्रवध है--एक' प्राध्यापव 





१ साहित्यालोचन, पु० ३३३॥ सशोधित सस्करण में अंगरेजी पुस्तकों को 
स्पा ८८ और सस्कृत हिंदी की केवल ११ है । 


4५८. बाधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइ्चात्य प्रभाव 


के “नोट्स” कप सग्रह है। इसके “ सम्पादक का निर्श्रान्त मत है कि साहित्यक 
आल्यचना कय यह प्रारम्भिक ग्रथ इस “गहन विपय के लिए प्रस्तावना का वाम 
दे सकता है। उसने स्वीकार विया है हि इसमे वैचारितः मौलिवता नही है । 
पाठक तभी पक्‍्िकायत वर सकते हैं जब इसम अभिव्यक्तिगत मोल्क्ता ने 
मिले, क्‍्यादि पुस्तक वा महत्त्व इसम ही सबप्निहित बताया गया है। 

“साहित्यालोचन' तथा ऐन इल्ट्रोट्वशन यु द स्टडी ऑब स्ट्रिदिए! की 
निम्नलिखित पक्तियों के युगपत्‌ विश्लेषण से वावू साहव की अभिव्यक्तिगत 
मौल्विता पर यथेप्ट प्रवाश्न पढता है। यह मोल्किता कोरे सम्पाददा और 
अनुवादकः की मौल्किता नहीं है अनूदित पक्िया भ लेखब को सजनात्मदः 
अतिभा का पयाप्त प्रतिविवन हुआ है 


साहित्यालोचन (द्वितोग सस्फरण) __- ड + ऐन इन्ट्रोडबगन | 


(प ४४) अतएव विसी साहित्य के (ए 37) प्रशा8 गा ०ण एंपतेए 
अध्ययन मे ऐतिहासिक दृष्टि से हम दो ॥/धार्शणाल णा 8 59768 ध0० 
बाता पर विचार ब'रना पडता है--एुबा छ९ शजा। 00५6 ६0 ००ए5767 (७० 
सा उसके परपरागत जीवन पर अर्थात्‌ धशा85-न१९४ ००ाराधाप्रण्पड 06. 07 
उसके जातीय भाव पर और दूसरे एथ/00ए0थ 5एए0 ॥ ॥/ 8006 (6 
उस जीवन के परिवतनशील रूप श्थज्ाड़ छ8565 ० व एणातव- 
पर जक्षयात्‌ इस बात पर दि चढह ए0००$ [06, 0 6 फबए | छाती 
जातीय जीवन क्सि प्रवार॒भिन- आग ध्या00065 अा0 ८४७॥९६5४४४ ॥6 
भ्ित समयो के भावा को अपने में णाशाशाणए् छफुणां 0 500055906 
अन्तहिंत ब्रके उह व्यजित करता है। 3४८५ फ्यडा, जीता 00 ७७० ग्राध्या 
अतएब विसी जाति के काव्य-समूह ज्राका छ० 5एव्वयॉ८ 0 6 धाहणः 
या साहित्य के अध्ययन से हम यह जाव ० आए ॥धा0ार्ग साद्यक्वण० ० [6 
सवत हैं कि उस जाति या देश का काहइताए ण॑ छाब्दूए, ० छडला०0, 
मानसिक जोवन बसा था और वहू ०7 छणाइजा प्रध्य्याप्रा० 
अऋमत किस प्रकार विकसित हुआ। 

(पप्ठ ४६) साहित्य का अध्ययत (9 33) पक झण्तर णी शक्ल 
श्री एक प्रकार वा पयटन या देच-दचन एछ 8 णिए ० प्रणव छावत65 
ही है। उसके द्वारा हम अन्य देचा मौर एड ॥0 770५6 8907४ द8शुए शाणाड़ 
जातिया के मानसिक तथा आध्यात्मिक छा० गण05 0९ ०0०८ 780८5 जय 
जीवन से परिचय श्राप्त करते और (5 इततााणाश 20एथा98० 93 


द्विली को सद्धातिक आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव “ १५६ 


साहियालोचन (द्वितीय सस्त रण) ऐन इड्रोडगात 
उनस निफटस्थ सयंध स्थापित बारी! छड४ |यता७650 मेग्यण। एल्यततला 
उपाजित पान भाड़ार थे रसास्वाटन मे ॥95 ॥ॉ४ इाए ॥ हाप७ पड़ 
समय होते हैं। देश-दवा मे ए थी ॥॥० ए०फ८/ णी ३१ ८।आाह वॉड0 या 
गई साधारण यात्रा और माहशिए यात्रा शाह. १४७ 56०णा० शिव 
म वड़ा भेद है। साधारण यात्रा तो ॥00 ० ऊाती 80 गत ते 
किसी निदिप्ट बाल म ही बर सात हैं गोल वग०ए७ छा जा धीह ग्रात05 
पर साहित्यिय' यात्रा मे रिए बार बा ० ०0067 ८ए००४७ 2५ ली 
बोई वधन नहीं। यह यात्रा हम चाहे ॥]6 क्राश0/ए णीशाए गवा0ा 5 
जिस वाल म बर सकते हैं! तात्पप यह !८:४ध/७ विका 5 ध6 70000 
वि' हम किसी भी जाति थी, विसी भी ०६४० ए्रागिवाड ० ता ]4007 5 
बाल वी विद्वनूमडली से, जब चाह, इला।ए बात लीआगलद प्रात॑क्ष णाल 
परिचय प्राप्त पर सक्‍त हैं। इसके लिए ण ३5 गाए गराएणाॉशा। णित्रा ० 
विसी प्रत्रार वा अवराध या याघन «चका०5ञ०ा 
नहा है। 

(पप्ठ ६४) पश्चिमीय विद्वाना (964) ए0०79 ४०५४ उ0050॥ ॥5 
में कविता वा लक्षण भिम्त भिन्न प्रवार "शाहमत्यां ए००7ए०शआतण।. ॥5 
से किया है | जानसन या मत है-+ पाल णा। णी जाए फछॉध१४07० 
* कविता पद्यमय निवध है। मिल्टन ऊाते पिया 59 पथाएड ॥ग28- 
के' अनुसार बविता बहू बला है जिसम गराशधयणा (० शी वी 00 703- 
चल्पना दवित विवंब' वी सहायवां 50णा.. क्षाएं ॥5. ९$5९॥00.. ॥$ 
होकर सत्य और आन वा परस्पर ॥ था. शी ए०९7५ 
समिश्रण वरती है। वारलायल मे बछ5 शा. एप धरोढ प्राण्पष्ठा। 
अनुसार कविता सगीतमय विचार शत ७००5 ॥ प्याणा शाणाणा 
है। रस्विन का कहना है-- कविता ध्या००965 आशा १? छ 906- 
कल्पना शक्ति द्वारा उदात्त मनोवत्तिया $9णाक्राट०७७५४ ह५ 5395 '(००- 
के श्रष्ठ जालवना वी व्यजना है।” 2ण39ए . ४6 गराध्या वीह था ० 
कारथाय कहता है “कविता वह कला धणकात्याह छणत$ कब धाणा 8 
है जो सगीतमय भाषा मे वाल्पनिक ग्राशाक्ष 85 0. फ0प७०७ 20 
विचारा और भावां वो यथाय व्यजना ग्रीपश्नणा णा गिल खावद्ञावतणा 
से आनद वा उद्रेव करती है।” वाटस 8७ था। 0 तगराह 09 ग्राध्थाड 
डटन का कहना है-- कविता मनो रण जणहठ जा 8 एथांशः 


१६०. आपुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्प प्रभाव 


वगमय आर सगातमय भाषा मे मानव 6089 9) शाध्क्षा5 ण ००००७ 
अत करण वी मूत और कायमका 7 

ब्यजना है।” सम्हत साहिवदारा 

ने बविता (काव्य) शा “रसगीय जब का 

प्रतिपादक” जबबा “रमामक वाक्य 

क्या है। पर इन सब रापणा से हमारा 

मताप नहा हता। 

(पप्ठ ३११) इस प्रत्ञार वह हम (9-268) व॥ण७ €ॉ2णाए8, प्रयाणि- 
बतटावगा कि विपय भाव और क्रय त/एथ एएशफक्षाएह ॥6 ज्यों श।०ए 
आदि की दृष्टि से वह ग्रन्य कमा है। एड फऋप। धा8 900: एथआफ 75-75 
इस दया म उस ग्रन्थ के गुण या दाप €णाांशा। 5 छुपा ॥5 था। शांत 
लोगा के सामने आपसे आप जा 05 तणा6 ॥8 ज्य [0७४6 ॥ ६० 
जाएँगे। परन्तु आलाचना का यह वाम एशञ्राजि थात ब्ुछझादा58 था 
बहू अपनी निज की रीनि से क्रेगा।_ ०0 वव्लि पा शधएढ एण॑ पीढ 

ए०6. 67 प्रा6 एक्रधरॉल 00 ठ5- 
दाइवश6 या... 00. 56. 7 गाए 
प्री. 5055. 'एभाहर ऐशटल: 
6 धीाढ पााए७ 59263 ए 6 
लाए $ 00% 


डरने सभी उद्धरणा से यह स्पप्ठ है क्षि बाबू साहव केवत अनुवाद-मात्र से 
सनुप्द हानवाह व्यक्तिया म न थे। उनका सवध हटसन के मूर' भावा से है 
उसकी भाषा से नहीं। इस कारण बेंगरेजी साहित्य वी इस लोकप्रिय भूमितरा 
वा बडे ही स्वतत टय से अनुवाद” क्या गया हैं। वही मू* पक्तिया वी 
व्याख्या की गई है, कहा उनस नय विचार सपकत क्षिय गए हैंऔर कही उन पर 
भारतीय रग घढान के लिए उनम प्रयुक्त पश्चिमी नामा को हटा दिया गया है। 
बहानहाय रच न विवच्य विपय का अधिकाधिका मौल्कि' बनाने के ए उससे 
भारीय आघायों के मत अनुस्‍्यूत वर दिय हैं। पीवर्द्धिः सस्करण तक आते- 
आते पुस्तक का मारिक्ता निख॒र उठती है--उसका स्वरूप जौर भी वदठ जाता 
है। पुम्तव के प्रवम सस्क्रण* की वात कुछ और थी । उस समय न तो छेखवः 





१ इसरे सस्क्रण मे (जिसका इस प्रवध मे उपयोग हुआ है) पहले को आधृत्ति 


हिंदी की सद्धातिक आछोेचता पर पाइचात्य प्रभाव £ १६१ 
श्र 


चाय दष्टिकोण ही परिषवव हुला था और न उसे पाश्चात्य साहित्यश्ास्त्र को 
पचाकर आत्मसात बरने का अवदार ही था।* सश्याधित सस्क्रण तक' आते 
आते “उसके विपय प्रतिपादन म जपनापन आ गया है और इसे पढवर एक साथ 
सवलित अथवा अमोल्कि नही कहा जा सक्ता।रे 

“साहित्यालोचन ! के' संशोधित सस्करण (सवत १८८४) म॑ “साहित्य” 
को रसात्मक काव्य के पयायवाची 7 ब्द के रूप म प्रयुक्त किया गया है। इसका 
उद्देश्य (काव्य प्रयोजन) केवल मानव मस्तिप्क' को सतुप्ट बरना ही नहीं 
मानव जीवन को अधिक सुखी और सुदर बनाना भी है।? साहित्य का लक्ष्य 
पभ्रमाता को रसाभिभूत करना ही नहीं उसके जीवन म॑ 'सुटर” की प्रतिप्ठा 
करना भी है। सत्साहित्य म थिव और सुटर का मणि-ताचन सयोग मिलता 
है। होरेस के काव्य प्रयांजन सवधी विचार इतालबी समांक्षका वो रचनाआ के 
माध्यम से नवजागरणयुग का प्रभावित बरते हुए तथा सिडनी आदि लखको 
और स्वच्छदतावाटी समीक्षवा वे! सशक्त परष्ठपोषण वे फ्ल्स्वरूप यहां तब' आ 
पहुँचे। श्यामसुदरदास म विक्टोरियन नतिकता और रामाटिक पठ्ययववादिता 
कय युगपत समाहार है। साहित्य का लक्ष्य पठायन क्रिया मं साहायय प्रदान वरना 
है साहित्यकार कीटस की भाँति लल्ति-बल्पना के पखा पर व्याम विहार व रता 
है। 'साहित्य के सहारे मनुध्य जीवव के दुख और सपा को क्षण भर क लिए 





मात्र हुई है। इसकी भूमिका में लेखक ने इसके कारण फा निर्देश क्या 
है इपर प्राय डेढ़ वर्षा से में निरतर अनेक प्रवार पी मानसिक चिताओं 
तया 'ारीरिफ व्याधियी से पीडित रहा हूं, और मुझ इतता भी अवक्‍ा् 
भमिला कि में इसे दोवारा पढ़ तक सब । इसलिए विव् होकर यह 
सस्क्रण ज्यों व त्यों प्रसाशित क्या जा रहा हे। यदि ईश्वर पी इच्छा 
हुई तो बगले सस्क्रण मे आव”यक सुधार कर दिए जायेंगे।” परतु प्रथम 
चार आवृत्तियों से कोई परिवतन नहीं ए्या गया था । 

३ डा० नगद, “विचार और विवेचन” (१९६४), प० ८४ (इस पृष्ठ पर 
सथोपिते सस्करण के सबंध मे डा० नगेद्र के विचार द्रष्टव्य हैं ।) 

| उपरिवत ("यामसुदरदास की त्रालोचनाजाछ़ो पर डा० मगद्ध वे' दिचारों 
के लिए पष्ठ ८५ देतिए) । 

३ साहित्यालोदन (सं० ३००६), पृ० ४३ ॥ 


३६२ ८ बापुनिक हिंदी आलोचना पर पान्‍चात्य प्रभाद 


अआूट सकता है वह जापदाओ से भरे हुए वास्तविक ससार को छोडकर कल्पना 
और भावना वे सुन्दर छाक म भ्रमण कर सकता है”) शेली के अनुसार 
सत्वाब्य एक ऐसा चिर-प्रवहमान निचर है, जिससे तत््वताव और आनद वा 
स्तिग्ध-पावन सेल“ वरादर उमडता-छल्क्ता रहता है। कविता आत-आविग्न 
क्षणा म स्नेहाद आइवासन का सचार करती है। इसी प्रवार जेम्स हनरी ले 
ऋूष्ट न बदिता का रत्य और सोंदय के लिए एक प्रवरा रण (पेशन) कहा है। 
उत्रीसवी शाती छी रामाटिक कविता आत्मनिप्ठ आत्माभिव्यक्ति है--दरस युग 
के कविन्‍-समीलद कविता का आत्माभिव्यजन वा माध्यम मानते आर अपनी 
बविताओ म॑ स्वानुभूति का वडा ही मारमितर स्पादन करत हैं। श्यामसुदरदास 
पर इन्ही कविया की विचार धारा का प्रभाव हे। उनवी अभिरुचि विक्टारियन 
चाव्य पर, पाग्रेम वी 'गाल्डेन ट्रेंजरीं'| पर, हटसन और बेसिल वस्फाल्ड 
की समीखा पर जाधित है। ब्लेक, शैलो, विक्‍्टर हा गो नोचे बार हिटमन 
जादि वी तरह उनकी भी घारणा है कि “साहियकार म स्वानुभूति-एक अत्यत 
जावश्यक गुप है, आर अनुचित रीति से दूसरे का पदानुगामो हाता अलम्य 
दाप है। 
“अभिव्यजना का चवित! म लेखक ने जिस अभिव्यजना की चचा की है 
बहू कोचे वी सहजानुभूति (अभिव्यजना--क्ला) नहीं है--पह एव' सामान्य 
मानव-गुण है। मनुष्य वे मन पर बाह्य सप्दि बी विविध वस्तुओं के नानाविय 
अनाव पदते हैं, जिन्हू अभिव्यजित करना मनुष्य वे लिए जनिवाय-सा” हाता 
हू। अभिव्यक्ति छा यह गुण मनुष्या म लेर्सागत हत्या है उसके अस्तित्व व 
माय लगा हुजा होता है। भनृष्य वा मस्तिप्क जिस पर सपूण जीव-जगत वे 
चित स्वत मक्षित होत रहत हैं. वढा ही संवेटननी” एवं भावशवण हाता है बार 
आाहता है वि उन चित्रा को गोचर रूप म अजित बर निया जाय। तभी कप 
की उत्पत्ति हाती है। इस तरह के विच्वारा म नही अपितु उनकी प्राजल संद्वक्‍त 
अभिव्यक्ति मे अभिनवता आर माल्किता दखी जा सकती है। इन समस्त विचारा 
के मूठ म पाश्चाय सौंदयशास्त्र है, जिससे पयाप्त उपयागी सामग्री वा आकलन 
हैजा है। क्ावे के अनुसार कटा “प्रभावां वी-- इस्प्रेशन्स” कौ. 
अशिसयकित है ध्यामयुदरदास के अनुसार “बाह्य जगत को भित मिन वस्तुजा 
का जसा प्रतियिव मानस-मुकुर पर पडता है कल्प का सीधा सबध उसी स है। * 





१ साहित्यालोचन, पु० ड३ १ 
3 साहित्यालोचन, पु० ४ ॥ 


हिंदो को स्दांतिर आलोचना पर पात्चात्य प्रभाव :: श्र 


' इसाइकांपीडिया प्रिटेनिया” मे कला श्ञापत' छस मे वहा गया है जि जनादि 
वाल से ही मनुप्य अपने हृदूगत प्रभावा या रुपायार आर अथवत्ता प्रदान बरन 
या प्रयास वरता आया है। वरा वा स्थान मानवता व रिए घिर-आवश्यय' तथा 
अनिवाय वस्तुआ मे है । श्यामसुटरटास के कयनावुमार वाह्मय यृष्टि मनुप्य 
पर सुस्त दुस, रूप विरूप, हिंत-अहित आदि वी जा भावनाएँ उत्पन्त वरती है 
उनतो अभिव्यजित क्रना मनुष्य वे! लिए अनिवाय-सा है।* “अनिवाय-सा' 
का सवध विरेचन (वेथासिस' )--प्रत्रिया से है, जा अरस्तू त्रासती, पाइधात्य 
बध्यशास्त्र और आधुनिय मनोवित्ञान से सवद्ध हान के वारण मन में तरह-तरह 
के सदिलप्द भावा विचारा क्य उद्रेवः वरता है। 

“ साहित्यालोचन” पर जिन पाश्घात्य ग्रन्या जयवा लेखका के प्रभाव 
दष्टिगत होते हैं, उनकी दूसरी वहतू अनुम्मणी संम्याधित सत्तरण के अत में 
सयोजित है । यह इस प्रभाव के निदशन-परीक्षण के लिए बहिवरत्ती उपकरण 
का कम वरती है परतु पुस्तक” वी अन्तवस्तु और इसके विचारतत्व म हा 
एतद्विवषयक' विवेचन के लिए पर्याप्त विपयानुकूल सामग्री वा सकलन-एक्त्रीश रण 
है। लेखक न वला और अभिव्यजना की तत्वपरव' मामासा के उपरान्त कला 
और मन स्थितिया के सवध का सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत क्रिया है। इस विवचन 
बा आरभ ही पाद्चात्य मता के यथातथ्य पुनरारयान और स्वीररण से होता है। 
पाइ्चात्य विद्वाना ने--वावू साहब न इनके नाम नहीं बताय--चान भावना 
और इच्छा को “मानसिक क्रिया के तीन विभाग! कहा है। तदनतर भारतीय 
शास्त्रा मे वणित वर्गीकरण वा उल्लेख है और लेखक' का निश्चित मत है वि' यहाँ 
भी इसी प्रवार का श्रेणी विभाग है--सस्कृत साहित्य म॑ त्ान इच्छा और प्रयत्त 
बुद्धि व्यापार की तीन प्त्रियाएँ मानी गई हैं। पास्थात्य एवं भारतीय दष्टिकोणा 
म वैपरीत्य उस समय प्रव॒ट होता है जब हम देखत है वि' सस्द्ृत के पडिता न 
भावनाशक्ति को नहीं माना है। * मनोविज्ञान तथा भारतीय साहित्य वी 
१ मेन, सिस दि अलिएस्ट पीरियड भाव छ्विच देयर इज नॉलेज, हेज स्ट्रिवत 

दु गिव हिंज इम्प्रेशस फॉम एण्ड मोनिंग. आद इज, एड हेज जालवेज 

बान, ऐम इडडिस्पेसबल डाड आव हा,मनिटी । दे० पाल जो० क्नोडी तथा 
आधर डॉविंग के छेस इसाइवल्नोपीडिया व्रिटेनलिका (भाव २/१९२९)+ 
चतुदरा ससकरण, प० ४डडे२।॥ 

२ साहित्यालोचन (स० २००६), पृ० २॥ 

३. साहित्यालोचन (स० २००६), प० ५।॥ 
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मान्यताओं मे समसादश्य वी जार भी सकेत दिया गया है | हमारी “सतत 
वद्धमाव विवेश्बित' एवं “सतत उनतिशील इच्छा-शर्वित” हमारी भावना- 
हकित के साथ जुडी हुई है, अभिनतया सपकत है, और साहित्य वा सबंध उस 
मानव-व्यापार स है जिसम भाव वी प्रधानता रहतो है। एवं पाद टिप्पणी मे 
क्ेसव' न स्वीवपर किया है दि 'हम भाव आर भावना वा एवं ही अय मं 
ब्रयाग करन है, पर जागे घत्कर भाव वय पारिभाषित्र अय म भी प्रयोग होगा। 
पहले के मनावचानिका के अनुसार सवप्रयम भान वी उत्पत्ति हाती है, फिर भाव 
उठन॑ हैं और अन्ततागत्वा कम म अवृत्ति हाती है। यद्यपि आज यह मम विवाद 
ग्रस्त है, फिर भी मन की वत्तिया के सवध म (जा चानप्रधान भावप्रधान एवं 
कमप्रधात हैं) मनावत्ानिका म मतवय पाया जाता है। भारतीय साहित्य मं 
इहा तीना की चर्चा ज्ञान, भक्ति और कम के नाम से बार-बार हुईं है । 
बाबू साहव ने सपुप्ट एवं अवक्य दप्टाता के आधार पर अपने विवेचन का 
विटान्यास नहां बिया और ने उत भारतीय एवं पाद्चात्य मनीपिया वे! नाम 
बताय, जिनके मत यहाँ उद्धत हैं। विवचन का सामान्य इतिवृत्तात्मक स्तर पर 
रुखने वा कारण शायद उनकी यह घएणा रही हो कि पाठका के लिए ये 
मतवाद घिर-परिवित सिद्धात हागे, न कि मौत्कि तख्य अथवा गहत गवेपषणा» 
मूलक अध्ययत पर आधत कतिपय बहुमूल्य निप्कप । सवप्रथम प्रमाता विवेचन 
का प्रासग्रितत्ता और गी रता का दखते हुए ऐसे विचार का निराघार कहगे और 
पूछग कि यति लेखक' म ऐसी ही धारणा थी ता उसने जान-वबूझव'र ऐसे छिठले 
विवंघन से पुस्तक” के वाछित स्थापत्य को दुवर क्या होने दिया ? परतु यह भी 
ध्यातव्य है कि पुस्तक का उदभव विद्याथिया के रिए प्राध्यापक के “नाट्स” के 
रूप म हुआ था याघ्र प्रवध के रूप म परीसकः के लिए नही। फिर भी पाद- 
'टिप्पणिया जाडी जा सकती था अयवा विवेच्य सदभ म ही आवश्यक सूचनाएँ 
समाहित की जा सकती था। जब सपूण पुस्तक का सशाधन-परिवधन हुआ, तब ता 
इस अभाव की सम्यक पूत्ति हो ही सकती थी। दूसरी बात जा बार-बार खटकती 
है (परवु जो अग्रासगिक-सी ल्‍ूगती है) वह यह है क्ि 'साहित्यालोचन' 
मे पुनरक्तिया और साधारण-मसस्ती पिप्ठाक्तिया वा वाहुल्थ है।? एक ही बात 





१ उदाहरणाय किला और प्रकृति! (५० ७) तथा कला और अभिव्यजना' 
दर ३) मे इस बात को बार-बार डुहराया जाना देखिए कि बाह्य जगत 
की भिन्न भिन्न उस्तुओ क्रा प्रभाव सनुष्य के मानस-मुकुर पर पड़ता 


है। 


४ 
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हो बार-यार हुए णाटशर के गाप बेटी की भगुरारीय ध्रदूति भी पुर्घप' वा 
शायोपयोगी थाने के मझय वो शम्गाा बरी है। 

शत भौर प्रति से णायू गाटर ) काटा को रेस से उद्मूर सोचा धरती 
में थियराँ वी एवे ऐसी अधि्जता बड़ा है जो साई द्वार वी रगधीरा करा 
है। रसेती हतियति साहिज गे ही महा मत्यव॑ाजभाग भाह।त है। तिसा 
प्राय वि हयप की हयार धार ने हाए मे 8 भाया जिला सेवा अपया 
स्थादिय हे गाय जाप होगो पर मार झाता हो बारारितया (सच्याई) पे सँप 
उगे झारा बरा मे मर्मय हो वो जो अभिशारि से हहया ध्राशा अपरा 
पोटा समाज जी भी उतार ही सूध्ि हो सर है। सपय हनुम्य व हय-गास्प 
गे यही रोस्य है हि बायाार था आपरारसों व सब्चा भाव उगता पे यरपु 
में तिहि। हार॒र जधिराधिर माप-अमाज हो रखानया बरन मे समप है 7 
है। पराणु जर मो मल्ावार मो जाया अपया जगानसवधां अनुभव सष्पा 
नहा होता सब यह उह उचित रीति से स्थता बरा मे शाराय वर्य होगा और 
मागपन्समाज उसरी शी से तृष्ति उहा प्राप्त वारता । «४३ पक्षिया बे ऋण 
गये उद्दाप साधारधीररण मा विधा प्ररपुत बरता नध है बट सा हश्सा व 
प्रकिया पो उाटसरार भारीय यगा्रिधात मे रगत या प्रपलजर या 
है।*+ 'प्रयटा' दृगिए एहिवद्ालहों उसने विवधा में अख्पध्टता एवं सटिणाा 
व दोप पाय जात हैं। यायू साहर ने बहा है हि *प्रहति ी आर मनुष्प नियंगत 
आरष्ट रहता है बयाति उससे उसरी बासनाओआ वीतृष्ति होता है। ? ' निसंगत 
मा कारण यावय मे इस तिया यिशपणात्मस' याक्यराड में बतटाया गया है+- 
*बयावि' उससे बासनाओ। वी सृपष्ति होती है। हिंतर वासनाओ मी ? उत्तर 
शुवाजी को इन पक्तिया मे मिलता है. ' सछो षवि गा हत्य उसने (प्रहति 
गे) दा सब रुपा मे खीन होता है क्यानि' उसके अनुराग यो वारण अपना सास 
गुण भाग नही यल्यि चिर-साहथप द्वारा प्रतिध्ठि] यासता है।/* यावू साहय 





१ उपरिवत, प० ७१ 
हुड्सन के क्नुसार किसो कखाहति के मूल्योशन वी सर्वोत्तम शसोटी 
+बास्तविश्ता' ('सच्चाई --सिसतेरिटो') हो है (दे० १९५८ वाले 
सस्क्रण से पृष्ठ २७, ९०, १३३ इत्यादि) मायू साहब वी इन पश्तिया 
के भावाय हुड्सन दी पुस्तक के भ्रम परिच्छेद में देषे जा सफते हैं । 

३. साहित्यालोचन (सं० २००६), पृ० ७ 

४. चिन्तामणि (१९४०), भाग १५ पु० २०४, द्रप्दब्य शोभा और सोंदय 
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इस सवध मे मौन हैं। वे पुन बहते हैं. “इस नसगिव' आवपण बा परिणाम यह 
होता है कि मनुप्य प्रद्मति वे उन चित्रा को अपन हृदय वे रस से मिकत बए 
अभिव्यजित वरता है और वे ही भिन्न भिन्न व यआ बे! रूप म प्रबट हो मानव- 
हुृदय का रमाववित व्रत है (१ एठदय प्रद्वृति दे घित्रा को अभिव्यजना बला- 
सृष्टि है, प्ररृति के भिन्न भिन्न चित्र बरा हैं और बा“-सृष्दि वा मूल वारण 
“नसगिर आकपण” है। परन्तु पूव पृष्ठा म लखत' ने अभिव्यजता वी नैसगिव' 
प्रवत्ति को ही वरासृष्टि वा मू” बारण वहा है। एप अन्य स्व पर (पृष्ठ 
३) उसने अभिव्यजना वी विभिन्न विधिया का कटा वो सत्ता से अभिहिंत होने 
बग उल्लेख किया है। अभिव्यजना की हाक्ति वे ग्नन्त मे “अभिव्यजना 
कोरी अभिव्यक्ति नही रह जाती, प्रोचे बी “अभिव्यजता" बन जाती है जो बठा 
है जा सहानुभूति है। 

हडसन की पुस्तक मे ही मानसित्र' क्रिया के निदिष्ट विभागा का उल्लेख 
और विशदीकरण मिता है, परन्तु बावू साहब न इस प्रसंग वे सर्देपण ये 
अनतर इसे इस ढग स॑ प्रस्तुत दिया है वि' इसम नवीनता आ गई है। क्तु 
“बाविता आर स्गीत| बिता का “बलासल” जस अनेवा प्रशाएणा भर, जो 
कितन ही पाश्थात्य उदगम-स्थाना स निसृत जान पडत हैं. बाई ऐस क्यन 
समाविष्ट है जिनस साहित्यालाचश सहमत न हाग। एव' स्थल पर बातू साहब 
न कहा है कि “भावा की अभिव्यक्ति वी शी ही कविता और वलाआ का रूप 
घारण करती है। '3 यहाँ “मोड” जयवा “स्टाइ” आव एक्सप्रेशन' को बबिता 
करा वी सना दो गई है। अभिव्यजना की शली भ्र॒ रीति म, काव्य निहित 
होता है। यह +भिजात दष्टिकाण है बायू साहर का मौल्बि' और बुनियादी' 
दृष्टिकाण नहा। ससी प्रत्वार यद्यपि यह मत्य है कि' सगीत द्वारा हप, करुणा आदि 
मनोभावा वी अच्छी अभिव्यक्ति होती है, फिर भी यह कहना युक्तिसगत नहीं 
जेचता कि वबाहय जगत के चित्रण मे सगीत वा काई हाथ नहीं और कि सगीत- 





की भावना दे' साय जिनसे सन्ष्य-ज़ाति के उस समय दे पुराने सटचरो 
की चन्परपरागत स्मति दासना दे' रूप में बनो हुई है जब बहू प्रकृति फे खुले 


क्षेत्र मे दिचरतो थी, वे ही पूरे सहदय या भावुक कहे जा सकते हैं ।” (पृ० 
२०५) 


१ साहित्यालोचन, (स० २००६), १० ७ 
२ ऐन इप्ट्रोडक्नन (१६८५८), पृ० १४ 
३. साहित्यालोचन (स॒० २००६), प० ९३ । 
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द्वारा एम हिगी युद्ध वो पटाामा ग। यथा दीं बार सागा। अपन एस हो 
अन्िए दग रा बाबू साहय । पहा है ति भार ग् गो जाया से अयन्त 
परनिष्ठ राबध रहा है। यह एा आवब्याण सामायाति व रुप मं हा स्रीएा 
ऐोगा। भाराय कण या लीवयार आप्योतमि' सूल्या से भी जया घनिष्ठ 
रापध रहा है। इगा जाध्यारिया! धामित पत्त मो विस्मात मरते हुए इंगया 
पराषिया पर व“ दता उतवा यहा जा परा । तितु छगाना पल भें यह 
या। अवाय बटी जा साता है हि उसते जान से झानिटि अब या 
विधि हा विधा खाता है उसमे परारतोतिता जोन मी आर 
हगि। उपति हो । पा प्रयाजन (याख्यावह) विपयय विउ्धव में उगत 
बेटा और जरस्तू बा वियारा पं साथ हो “बाय या रिए सं बाल मिदात 
मी और भी सवा विया है। उन जिवंधा में त समीर तब्य तिरूप प है य या नियः 
विषतेपण। दस स्थर पर भी गटजप्राप्प फाघाय मंता पार समजित सार-सशपण 
नहा मिलता। विवधन ये स्तर यहाँ भी विम्न है । सघरा एप प्राजजा की 
दल्टि से “राह्त्पाएाधन ! थ॑ प्रारम्भिय अमधाधित सम्यरण अरेशहत जधिया 
निर्प थे। स्ाधित सल्वारण मे नवान सामग्रा या जातप्रार रस विस्तार 
प्ररारण अवश्य हुआ है * परन्तु इससे कटी उही पुनरकित बधनविरशाध विपयय 
आदि दोप आा गए हैं। उटाहरणाय बायू साहय थी निम्नटिखित उक्तियां मं 
वितनी साथवता है यह नय वजानित्रा सिद्धाता के आलाब' म छिपी नहीं है। 
उन्हाने बहा है 

(१) “साहित्य वा प्रभाव भी साधारण जीवन वी घटनाओं वी 

अपेशा अधिय तीव्र और गहरे रुप म पत्ता है। वह प्रभाव 
बहू रस इसीलिए अलौविव पहा गया है॥ 3 
(२) “यूरोपियनत बल्यगास्त्री भोचे भी साहित्य वी प्रक्रिया को 





१ जान पडता है, 'समात' का प्रयोग इसके अत्यत सीमितन्सकुचित अब 
मं हुआ है। प्रीनींग छेम्बन, हुड्सन प्रभुति तदयुगीन समीक्षकों के कला 
सगीत विषयफ विवेचन पर बावू साहब का यह प्रकरण आधारित जात 
पडता है । 

२ सश्योधित सस्क्‍्रण में ३१७ पष्ठ हैं जिनमे प्रत्येश पर सामायत २८ 
पक्तिया मिलेंगो, आरम्भिक सस्करणों मे कुछ ३३२ पृष्ठ हैँ और भत्पेष 
पर र४ें पक्तिया । 

३. साहित्यालोचन (स० २००६), प० ३५३६ । 
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आध्यात्मिक कहता है। प्राय रस सप्रदायवाला का अलोविक 
और चकोचे का आध्यात्मिक एवं ही हे ।* 
यदि प्रमाता वी दवात कसी दुघटना के घारण चोद पहुँचे दो उससे जो 
अ्यवा हागी, बह वंया प्रखत्ता म उससे कम होगी जो साहित्य मे वणित किसी 
चाय” व्यक्ति वी व्यया को पढकर होती है ? इसके अतिरिक्त, जसा ताचे ने 
कहा है, बरप अस्ववेंगा वो जनुभूति नहीं वरन्‌ इसकी अभिव्यक्ति है-- करप मं 
अआतिव्यजित आावग जीवन म जनुमूत उत्तीडन-उद्देल्न वा ययावत अनुभव नहीं 
अ'गत, जावन म वे स्यू० भोतिक द्रव्य हाते हैं, परन्तु बला म रुपावार और 
स्फुति, जीवन म वास्तविक और सच्चे आवेग हांते हैं व म सहजानुभूति 
तथा अभिव्यजना। जोजे साहित्य वी प्रत्रिया को आध्यात्मिक नहीं कहुता। 
हुमवब जवुसार साहित्य की प्रतिया सहजानुभूति वी प्रनिय( है न तो यह प्रयक्ष 
ऐटद्िय अनुभूति है और त आयात्मिक। त्राचे न तो ऐडिसन स सहमत है, न ता 
उसके मिद्धात आई० ए० स्चिडस के सिद्धाता से मिर्त-जुल्ते हैं। उमके द्वारा 
अनिष्ठित सहजानुभूति वी शक्ति को भी स्वनत्र शक्ति भान लेते के लिए 
मनावितान आज तैयार नहीं है। मनोदेतानिकः न एक स्वर से कह दिया है कि 
इस विचित्र शकित के लिए मनोविज्ञान म वाई पृथक स्थान नहीं। '* बाबू साहब 
ने आचाय _ुक्ऊ वी तरह अभिव्यजनावाद का परोक्षत वनोक्तिवाट का 
विलायती सस्वरण मान त्या है। चकि' “वक्राक्ति चक्र म रस का स्थान भी 
बम भह्त्त्पूण नही है! ,३ और कुन्तक वाव्य व। चरम लक्ष्य आनद मातते हैं, 
बज साहब ने झटपट यह लनिप्दय निदाल लिया जि रस-फम्प्रदापवाला बा 
अलौकिक और क्राचे का आध्यात्मिक एक ही है। 

परन्तु जनुवादा म अभिव्यक्त मत-मतातरा का अनुवादर वा अपना विचार 
आनकार उनकी आरटोचना करना न्यायसगत प्रतीत नहीं होता । भदि इन पृष्ठा 
भे ऐसा ही क्यि। गया है ता इसका कारण है कि साहित्यालोचन के सचोधित 
सस्वरण म पर्याप्त मौरिक्ता दखी गई है । यद्यपि अपने मूल संस्करण म भी 





१ उपरिवत्‌, पू० ३६।॥ 

डा० नगेद्ध रीति-शाव्य की भशिका (दिल्ली, १९६४),प० ६८९ 

डा० भगेड, भारतोय दाष्य स्तन को भूमिका (दिल्लों, १९३३) , पु० 
२८९ १ 


डा० 'ततिस्वरूप गुप्त, पातच्चात्य काध्य शास्त्र के सिद्धात (दिल्ली, 
१९६३), पृ० २०९। 


है 


हिंदी की सडातिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव. १६८ 


ऐपय मे मबूरिय पद को आपने इंव गे गदाराजवाश है और रचताथीता 
पए भाते शाविशानली चुत कै, शुरु गा है. तिए भी शेयर गहरराप 
मे बाएं पर्िक गे शामपी का खंचयां हुदी है। हंस नपिीिी #हगन मे 
मधए हे का जुदा” के िए रीए एप हर बिय हि रखिशण के बाषाएं 
#गड़ा ? मूह शारा वा कर्मी गण कभी दिशी्ण अषण भतार सप में 
शाप विदा जाता हगो बात पा देय है हि मारू साहर वे दिपाए सिदयाह 
भर हाय बाधा शरारती के दिखाश और विदा के रमहप थे। पुराफ श 
दिवधा ही शो चाश के ४िंए इचू सर ने बह शैरी आगाए। है, जा पर 
गाए बह जाएगा इहोशा प्रभूति लाघाएं कदिय और शचरा #॒ जगा 
मे थी है। शारों का पर की माप (*छाटव/त! 7) पगागा 
शामया रघावा पर मोर जैहीही वी बुशा[त्रशारर बवित आरपर कः 
मृष्पु (१७४९ #हाफ) पर जाशा भौर पर्र न गर्ग जविश 
भेपूा भा है। मारी ये, शूट एपा को धहाओा का रा विवाह पशा 
माापुटा रेप पर उस विशार और बहाल! पई पटाओं वो मिरर 
एर शर देगा है। बायू साटरकी मौटिया भी इटीं एया मं अलोगिहि 
है और धूप उठी कदया से गर्वाथिता सोधयाय शत है हक्‍्माग एफ 
सरधा्य गया वा यहाँ उद्पों कराया अप्रागधिश | होगा। हृध्मा 
आगुर्यार_ जिग ब्रतार एजुग समर साहित्य वा आधारभशूर झिद्थांत है. उगा 
प्रषार मह सभी सब्वी शा पा भी आधारभूत गिद्धाग है। जिप मुख्य पा 
घाराव में गुए अपनी छोवि!गस या। गरनी है यट अवाय ही दस स्यया जारर 
मद एफ व्यतिंगा दंग भी शाज निरारशंगा | बर विधार जा उसपर अपना 
है, पी दृगरा जी अभिम्पतागा-ारी ये रपायित एटा है सतराणक बच भ5ठ 
दूसरा गा अनुपरण मर, परतयु उसके तिजां गुए--उसत ज्मजाए यबाडीयस्य 
++औए म प्रपद् हायर ही रहगे ॥१ यदि यायू साहव मो मौटिया/ और 


१ अनु» रा० प्र०। हुरशत में उपयुक्त (सूल) पक्षियों इस प्रशार हैं 
फुएड ॥$ धारत्याए ॥$ गीढ छिपराआग[ ज़ााएएोल तठी था| (५6 
क्षब्राप्रार 80 5 2 गिट 7िप्रादवाण काश 0 व। ह76 5000 
है गावा 'णा० 95 5ालाफवह 70]9 फ़ा$0ाता 0 549 ७ 5ध6०ता 
द्िय ६0 वध! 8 7८49 कुलइजाज फ़बछ वा फऋ्षदो 0 549 40 वा०एह्ा: 
जा 4 5 ठछा ७ विवाह फल्याय ॥षलाव0 #ै हजकुल्त व: 
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ऊ 


जनुवाद-बलो के जीवन्त गौरव-हूप को देखता हो तो सश्योधित सस्व रण के पृष्ठ 
११४ वो देखिए। इस पष्ठ पर हडमन वी पुस्तक के १८६५८ वाले सस्वरण वे” 
दीन पुष्ठा (६०, ८, १०३) वी विपय-वस्तु बेवल एक पन्ने मं सलेपित है। 
गद्यवराव्य के विवेचन मे भी पाइचात्य ग्रन्थों वा सम्यक उपयोग हुआ है। दृश्यवाब्य 
के विवचन मे सकटनेत्रप [/भानविवी पारिभाषितर कोश” ने बनुसाए “अन्दिति- 
तय ), अनुक्रण सिद्ात आदि का भी समीक्षण हुआ है। इससे यूनानी तथा 
रोमीय नाटका दी उत्पत्ति और वित्रास का वह सलिप्त विवरण भी अनुस्यूत है, 
जां गिल्वट मरे पर वहुन आधारित हैं । इस समीला वी परिणति शैकसपियर, 
बानेल, रमीन, उ यूगा माल्यिर, गेटे, शिल्र, रावटसन इब्मन आदि के विवचन 
मे होती है। व्मके उपरास्त समालोचना नई भूमित्राआ वी आर चु० पडती है 
और नाट्य साहित्य नाटय-तत्वा, नायिका भटो पर परपरित किन्तु महत्त्वूण 
बिशरीकरण होता है। 

पुस्तक के सातवें अध्याय पर भी आलाचना के सिद्धाता और मावदडा वे 
प्रभूत॑ प्रभाव दबे जा सतते हैं। वावू साहव ने जे फ्रेके उस मतवाद का खडन किये 
है जिसके अनुसार “काव्य का मुख्य उद्देश्य भन वा आनद देना है।” वावू साहव 
सवप्रियता को ग्रन्य की श्रेप्ठता का प्रमाण नहीं सानते। पश्चिम में इस विचार- 
घारा वा अव अच्छा प्रचलन है (जो इसकी श्रेप्ठता का प्रमाण नहीं) और 
रिघड स, पाउड एल्यिट इसम निरबशपत' सहमत हागे । “साहित्यालोचन 
कः सिद्धात' ( प्रिसिपल्स भाव ल्टिररी त्िटिसिज्म ') के उनतीमवें अध्याय में 
जाई० एु० रिचिड स ने चाश्यतता का उत्हृप्टता की कसौटी अस्वीवाय घोषित 
किया है। अधुनातन पाश्चात्य समीक्षक लोकप्रियता नौर सनातनत्व का क्टाइति 
के परीक्षण मे मापदड नह! बनाते । वभी-क्मी विश्व की छिठली-सस्ती रचनाएँ 
भी एक्स के अत्यधिक अनुकूल होने के बारण पाठ्य) मे छोकहढ-ममत एव 
सवग्रिय हो जाती हैं और क्मी-कक्‍्भी उच्च कोटि की किस्तु जन-भाधारण के 
लिए दुर्ह, रचताएँ भी अवमान-उपेक्षा पाती हैं। “साहित्याछोचन” मे 
आधुनिक समालाचना वा जो वर्गीकरण हुआ है वह भो पाइचात्य ढग पर ही हुआ 
है और विभित समीक्षा प्रणािया के नाम अेंगरेजी समीक्षा प्रवृत्तियां के रूपान्तर 
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बडप्धाएती क्षाप फल्याता०5-जां। प्रोणावलुए शत पण्ण्शो, 
(ऐन इण्ट्रोडफशन, प० २७) । 
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हैं। लेखपा ने इनके पारस्परिव पार्थक्य वपरीत्य बा सम्यता स्पणीवारण नहां 
विया--उदाहरण ने देगर बेव”ट इनके आधारमत सिद्धाता वा निहप्ण मात्र 
किया है। वायू साहव में तिणयात्ममः समालाघना को भ्रमात्मर बहा है-- 
मेंगरेजी हाब्लो या अनुप्रारण बरते हुए इसरो “मूत्य वा भ्रम बा है। उन पर 
पाश्यात्य आाढोचागा या बितना गभीर प्रभाव हैं इसपर अनुमान इस बात से 
किया जा सवता है वि उलहाने निणयात्मय' समीला ये दापा व स्पप्टीफरण वे 
लिए हिन्ी साहित्य से उटाहरण नहीं लिय। उठाने राइमर एडिसन जानसने 
पा उल्ल्स जिया है जौर वहा है ति होक्सपियर और मिल्टन पर फ्सय दनवाके 
इन आरोघका व भिन्न भिन्न जोर व्मीचमी विलकुट वितदीत निगया को 
देखवर इन निणायवा वी विघार धारा का ही पता छगता है, हक्सपियर जौर 
मिल्टन की बला वा मही । * पुस्तकात मे लेसका पश्चिमी आलोचना वा 
इतिहास प्रस्तुत बरता है। 

बाबू साहव की ऐतिहासिक एवं व्यावह्ारिकः समीक्षा पर जो प्रभाव चिह्न 
द्रष्टिगत होत है उनका परीक्षण अन्यत्र क्या गया है। 


साचाप रामचद्र शुरु (फ) अनुवाद 


शुक्लजी के कतिपय ेंगरेजी निवधों तथा अंगरेगी पुस्तका के सफल 
अनुवादा एवं पाइचात्य मनोविचान पर आधत मान्यताओं से उनके अँगरेजी 
भाषा-सा हित्य के चान का सम्यक परिचय प्राप्त होता है। इस चान के मूल म 
जंगराध रचि और छगन रही होगी जिसके कारण 'ुकक्‍्लजी छात्रावस्था म ही स्थानीय 
मेयो मेमोरियल लाइब्ररी से भेंगरेजी की पुस्तवों लेकर एक एक वजे रात तक पढा 
करते थे। इन दिना सरकारी नोकयी के प्रति अपनी उग्र अहचि दिसलाते हुए 
जउहाने हिंदुस्तान रिव्यू” में एक ओजस्वी निवध प्रकाशित करवाया जिसका 
शीपक था हाट हैज इडिया टु डू ? ” इसी प्रकार सवत १६८६ मे हिंदी 
क्सका मे प्रचलित अनगिनत कुप्रयाआ की तीत्र गहणा करत हुए उन्हाने प्रयाग 
के इडियन पीधुझ नामक पत्र मं एक छेख माला प्रकातित करायी जो 
जतिशय भावोत्तजक प्रमाणित हुई । इतना ही नही उन्हाने एडिसन के सर्वाधिक 
उपयोगी निबधा सम एसे आन दि इमेजिनशत वत्र सचयन कर उसका एक 
सरस रोचक अनुवाद क्या जो करपना वा आनंद वाम से अभिहित है।' 





१ साहित्यालीचन (२००६), प० ३४७ । 
२ कल्पना का आनंद दस्तुत ऐडिसन के 'द प्लेजल आफ इसेजिनेगन', द 
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ससड़ भाषात सवार भर भ्रथ की कात्मा का हमारे सामद यथातशथ्य प्रवाणित कर 
हता है और जनूदित स्वना से कही इस वात वा आभास मिलने नही देता वि 
भ्रयता दे सम मल पाठ नहीं, दसन्‌ वोई नौणएस अथवा अभिद्धवित रखना हैं। 
विश्व के सिद्ध-सफ्ठ अनुवादक का गोख-वैशिप्टय इस बात मं निहित रहता है 
कि" वह वहुमापाविज्ञ होता है. दम से कम वह उन भाषाओं पर अपूव अधिकार 
रखता है, जिनमे उसका मूल पाठ है और जिनम उसे अनुवाद करना है। जिस 
ग्रथ कय अनुवाद अभीष्ट होता है, उसके अन्तम्‌ में पहुंचकर ही बह उसके मम तथा 
वशिप्टप से अभिज्ञ होता है और उनसे साक्षात्तार बरता हुआ उहू अभिनव 
अभिव्यक्ति टेता है।" शूकबलजी ऐसे ही सिद्ध एवं मर्मी अनुवादक थे। 





प्लेजत आफ साइट', द ब्युटों आब द नेचुरल वल्ड', निचर ऐड आटा 
जसे ग्यारह निबधो का अनुवाद है जो दिसम्बर सन १९०४ ई० को नागरी- 
प्रचारिण पत्रिका' से प्राशित हुआ। शुक्लूजों के सभी अनुवादों से इसका 
एक विधिष्ट स्थान है । 

१ हिंद? के समोक्षकों भीर अनुवादकों दे सामने मातभाषा में समीसा भाडार 
कटे सपूर्ति एवं सवृद्धि का प्रश्न था। एभी-कभों वे स्वत भेरणा से नहों, 
अपितु पुस्तको के अभाव दे ए्गरण अनुदाद वरने को बाध्य होते थे । इयाम- 
सुदरदास का 'साहित्यालेचर्न' इसका एक ज्वल्त प्रमाण है । इसी स्वत 
प्रेरणा के' अभाव के प्यरण और परिस्थितियां से विदश तथा अभिवाध्य 
होने पर फ्भ+दभी हिंदी की जाद्य कनुबाद-पुस्तकें नितान्त नीरस 'ाब्दानु 
दांद-सा प्रतोत होती हैं। मूठहलोत वी ओर जाने के बजाय इनके लेखकः 
एमी दभी अनुदाद के अनुदाद से, उच्छिष्ट के! उच्छिष्ट से सतुष्ट हुए जान 
पडते हैं ।(इस सबध में डा० प्रभावर माचवे का सजनात्मक प्रतिभा और 
अनुवाद शापक निबंध द्रष्टव्य हे । दे० आनदप्रकाश खेमाणों तथा 
वेदप्रकारा, अनुदाद कछा कुछ विचार, नई दिल्‍ली, १९६४,प० १११) 
सफर अनुवाद से मूल कृति के साथ अभिक्नता देखो जाती हैं, सफल 
अनुदादक जनुदादकाय को “प्रीति का प्शम” समझता है, रिरे परिश्रम का 
बहु ३ मोएल्दि लेखन मे इुब्हुरए प्रति से भें (कामुक) उछ सापपता है 
अनुदाद मे स्व रति से तो चल हो नहीं सर्ता। बल्कि स्व से शू-्य होने 
पी प्रक्रिया उसके लिए आवश्यक होगो ॥” (जनेद्र कुमार, अनुवाद 
एक विचार । दे० अनुवाद कला कुछ दिचार, पृ० १३ १४ ) 

शुपलजी ने साममिक केखको और पाठकों के सामते अनुवाद पा एक 
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एडिसन मे वल्पनावाले निवध के अनुवाद वे! अतिरिक्त 'ुवतजी ने टी० 
माधवराव वे “माइनर हिष्टस” वा भी अनुवाद किया ! “विश्व प्रपच १ 





भव्यतर जादश उपस्थित कया जिसरे फलस्वटप इन लोगा ने 'ुत्तजों 
के अनुवाद की भाषा को 'झअपनो विचार पद्धति के प्राप अनुरुष' पाया। 
“विश्व प्रपच! के वक्तव्य मे अनुवादक ने कहा था “पुस्तक के भोतर भी 
स्थान-स्थान पर टिप्पणियाँ लगा दी गई हैँ। भाषा के सबंध में इतना पह 
देना अनुचित न होगा फि उसे केवल हिंदी था सरकृत जाननेवाले भी अपनी 
विचार-पद्धति के प्राय अनुरुप पाएंगे। कौन-सा वाक्य क्सिर्भेगरेजा वावय 
कया अक्षरण अनुवाद है, इसका पता लगाने की जररत कसी को न होगी।” 
(मनोरजन पुस्तवमाछा ३३॥ विश्वप्रपत, १९००, यकक्‍्तव्य) यह कोई 
निराघार और जअह॒म्भयतामूलक आत्मलाघा-मात्र नहों है । पुस्तक की 
पाद टिप्पणिया पाइ्चात्य चितन एवं भारतीय दशन से सामजत्य की 
प्रतिष्ठा करती हैँ अथवा आवश्यक्तानुसार दोनो चितन प्रणालियों के 
झअतर पर भप्रकात डालती हैं । 

$ 'विश्वप्रपच! और हेकल की 'द रिडल आव द यूनिवस! की फुछ महत््वपूण 
पव्ितयों को यदि हम सामानानन्‍्तर रखकर उनका योगपदिक विडलेषण फ्रें 
तो यह स्पष्ट हो जायगा कि शुक्‍्लजी ने अपनी पुस्तर' मे जमन प्राणितत्त्व 
बैत्ता के भावो का शत प्रतिशत रूपातरण नहीं क्या है। अनुवाद प्रक्रिया मे 

(फ) हिंदी या सस्डृत जाननेवालों की दिचार-पद्धति का खयाल 
रखा गया है । इस फारण भाषा-शलो पर जधिक बल दिया गया है और 
मूल पाठ के प्रति फहीं-क्हीं अत्यधिक स्वेच्छापूण दध्टि अपनायी गई है। 
महत्ववूण तथ्य, भाव, बादयादि अछूत रह गए हैं। 

(ख) लेखक का उद्दश्य सरल-सुल्म तकनीकी पदावली का निर्माण 
भी रहा है जिसके फलस्वरूप एक ओर तो बडे ही सच्चे श्रमसाध्य प्रयास 
के चिह्न बतमान मिलते हैं, वहीं दूसरों ओर अत्यधिक सक्षेपण के कारण 
उन सभी तकनीकों आादों के हिंदी पर्याय रचे महों गये जिनका प्रयोग 
हेकक्‍ल की पुस्तक में हुआ है । 

निस्सदेहू हिंदी में ऐसी विज्ञान-सबधी पुस्तक के प्रणयन का यह 
प्रयास स्तुत्य हैं । इसमे सहुज दप्टिगत अनैदानेक दोपावगुण इसकों परम 
उपादेयता के समक्ष नगष्य-से छगते हैं। परतु सवत्र ऐसा जान पडता हू कि 
“विज्वप्रपच” हेकल की स्यात पुस्तक पर आशित एक एसी रचना है, जिसे 
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“पखडइत्व” तथा आदश चीवन” भी क्रमश “द रिदृल् जाँव द यूनिवर्स, 
“कप्टिस्युददी” और “प्टेन लिविंग एड हाई थिकिग” के अनुवाद हैं । हिन्दी 
आपा-साहित्य की श्री-वृद्धि वे लिए यह अत्यावश्यक' था कि इसमे मेंगरेजी पुस्तका 
के अनुवाद हो जिनसे पाइ्चात्य साहित्य बी अमूल्य लिधियों से हिन्दी-पयाठवा का 
परिचय तो हा ही, साथ ही भाषा में नय-तय भावा के अनुरूप नये-नये शब्द भी 
-निमित हा । जाधुनिक भौतिक्वादी सम्यताझ की दौड में सर्वाधिकः सफल 
अंगरजी सम्पता-सस्क्ृति ने नयो-नथी चिन्तत-सरणिया एवं साहित्यिक वातो वो 
जम दिया था झौर सदयइत वचानिक श्राविष्कारा ने विचारा के व्यापक सूल्म 
जगत्‌ में नये मतवाद प्रवतित किये थे। सत्रहवी शती म॒ बेकन से ही इगलेंड मे 
चौडिक-दैतानिक युग का प्रारम्भ हुआ था जो विकास की भ्रवैकानक अवस्थात्रा से 
हाता हुजा आद्यावधि चलता आ रहा है। वतानिक एव प्रोद्योगिक उनति न साहित्य 
का भी विविध प्रकार से प्ररित तथा प्रभावित किया था और उसम अधिकाधिक' 
चऔद्धिक, वैानिक तत्त्वा को प्रतिष्ठा वो थो। सत्रहवी शर्तों के गद्य को रॉयल 
सोसायटी के सदस्या और समयवा ने सर्वाधित्र प्राजह बनाया था, स्प्रेट ने 
मिसरोनियन ' गद्य शैली वी तीद्न जालाचनां को थी और ड्रायडन, ऐडिसन 
स्विफ्ट के” अभिसरल एवं परिमाजित गद्य शली के लिए मांग प्रशस्त किया था। 
उत्तीमवा शती की बाद्यागिक जाति न जनेक लेखका और कवियों के आदशवाद 
पर ऐसा सच्क्‍त प्रहार किया था कि उनकी आस्था डगमगा उठी। बाह्य जगव्‌ 
का एसी भीपण-व्यापत' झाति से साहित्य-लप्या बे' अन्तम्‌ को अनिश्चितता आर 
संदह वे कुहासे से आच्छत कर दिया । अभिवव भावानुत्रूल शब्द और शल्यिा 


हम अनुवाद नहीं रह सकते | हम चॉसर कहो 'ट्रापलस' नामक कदिता को 
जो थुकेचियो को 'इल फिलोस्ट्राटो' पर आश्रित है अयवा द नाइटस टेल' 
को जो वुकेचियो को तेसेद! पर आाश्चित है, अनुवाद-मान नहों मानते । 
वस्तुत हुम जिन प्रतिमानों से शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटका को भर 
सोलह॒वीं सतहवीं शरती को अगरेजी समीक्षा को (जो यूताना, इताछूवी 
तथा हालड को समीक्षा-परपरा से प्रभावित है) मूल्याक्ति करते हैं, उन्हीं 
प्रतिमाना के आधार पर यह निस्सकोच पह सकते हैं. कि 'विल्वप्रपच! से 
प्रभूत मौलिक्ता है और यह हेक्ल की पुस्तक की अनुकृति मान नहीं है। 
भही बात “मददत्व” के सबंध में भो वही जा सकक्‍तो है । 

१ “इसी त्तरह भौतिक विज्ञानों छे क्षेत्र मे भी महत्वपूण परिदतन हुए पदाय 
पी प्रद्दति के लिपण, दाप-कारण-पद्धति जादि फे सबंध मे युर्वाप्रहा को 


हिंदो को सद्धातिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव १७४ 


गॉ-अगीती कयहिंय उद्रेशर सूद होती गा ॥ अप शर्त के एम 
गाहिय को इतुबा” कई है दे लिवर था। हि के द्राया मर्लीयाय 
॥ ज्यों साहिय ने संरदा और विक्ाम के  जगारली जे संपर्क 
प्रयोगों. एच शोवरिय रियो के रूपुषाण विकरताव झा” माय # 
गूरा मोहिदरया के कि्रीणि के हए बुरा भूषिता बाद अगाजा 
भाषारटिय व दिताग मे हरारे ओ जा मे गधत किए भा प्रगर 
प्रधहरा दिदमाएं थे पुननिश्थिण॒श मे दि में भार व्म भ्ाषताका 
उापय हुआ हि लदोजी भावाराहिए को रदपत हे रामणित दिए कला 
भारिएं, तर बी तरासए के जप हुए मौर इशहा प्रोश प्रीस ऑनिक 
गाहिय पर आपूए रघयाओं ने ध्रायवा का ऐसे बराघया को गुगगाण हुआ जा 
सत्र भेंगरेगी कै मुझ भुरा/जाग 8 प्रतिए ४ को एटा है। भगरेज क्रिया 
में बंड़मा। इवापरी वाश्य जे अयुविटा से प्रतिस्पर्दा कै भागा का यकप हुआ 
और हानो, टगा, एशिम्रोस्टों बोइभादशें न महाराम्य छाहे आज बड़े। सिर 
तो रपगर ) ' पररी विय्या' म। रुप भी जा गापित रोसोरहिक सहोतास्य 
क अधूरा है। मिस्टों, काउरे, डपाट आटि ने भी मटाताष् का ही सत्र वड 
कास्पविधा सोतार काम्सयूरिट कीं) सं्यूत साहटयाों हपा खबर धाम 
एगे छाहन्माटे रापुपास्या एपं महावाष्या ( धुजीव शत लुप्त ) मी 
बाठ-्सा आयी, जि। पर आविद-्यरीसे कपिया या गा प्रभाव है। सालों विरधित 
हारा एफ टिय्शर ! थी, माइस हटा विरधि। एम्टिमियां एफ्स पौरों 
आपएडिआज छटमस” मी, जाए मास्टा रचित है मटामॉपधिंग आय दिएम 
ल्यिंग इमज! मगीं तयां जम्स शार्दे रभित। नागिंसग धार ह सापनायर' को 
मयाएँ आविद थी “मटामॉपसिंस! से उद्या हैं। साट़टया शा में इस 
प्रय के हित हा अनुवाह प्रयातित हुए थे जिम आथर गाशश्गि पा 
अनुवाद (१५६५-६७) यहा ही प्रभाव सिद्ध हुआ । एसी प्रयार हिंदी 
मे सवदन मे रिए कुछ एसा ही प्रयाग हुआ । मय” मनोरजा पुस्तामाण मे 
मिम्नलिसित अनुवाद या विटशी पुस्तरा पर आधुत ग्रय प्रताहित हुए 

का. आद'ण जोधत--बाटवा और युवाा को नीति तया सटाघार का लिभा 





पुरानी नि*चयात्मर्ता सप्ट हो घलो । छझित बलाआ और साहित्य की 
कला म भी, दस्तुदाद और प्रश्वतवाद हे विदड्ध, सथा प्रतीश्वाद और मय 
आपुनिफ थादा की दिशा मे, प्रतित्रिया हुई ।_/ दे० मलिनविलोचन 
चर्मा, साहित्य पा इतिहास-दशन (पटना, १९६०), प० ५३ । 


१७६ आपुनिक हिंदो आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


देने तथा उनके चित्त म उत्तम सस्पार उत्पन करने के लिए रामचद्र ुवल द्वारा 
प्रणोत। इसरा आधार “प्लेन लिविंग ऐण्ट हाई विकिंग' है। 

प आत्मोद्ार--अमरिका के सुप्रसिद हशी विद्वान बूबर टी० वाशिंगटन 
रखित “अप फ्रॉम स्लेवरी” के जाधार पर रामचद्व बमा द्वारा प्रणीत। 

गे जांदन के आनद-सडित गणपत्र जानकीराम हुये, वी० ए०, वी 

यह पुस्तक' सर जान रुवक वी “प्लजस आँब टाइफ” नामक पुम्तक पर जाधत 

है। 

घ मितब्यप--म्माटल्य वी “श्रिफ्ट के आधार पर रामघाद्र वर्मा 
द्वारा प्रणीत। कै छ 

डः. आत्मरिक्षणफ--हववी की रचना “सल्फ-कल्चर” के ढग पर पडित 
इयामविहारी मिश्र तथा पडित शुक्दवविहारी मित्र द्वारा छिखित। ८ 

चव जमनो का विकास (दो भाग)--डल्यू० हसवट डॉसन इंत प्रसिद्ध 
अँगरजी पुस्तर 'दि इवान्यूशत-आफ माडन जमनी” की सहायता से रची गई 
इस पुस्तक करुखक हू ठाकुर सूबकुमार बमा। 

छ विश्वप्रपच--(इसकी घचा ऊपर हो चुकी है ।) लर० रामचद्ध 
शुक्ण। ड हम कु 
(खत) छाप सिढात पत 

चूकि' 'ुक्टाजी का समीला पाइचात्य एवं पौरस्त्य समीक्षा सिदाता और 
अनिमाना का एक समतजित तथा प्राणवन्त प्रस्तुतीकरण है इस कारण फही-कद्दी 
खोत-खनन मे लीन समीक्षक' वतिपय मूल सिद्धाता का विस्मृत कर लेने के कारण 
शुक्लजी के कत त्व का ठीक-ठीक मूल्याक्ित नहा कर पात॑ | शुक्लजी उन उच्च 
कोटि के समीसलक्ा मे »ग्रणी हैं, जिनन ग्रुण-ाप के सग्रह-स्याग दी नीर-पीर 
विवेक्नी 'व्ति! कूड-छूट कर भरी रहती है। उनम कसी वस्तु वे गुण-दाप 
वी परड का वडी ही तीत प्रता थी, आर इसी शक्ति के कारण य आलोचना दे 
क्षत मं इतन सफ० हुए। १ निम्सदेह उनके ऊपर पश्चिम का पमूत ऋग है 
*कितु साहिय-आस्त के मूठ प्ररना पर विचार करते समय वे चायद ही किसी 
प्राचाय समीक्षण से आतक्ति हुए हा । रिचइस डटन अथवा अन्य कसी 
पराइचात्य आलाचक का जब कभी भी वे प्रशसापूवक' नाम लेते हैं, तब उनता 
उद्देश्य वेवल इतना हा हाता है कि अप पक्ष का समथन उन विद्वानां के वाक्‍्या 





१ डजिवनाथ, आयाप रामचद्ग चुक्ल (बनारस, २००० वि०), पू० ८। 


हिंददी को सद्घातिक म्रालोचना पर पात्चात्य प्रभाव 


ल्रडछ 
श्र 


से बर सरे। ऐसे आलोघर) वे विधारा पी उद्धरणी अयवा उनने आजोचनात्मर 
सघिद्धात) पा भारातिय साहित्य ऐ ऊपर अथाधुय प्रयोग उठने कमी नह। निया ।/* 
५ गुण>ोप पी पड” थी इसी “ताद प्रगा. व सारण व अता और अतियाटा 
से बघचार मध्यम मा या अनुसरण बरत रह आयउश्याता से अधि ने 
पारम्परीण सिद्धाव यो प्रथय टिया, थे पराष्घात्य प्रतिमाता या । दाना व 
रामजस निवप बनाया। उतां स्यकताव भी समायय या ही जद॒भुत अपूब 
आदण था, जिसमे बुद्धि-पक्ष और हृल्य-्यभ वा गरामीय और हाम्य-व्यग्य वी 
अवृत्ति पा स्पहणीय समोग दीस पड़ता है ॥ पसा प्रसार उनता हिली भाषा 
साहित्य प्रम॑ अंगरजी पुस्तता गौ अनुशीरत-मभापाल्तरण से अतम्सपृत्त है। 
शुद्धि की तुला पर प्रत्यव! सिद्धात जयवा मतयाट वा ताहनवाय बुद्धियाटा भावव 
पूत-पूतवार पाँव रसता है। इसा कारण '"ुक्टजी की समीखा पूव-पन्चिम की 
समीशा ने! मान-मूल्यों घरा एकररण है विसी या अधाधध आश्रयण नहीं। 
एवं ओर ता वे उस “मर्याटावा” या समयन व्रत है जिस तीत सी व पूव 
स्वय गास्वामी तुल्तीदात न ग्रहण किया था, वही दूगरी आर वे परीचम मं 
आविभूत ' विशासवाद!' वे सिद्धात एवं मवावितान-समधित सीतिवाहिता के 
आश्रय छेते हैं और रूढ भारतीय तकों वा निरसन करत हुएं इस बात की घापणा 
चरत हैं कि' आरम्भ म ही ईश्वर न सवरूषण पूण तथा प्रौड़ सृष्टि का निर्माण 
नही विया था। 

धुक्लजी वी समीक्षा पर पाइचात्य मनावित्ञान एवं वित्रासवाट के जा प्रभाव 
दृष्टिगत होते हैं उनका विवेचन डा० जयचद्ध राय, टॉ० गुटावराय डा० 
'रामविलास दर्मा प्रभूति समोशक्ता वी रचनाजा म हा चुरा है।* डा० जयचद्र 
राय ने 'क्‍्लणजी के मनावत्ानिकः निवधा तथा उनके वाव्यगत सिद्धाता वा सुक्ष्म 
एवं सर्लिप्ट विवेचन विया है और बताया है कि '"ुबटजी के काव्य सिद्धाता के 
मूल मे भी मनोविज्ञान वा ही; सापकत प्रभाव था । डा० गुलावबराय के जनुसार 





१ डा० जयचद्ध राय, आचाय रामचद्र चुक्‍्ल सिद्धांत और साहित्य (दिल्ली, 
१९६३) , प० ३० ३१ ॥ “रस सोमासा' की भूमिका से विश्वनायप्रसाद 
मिश्र ने कहा है कि शुक्लजो ने भारतीय परपरा फो मानते हुए भी अधानु- 
सरण फ्हों नहीं क्या है ४! 

२ डा० जयचढद्ग 'राय, आचाय रामचद्र 'ुक्ल (१९६३), प० २७ १३७, 
गुलावराप और विजयेद्ध स्नातक, आलोचक रामचद्ध शुक्ल (दिल्ली, 
१९६२), पु० १६१ १७० । 


३७५ आधुनिक हिंदी आलोचता पर पाइचात्य प्रभाव 


*नकलजी के मनोवत्ानिक निवधो में उदवे जीवन सिद्धात॑ निहित हैं तथा उनकी 
व्यावहारिक सालाचनाआ के विचारात्मक' अश्य के वीज भी इन्हीं में मिलते हैं। 
इस प्रकार इन तिवधा म वे सम्बध-तन्तु मिलते हैं, जो उनदी सारी कृंठियों को 
संगठित और समसन्वित क्ए हुए हैं ४”१ जहा तब' “ुवरजी वो साहित्यिक 
मायताआ पर साहियज्ञास्त और समीलका के प्रभाव का प्रश्न है, यह मानना 
पदता है कि उनदी समीलाग्रा पर ऐंस प्रभाव के चिन्ह बहुत नहीं मिलते, परन्तु 
उनकी सभी मान्यताओं के मूरः मे पाश्चात्य मनोवित्ान के गहन अध्ययन और 
अकाट बैदुप्य का स्वरूप अवश्य दृष्टिगत होता है। जहा डा० जयचन्ध राय वी 
'उपपत्तिया मे पर्याप्त सच्चाई है वही इनसे लेखक' के यत्किचित्‌ दुरग्रह ओर 
शुकागिक्ता का भी बोध होता है। उसने कहा है कि “आचार्य शुक्ल के मुख्य 
जालाचनात्मक मिद्धास्त (भाव-योग) के घुर मूल म ही पाइचात्य मनाविज्ञान 
क्य बढा गहरा प्रभाव है | जो आलांचक' किसी पाश्चात्य साहिंत्य-शास्त्र का 
अभाव उनकी मान्यताओ मे टूटन जायेंगे उन्हें अधिकाश निराश ही होता पडेगा। 
याचाय 'ुकत ने कसी आलोचक से ऋण न रेक्र पश्चिम से मनोवितान ने 
चूतन सिद्धाता का ऋण लिया और अपने मौल्कि' साहित्यशास्त्र की प्रतिप्ठा वी । '* 

यह सत्य है कि शुक जो ने मनावित्ञान की पुस्तकी का श्रमसाध्य एवं बहुमुी 
अध्ययन क्या था, शिसके फलस्वरूप उनके काव्य सिद्धाता पर मनांविज्ञान का 
प्रभूत प्रभाव दींख १*ता है और उन्होंने काव्य-सृप्दि एव वाव्यानुशीलन के क्षेत्र में 
भावा और भावात्मक' हृदया का जो सशक्त समयन क्या है उसकी भी कारण 
उनका मनोवितान के प्रति अगाघ प्रेम ही था, परन्तु 'नुकलजी की समस्त साहि्यिक 
मान्यताओं का इण्ड, स्पेंसर देन, मेग्डूगल आदि को रुचनाओ से हर घड़ी 
बलात अनुस्यूत करना ओर “विंतामणि” के मनोभाव-सवधी निवधा पर 

जावश्यकता से अधिक बल दना असमीचीन जान पडता है। वस्तुत' "ुक्ल्जी न 

भारतीय एव पाइचात्य समीक्षा-पद्धतिया वा ' समन्वय वरकें हिन्दी म आछाचना 

बा नवीन माग निकाला है,”3े पाइचात्य समीसासरम्परा की उपेक्षा नहा वी 

है आर न वे उसके प्रमाव से अदूते ही रहे हैं ॥ डा० जयचद्ध राय ने जिस ऋण 

बी बात कही है साहित्य-सेत्र में उसका अथ कुछ और ही होना चाहिए। हम 

आऋणी उन लागा के भी हाते हैं जिनदी भाषा-गली चिंतन प्रणालो हमारो भाषा- 





१ गुलाबराप और विजयेद्ध स्नातक, उल्ल० ग्र०, पृ० १६७॥ 
२ डा० जयचद राय, उल्ल० प्र० पु० ३१३ 
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चरी एवं भाव धारा यो प्रभावित बरती है तथा जिनकी साहितियिन्‍ एविया के 
अध्ययन से हमारे जीवान्याध और सारी वो सारी मनोयतियां वा सर्पण होता 
है। बभी-नभी प्रभाव डाएनंयाठी शम्तियाँ एय साथ हो भसमस्वित रप से 
हमारे व्यवितव शो विशिष्द रुपाउति प्रशन करा हैं सघापरण वरती हैं। 
एसी अवस्था मे यह बहना वढित हो जाता है कि दिस हित बद योगटान वितना 
है परन्तु यह पढ़ी वि छपरा तिसी एय स ही प्रभावित हुआ है। 
जुबवटजी वी रसवादी मान्यताओं थे मूठ में कया भारतीय बितन-हन 
जौर वाब्यणास्त्रीय अध्ययन पही है। उनरी अभिरचि वे! निमाण म पाश्चाय 
स्वच्छदतावाद वा भी अददान स्मतव्य है । अपनी अंटूट-अगराध भाषानिष्था के 
बगरण ही वे उस अतिवाटिता के' शिवार न हुए जिसकी गहणा उन्हाने इस प्रवार 
की है 
- - ठीक-ठिकाने मे खठनवाली समीक्षाआ को दस जितना सतोष होता 
है विसी कवि की समीला ने नाम पर उसी रघनां से सवा असबवद्ध 
घित्रमयी कल्पना और भावुवता वी सजावट देस उतनी ही रल्यनि 
होती है। थरह सजावट अँंगरंजी के अथवा वेगला के समीखा-शत्र 
से कुछ विचित्र बुछ विट्ग्प, कुछ जतिरजित घलत शज्द जार 
वाक्य जानलाकर खरी की जाती है। वटा-क्टी तो विशमी अंगरजी 
-“ कवि के सबंध म॑ की हुई समीक्षा व४ काई खड़ ज्या वा त्या उठावर 
विसी हिन्ती-कवि पर भ्िडा दिया जाता है । ऊपरो रगछग से ता 
+ ऐसा जान पडेगा कि ववि के हृदय के भीतर संघ रगाकर घुसे हैं और 
बड़े-बड़े गूढ़ कोने सांस रहे हैं पर कवि के उठघत पद्मा से मिलान 
वीजिए तो पता घलेगा विः कवि के विवक्षित भावा से उनके बाग्विलास 
का कोई लगाव नहीं । पद्य का आटठाय या भाव बुछ और है 
आलोचकजी उसे उदधत करके कुछ भौर ही राग जअरूाप रहे है ।* 
आुबलजी में प्रभावा का पचाने और पूणत आत्मसात करन की अनाखी 
प्रतिभा थी। इस कारण पाश्वात्य प्रभाव उनकी चतना में इस प्रकार घुछमिट 
गए हैं कि उनकी स्वतत सत्ता विलुप्त सी हा गई है । 'ुक”जी बी समीका-हृतिया 
भ अनेक' पाइचात्य क्विया और समीक्षका के नाम इतस्तत विखरे मिलते है। 
कभी प्रस्तुत रूप घिधान चर्चा म॒ थियांडार वाटस डटन का नाम आता है कभी 
प्रत्यक्ष रुप विधात की चचा मे आई० ए० रिचड्स का नाम, कभी शक्‍्सपरीयर 





१ हिंदी साहित्य का इतिहास (स० १९९९), प० ६२५१ 
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आता है कभी वडस्वय और शेली । परन्तु इनकी औ्रो८ जो सकेत कबिए जाते 
है उनसे लेख के प्रभावित होने वत्र बोध नहीं होता--बरतर इस बात का 
चोतन होता है कि उसने पाश्चात्य साहित्य का गम्भीर तथा व्यापक अध्ययन 
किया था। वस्तुत भारतीय एवं पाइ्चात्य समीक्षा-परम्पराआ को आत्मसात्‌ 
कर अपनी चेतना म॒ प्रविलीन कर ही हिंदी के स्वतत्र काव्यशास्त्र वा निर्माण 
हा सकता था। शुकतजी वी समीक्षा इसी दिया मे एक उत्दष्ट प्रयास है। यह 
ने जमागत एवं परम्परानिप्ठ वाव्यशगास्त्र वा पुतरास्यान है, न पाश्चात्य समीक्षा- 
मिद्धादा का एक्या्र्थी समवन। दोनो प्रभावों के सतुल्ति विल्यत पर आधत 
स्प्तन समीक्षा सवप्रथम 'ुक्‍्टजी वी कृतिया मं ही देखी जाती है। 
अपने स्वतन, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण वे! कारण ही वे अपनी समीक्षा में 

किसी एव' ही पद्धति का स्तवन नहीं करते । आवश्यकतानुसार वे भारतीय 
प्तिमाना वा उसी प्रकार खडन या समथन करत है जिस प्रवार पाश्चात्य काव्य 

मूत्या का। उटाहरणाथ उन्होनें वुन्‍्ततर वी बक्ोबित (“वत्रोवित काव्य 

जीवितम' ) पर वसा ही ' प्रथल' प्रहार! किया है, जसा तोचे के अभिव्यजनावाद 
पर। उठाने सत्दाव्य म वदता के स्वतत्र महत्व का नहीं माना और न यही 
स्वीकार किया शि अल्कार-अल्काय म भेद नही है। जहा कोचे के अनुसार वस्तु 

भाव जौर अलकार की पथक खड़-कत्पना असगत है, वही शुकलजी के अनुसार 
जलकाय और अलूकार म अनिवाय भेद है । बोचे प्रस्तुत-अप्रस्तुत के भेद का 
नहीं मानता शुक्लजी इस भेद को स्वीकार करते हैं । शुबलूजी स्वभावोक्ति वी 
जल्‍्वारता में विश्वास नहा करते, कुन्तव' ने भी स्वभावोकित के विएद्ध वई तब 
"दिये है। फिर भी जहाँ तक झभिव्यजनावाद (क्रोचे) और बन्नो क्तिवाद (बुन्तक ) 

बा सयध है शुक्लजी ने दोना आचारयों वे साथ अयाय किया है।* 

वहा जा चुका है कि शुक्टजी वी अभिरुचि के निर्माण मे स्वच्छदतावाद 

'का योगदान अवश्य देखा जा सकता है। उहोने स्वच्छदतावादी कविया और 

आलोचवा वी तरह रुढ रीतिवादिता का खडन क्या है और जिस प्रकार रामादिक 

कविया ने अठारहवी चाती क॑ नव्यशास्तवादी अँगरेज कविया की आलोचना वी 

है उसी प्रवार गुक्टजी ने भा रीतिकालान कविया के प्रति पृूण याय नही क्या 

है। रीति-ग्रन्या की परम्परा के दापा का उदघाटन करत हुए उहोन स्पष्ट शब्दा 

मे कह्म है कि प्रह्नति की अनेकरूपता, जीवन की भित भिन चिंत्य बाता तथा 





१ डा० नगेद्, भारतोय प्यचास्त्र वी भूमिका (दिल्ली, १९६३), प० 
३१७॥ ऋ्रीचे और शुतक के सबथ मे शुुक्‍्लजी के विचारो के लिए दे० रस 
भौमासा, प० ३३। + पे 
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जगत बे नाता रहस्या की ओर (रीतिकालीन) वविया वी दप्दि नहा जाने 
पाई। वह एक प्रवार से बद्ध और परिमित-सी हो गई | उसता क्षत्र सहुचित 
हो गया। वाग्घारा वेंधी हुई नालिया म ही प्रवाहित होने हगी जिससे अनुभव 
के बहुत से गाघर और अगोचर विपय रसप्तिकत हाक़र सामने आने स रह 
गए।”१ रीतिकालीन वविया की तरह नव्यशास्त्रवाती भी परातन मान्यता 
वा समथन वरते थे और जन-जीवन से प्रेरणा न लंपर अपनी वाव्यसामग्री प्राय 
राजदरबारा और देश वी राजनतिव' त्षियाशोलता से लते थे । वड स्वय ने ऐस 
मिल्टनाचित उदात्त काव्य ओर इसकी झ्राधघारमूत मायतामा वा तिरस्वार 
किया और जनजीवन से प्रेरणा छेने तवा उसरी स्वाभाविक भांपा म वविता रचने 
की ऐतिहासिक घोषणा की। स्वच्छटतावादी वाव्यधारा राजदरवार सन 
निवल्वार प्रह्ृति वी सरस गोद से फूटी है भौर पुरातन रढ बधना स 
*कप्लेट” के सकुचित क्षेत्र से, सवया उमुक्‍त है। यही एव और दप्टि से "ुक्टजा 
तथा स्वच्छदतावादी कविया एव आलोचका म साम्य दीखता है। यद्यपि इन्टान 
सेतिसस्पण घर सशक्त प्रहार विए और चर्षों अपन पूदवर्दी लेखब॥ बी 
गौरव-गरिमा को अपनी आलाचनाप्रा से आच्उन्त रखा, फिर भी अव पोरस्त्य रीति 
के प्रति वैसी ही सहानुभूति वा उमेप हो चला है, जसी पश्चिम म !ास्त्रवाद के 
प्रति । पश्चिम म॑ रीति की प्रतिष्ठा के लिए जो आदोल्त हुआ है उसका 
नेतत्व टी० ई० हयूम, एजरा पाउड, टी० एस० एल्यिट प्रभति लेखका ते 
किया और यहा--अपने दश म---प० हजारीप्रसाद द्विवदी, डा? नग्रेद्र आदि ने। 
इगलैंड के ब्लेक, यग, शेली आदि कविया ने और जमनी के लेसिंग पिलर 
ग्रेटे आदि ने कवि प्रतिभा एव भावोत्मेरव' काव्य का प्रवल समर्थन एव पोषण क्या 
था। इन स्वच्छदतावादी कविया और लछेखको वी तरह 'ुक्लजी भी उसी वाव्य 
का समथन करते हैं जिसमे भावोदबोधन की क्षमता हो । इंगलड मे बड़ स्वथ 
मे बक्ता-वचित्रय पर उसी प्रकार प्रहार क्या जिस प्रवार भारतवष मे 'ुक्‍्ल्जी 
मे, परातु दाना ने ही भाव प्रेरित वक्ता की उपयोगिता को स्वीकार किया है। 
बड्स्वथ ने जन साधारण की शब्टावली मे काव्य रचना करने का सक्‍त्प क्या 
था परतु उसने आवेग प्ररित अल्कारो के प्रयोग का निपेध नहीं किया और वहा 
+--' कुछ अल्कार ऐसे भी हैं जो आवेग प्रेरित होते है और मंतर उतका इसी रूप 





१ हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० २६४। द्वष्टव्य रस मीमासा में 'रोति+ 
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शृ्८र आधुनिक हिंदों आाल़ोचता पर पाइचात्य प्रभाव 


में भ्रयोग क्या है।” शुकलजी ने भी “विदः्धता * को वही तक वाब्योपयोगी 
समया है. जहाँ तव' बट भाव प्ररित हो--जहाँ तक उसका कारण काई भाव या 
कम से कम कोई रागात्मक दरा हो।”* काव्य की भावोद्याध्रन-सवधी उनकी 
मान्यताओ के सम्पर्‌ विश्टेषण से अनेक्त्र उनके रामाटिव' पितत्व और पाइ्चात्य 
मूजोत्पत्ति का पता घलता है । उनके अनुसार वन पवत, नदी, नाके, नियर 
आदि हमारे 'चिर सहचर रूप हैं,” जिनम ' व्ानुगत वासना वी दीघ-परम्परा 
के' प्रभार स भावा के उदवोधन की गहरी रक्ति सचित है ।” इनके द्वारा जैसा 
विशुद्ध रसब्परिपाक सभव है वसा वट-कास्वाना स नहीं । कविता इन्ही 
प्राइत्तिक दश्या और रूपा क साथ हमारा रागात्मक सवध स्थापित करती है। 
इतना ही नहा कविता स हमारी भावात्मक सत्ता वा प्रसार हाता है, हम हृदय 
की मुब॒तावस्था का प्राप्त करते है। शुब्रजी चाहत हैं कि हम “ल्हल्हाते हुए 
खेता. बाला घट्टाना पर चादी वी तरह टलत हुए झरना, मजरियां से टी 
हुई जभराइपा. था दस क्षण भर” लीन हो जाप चडरव बरत हुए पक्षियो 
के आनन्दात्मव मं याग दें आर खिले हुए फूछा को देख खिल उठे इत्यादि 
व्त्यादि। 

इस पक्तिया से डाविन क विकासवाद, युग के “सामूहिक अचेतन” और 
पाश्चाय स्वच्छदतावाटी कविया के' प्रह्नति-सवधी दश्नन चितन का स्मरण हो 
आता है। ”ुक़लजी आर उनके सामयिका ने रामाटिक बाव्यघारा के मूधन्य 
कलाक्ारा का कौर कहो नहा तो कम स॑ कम अपन पाठ्य सग्रहा मं--पाल्ग्रेम 
की गल्देन ठेजरी -जमी रचनाआ स--साखात्तप्ए किया ही होगा + 
उदाहरण के 7ए वड स्वथ वो प्रहृति विपयक मनोदष्टि का विश्लेषण करें॥ 
उसके अनुसार ' प्रयक' नेसगिर चम्त को एक सेतिक-आध्यात्मिक जीवन मिला 
होता है, जा मनप्य वे साथ साहचय स्थापित कर सकता है जो अयत अभिव्यजन' 
होता है और जिंसम अनिवचनीय सादश्य तथा परस्पर-सवध का सोरस्य होता 
है।”९ कवि के लिए मानव-जीवत इस मनोहर भूटश्य से जुडा सपुरव' ल्रित्य 
है। उमके अनुसार मनुष्य प्रद्डति व' नसगिक दक्ष्या से 'चिर-साहचय के कारण 
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द्विंदी की सदातिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव १८३ 


सपुकत” और उनसे अ यन्त प्रभावित हावे ह।* हो सकता है जपने छत 
निष्क्प को प्रमाणित करन के लिए ही हमन शुवदजी के चला म पेटर वी पक्तिया 
क्या अनुवाद विया हो। पेंटर वे थतिम वाक्य मे ये हाल ध्यातय हैं. 'एंड 
ल्कड टु देम बाइ मनी एमोसिएशस । डा० हस्टेव बाहरी के ब्रनसार 
अएसांसिएशन के हिटी प्रयय्रिवाचरी हा” है. साहचय ससंग अनपग 
मे।” साहचय ही सयसे पहल आया है। 
यहाँ यह भी ध्यावय है वि गुक्लजी टाविन के विक्रासवाट वे प्रति आस्यावान्‌ 
थे और “विश्वप्रपच ' की विस्तृत भूमिया म उद्ान एतट्रिपयक विचारा का 
सर्वांगीण जौर सारगभ विवचन प्रस्तुत किया है। 'ट रिवल जाव द यतिवसत 
भी जो भाषातरित होकर विश्वप्रपत्त के नाम से अभिहित हुआ विबगसवाद 
या ही पुनरारयान है जिसम डावित की वजानिक और जवित्र उपपत्तिया का 
प्रशस्य विशदीवरण हुआ है। प्रिकासबाद के अनसार मनप्या का विवास प्रकृति 
की पुरातन व्यापक गोद मे हुआ है इसलिए उनका प्रह्नति प्रम जमान्तरीय सस्वार 
से उत्भूत तथा सहजात है। हमारे पूवज के पूवज--4।दिम पूवज जिह एक 
घटक अंणुजीव ” कहां गया है--अ्रकृति वी स्निग्ध अनध गोट मे परे और क्रमश 
विकसित हुए। क्युवियर और लिन के विचार नय तथ्या के प्रकाश मे आतिमूरव 
दीख पडें और उनवी जगह नये सिद्धाता को प्रतिष्ठित किया गया। यह सिद्धात 
अव पूणतया स्थिर हो गया है कि' मनुष्य का झरीर अनेक पूवज जतुआ के शरीर 
से परपरानुसार परिवत्तित होते होते उत्पन्न हुआ है। अत उसके मवो"प्रापारा 
को हम' उसके और शारीरिक “यापार। से अल्ग नहा वर सक्ते। हम यह मानना 
पत्ता है कि शरीर और मन दाना का विकास क्रमश हुला है। जत मनोबितान 
म यह देखना अत्यात आवश्यक' है कि क्सि प्रकार की पशु वी जात्मा से क्रमश 
मनुष्य वी आत्मा का विकास हुआ है। आत्मा के जाति-परपरागत विकासक्म 
का निरूपण मनस्तत्त्व विद्या वा प्रघ्रान अग है । एवं जाति के जतु स विकास 
द्वारा दूसरी जाति के जतु वी जा दीघपरपरा घटी जाई है उसके अवपण क द्वारा 
आत्मा के विकासत्रम का भी बहुत कुछ पता चटता है। * चूक़ि मनुप्य अपने 
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२ रामचद् चुवल, विश्वप्रपषण (स० १९७७), मनोरजन प्रस्तर्माला २२, 
नंवा प्रकरण ॥ 


१८४ .. आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइ्चात्य प्रभाव 


आदिम रुप मे प्रहति से बविब्छिप्त था, इस वारग आज भी उप्म प्राइतिय 
डश्या के प्रति मतरिमित ममत्व दया जाता है ६ स्पेसर, डॉविन आदि स उपततत्य 
दिद्ासवाद के इसी मतदाद स जुड़ा हुआ "ुवाजी बर बह लिडधात भी हैं जिसने 
अनुवार साहिय म मनुष्यवर प्राणिया का भी स्थान मि-ना चाहिए। मनुष्य 
मनुष्य बे बीच आतु भाव वा अवध्याउन, निश्चय ही एवा॑ अत्यल द्शत्त 
रूच्य वी जार सरेत करता है, परतु हम यट विस्मत वारग नहीं चाहिए वि 
जमारे पूवज इन प्राजिय वे दीच रहरार ही विश्ित हुए थ कौर हमारा भी 
अमिक वितरास जरायुज जनुआ' से ही हुआ है। 
सथ्पि युग न कटबिदव जयाेम्‌' वे सिद्धांत वा प्रतिपाटन और परायत 
सन्‌ १६३३ “० म दिया था, फ्रि भी इसके वीजाबुर उन सवेप्रथस रखना 
आन द साइसोंयजी एप्ट पयाजजी जाँव साचालड आरद फिनासिना” 
(१६०३) भवतमान हैं। युग वे मतलुसा” अचेतन व( एक ऊपरो स्तर वयवितत 
अचेगन वह जा सबता है। यह ए' एम गहरे स्तर पर जाश्रित रहता है जा न 
ता बयक्तित्र' अनुभूति से सरद्ध होता है और न व्यक्तिद्वारा उप्राजित ही हाता 
है। जचेतन का यह रूप सहूजात हांता है और “सामूहित्र" भी, चूँति' यह 
चैपबितक न होत र सावभौम होता है, वषवितत्र सनोछातु (साइवो) मे दिपरीत 
इमब्ा आचरण सवत्र और सभी व्यक्तिया मे समान होता है। इसी सामूहिव' 
अचतन वी अन्तवस्तु (००॥/८४३) का “भाविटाइप्स” बहन हैं। 
शुब्टजी के साक््यानुसार बविया वा प्रद्नति प्रेम सहजात होता है, "सामूहित' 
जोरेतनी मे विद्यमान होता है। प्रहृति एवं सावभौम आदिमजाव (छ77070॥श) 
प्रम्प है जा हमारे अचेतन मे संदव वतमान रहता है॥। पमियणों और 
परिया वी कहानियाँ भी युग के: मनोबितान म आयरूपा की ही अभिव्यक्ति बही 
गई हैं। श्ुक्लजी युग वे इसी सिद्धांत वो प्रतिब्वनित वरले हुए कविया के प्रकृति 
प्रेम को 'चिर-साहचय द्वारा प्रतिष्ठित वासना” बहते हैं | “साहय-सभूत 
रुप के प्रभाव से सामाय मीघे-सादे चिस्परिचित दुश्या मे कितिन भाधुप वी 
अनुभूति हाती हैं। ” साहच॑य वी भावता हमारे इसी सामूटिक अचेतन में बतमान 
हाती है कौर परिचित हहया का दसकर अचानक उत्पुद्ध हो उठतो है। आद्रुपा 
( आ्िटाट्प्स' ) का उत्टेस युग के बहुत पहले फिल्म जुडीयस तथा जा*रेनियस 
ने किया था। कापस हमेंटिव्स' (050६ घ्रद्मागरछ्णएचणण) भ ईश्वर को 
आक्दादपत लाइट' कहा गया है और यद्यपि सेंद बॉगस्टीन मे ' आर्कशिटाइप' 
का प्रयोग नही हुआ है, फिर भो इसका भाव 708 05८३ तृप्र्ा०)5ए5 
पेडफेफाश में वनमान है, जहाँ व 6288 एए7०%६४ का उल्लेख करते हैं। 


हिंदी को सद्धांतिक आलोचना पर पइ्चात्य प्रभाव शरूए 


“रस-मीमासा” मे शुक्तजी ने कहा है 
(१) सोंदय बाहर की कोई वस्तु नही है, मन वे भीतर वी वस्तु 
है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तटाकपर- 
प्रिणति जितनी ही अधिव' होगी उतनी हो बह वस्तु हमारे 
लिए सुन्दर कही जायगी। विसी वस्तु के प्रत्यक्ष चान 
या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध वा जितना ही अधिक 
तिरोभाव और हमारे मन वी उस वस्तु वे रूप मे जितनी हा 
पूण परिणति होगी उतनी ही बढी हुई हम्गरी सौदय वी 
अनुभूति वही जायगी। (१० २४-२५) 
(२) कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वाथ-सवंधा के सकुचित मडल' 
स॑ ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर छ जाती है 
इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को दुछ काल के लिए 
अपना पता नही रहता। वह अपनी सत्ता का लाब' सत्ता भ 
लीन बिए रहता है। उसवी अनुभूति सबकी अनुभूति हाती 
है या हो सकती है। (प० ५) 
(३) ऐसे आदिम रूपा और व्यापारा म, वशानुगत वासना वी 
दीघ-रपरा के प्रभाव से, भावा के उदबोधन की गहरी 
जक्ति सचित है। (१० ६) 
स्पष्टत कविता तदनुभूति (एम्पथी) का सवश्रेप्ठ साधत है । इसस 
प्राठका के हृदय में तदनुभूति बा--«छाएिएणा8 का--उद्दीपत होता है नौ 
अध्येता बैणित वस्तुओं से मिलकर एक्रूप हो जाते है। वाव्यानुशीलन से हृदय को 
स्वाथ-सबंधो से मुक्ति मिल जाती है और हम लोक-सामा् भावभूमि पर आ 
जात हैं। इसका कारण यह है वि' कविता मे उन जावेगा की मूत्त और कठात्मका 
अभिव्यक्ति होती है जो कवि वे ही नहीं समस्त मानवता कै आवेग होते है। 
जब कविता प्रकृति के विभिन दश्या का रूपायन वरती है तव उसवी पअ्रभावात्या- 
दकक्‍ता बढ ही नही जाती उससे प्रमाता की अन्तस्सत्ता की अविल्म्व तदाकार 
परिणति” भी हो जाती हैं। हमार अचेतन म॑ ही मानव इतिहास की प्राचीन 
अवस्थाआ वी याद अन्तहिंत है अचवेतव के किसी सुद्र काने मे मानव-जाति 
बी आदिम अनुभूतियाँ सचित हैं । इसी कारण प्राचीन जातिया मं आज भी 
सामूहिक रूप से जीवन-यापन करने की प्रवल भाववा--' द सेस जाव अ टादवल 
मिस्टीक --पायी जाती है । कविता इन्ही अनुमभूत्तिया और भावनाओं को 
उद्दीप्त करती है प्रह्वति का वणन इसी दारण प्रभावोत्पादद होता है। इससे 


१८०६ आांघुतिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 
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हम तदनुभूति के द्वारा दूसरे के भावा को अपवा छेते हैं और हमारे अहम्‌ वा इतना 
प्रसार हो जाता है कि यह पुन अस्तित्व को एक वृहत्तर इकाई वा अग बन जाता 
॥ है । 
हे हुदय के अनक भावा मत होते का भाव शैड, स्पेंसर, प्रायड आदि के 
मनावितान से सपक्त हैं और इन पक्तिया पर 
ऐस जादिम रूपा और व्यापारों म, बद्ानुगत वासना की दीघ- 
परपरा के प्रभाव से, भावा के उत्वोधव की गहरी शक्ति सचित 
है जत इनक द्वारा जैसा रस-परिपात' सभव है वसा कल, कारवाने, 
गादाम ऐसी वस्तुआ द्वारा नहीं। (र० मी० प० ६) 
युग आदि मनोवैत्रानिका का प्रभाव दीखता है। एक स्थल पर तो शुकटजी के 
विचार लिप्स, वारिगर जार सुग के विचारा वे' अनुवाद से दोसते हैं। शुक्र जी 
के अनुसार. किसी वस्तु के प्रत्यक्ष तान या भावा से हमारी अपनी सत्ता वः 
बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन को उस वस्तु के रूप म 
जितनी ही पूण परिणति होगी, उतनी ही वढी हुई हमारी सौंदय की अनुभूति कही 
जायगी ॥/ (२० भो० पृ० २४-२५) वॉर्िंगर के मतानुसार “इस्येटिक 
इज्वायमेण्ट इज आब्जेक्िटिफायड प्लजए इन वनसेत्फ--मौंदबानुभूति का 
आनंद अपन जाप म विपयाश्चित आनंद है। अत हम उस ही सुन्दर कहेंगे 
जिसके रूप म हमारी पूण परिणति हा सकती है। (099 परक्था; लिए 3$ 
७९8] 000 तक ०7० पथ ट्छ 07652/ ) लिप्स ते कहा है वि 
सुन्दर वही है जिसके साथ तदनुभूति हो सके॥ (07४0. थिए 88 पड 
ईशणए प्रा ० 6रचंधाव5$ हा णिए5 छटथए५णिं. पर ७०३४ ॥5 ड्ाण जाए 
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फाड़ गराए76णे ग०्नए [जाट व5ज्ञां ठप ग0 धशाक्या १) यही इस बात वा 
उल्टेस बाछतीय प्रतीत होता है विः चनाड वोज्नद्तिट की पुस्त# 'अ हिस्छी 
आवब इस्थेटिक सवश्रयम सन्‌ १८८२ मे प्रशाशित हुई थी और सन्‌ १८१० तक 
भाते आते इसके दो जौर सल्तरण निवल चूके थे 'ुक्लजी सम्भपत इस 
पुस्तक से परिचित ये। इसके आरम्म मे ही लेसर ने सौंत्य को दराया वी दल्यना 
और दप्टि मं यस्त वहा है। (टि०इ०, प० १) 

काव्य जौर सप्टि प्रसार कै सयध मे शुक्रजी तवहा है “कब्रिता वाह्म 
प्रति के साथ मनुष्य वी अत प्रदृति का सामजस्थ घटित वरती हुई उसकी 
भावात्मत सत्ता + प्रसार व प्रयास करती है। * कविता भाव या मनाविवारा 
के क्षत्र को विस्तृत करती हुई उनवा प्रसार करती है। बड़ स्‍्वय म॑ कहा है वि 
“लेसव' वा कक्‍तव्य पाठका की अनुभूतिशील' बनाना या उनकी सवेदनशरीरत्षा 
को 4धिर प्सर बगता है। उसका (लेसक्न वा) यह कत्तव्य ऐसे तो वराबर ही 
सुदर समुज्ज्वल' रहा है, फिर भी उसकी आज जितनी जावश्यव'ता है उतनी 
पहले कभी न थी। आज इस सवेदनश्यीटता को बुठित करमेबाली अनवानेक 
शवितर्याँ उत्पन हो गई हैं ।/” «व 'ुक्लजी की इस पक्तिया पर पुन विचार 
कीजिए 'एसे आदिम रूपा जौर ब्यापारा म॑ वशानुगत वासता की दीघ 
परपय कै प्रमाव से भावा के उत्वोधत वी गहरी शक्ित संचित है. जत इनके 
द्वारा जसा रस-परिपाक सभव है वसा कल कारखान गोदाम जी वस्तुओं 

द्वारा नहीं ।!3 'रसमीमासा वे “क्यव्य/ (कविता क्‍या है २) 
शीवक निवध मे एक स्थल पर उन्हाने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि. जंगल 
वाटवटकर खेत, गाँव जौर नगर वनते चले जा रहे है। पशु-पक्षिया वा भाग 
छिनता जा रहा है । * वडस्वर्थ ने भी अपने देश वी “यावसायिव' प्रगति पर 
विश्वेपत लेक डिस्ट्रियट तकः रेल्गाडिया के विस्तार पर एसा ही क्षोम प्रकट किया 
था।। 

*रप्त-मीमासा” के पप्ठ २० पर कविता के मगल्कारी प्रभावा का विशवद 
उल्रेख बरते हुए 'ुक्लजी ने उत्ती स्वर म॑ “कवि-वाणी दे प्रसाद” का गात क्यि 





देखिए 0 6 उप्राह 75क्रग०ण्डाव्वी 296 (ग्रतणा 949 
9 360 

रस मीमाता (कात्रों, स० २०१७)/ प० ७। 

उपरिवत, पृ० ६ ॥। 

उपरिवत, प० १२।॥ 

दे० बडस्वर्य सैडिनरी स्टडोज (१९६३), पृ० १२३ १२४॥ 
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है जिसम शी न अपनी “ टिफेन्स झोंव पोयट्री' में कविया दी गौरद-नगातमि 
की मक्‍त-क्ठ स सराहना की है। कविन्वाणी के प्रमाद से हम भौतित सुब-दु, 
जानद-कोझ बादि का स्वायमुक्त “भाव से जनुभव वरते हैं जिससे हृदय का 
वधन चुठ्ता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति हाती है ।! कविता ही 
अथपियाच छृषणा क हृदय मे दया श्रद्धा भक्ति जादि सरस भावनाओं का 
उठीपन वर सकती है। यही उनव्ी एक्माव दवा है। शेली न एम ही भावा 
का अभिव्यवत करत हुए कवि की तुलना उस दुल्दुल (“नाइटियेल”) सकी ह 
जो अधवार म वठा हुजा मधुर मूच्छना और स्वर राग से अपनी प्रगाद नीरदता को 
रमदीप्त करन के लिए गाता है। उसके श्रोता उन मनुष्पा के समान होत हैं, जो 
किसी जदृश्य गवये के सात से मत्रमुग्ध तया मदु ता हो जात हैं, पर यह नहीं 
जानत दि बया और क्से । चेली न वुछ भाये चलकर कहा है. 'शोताआ वी 
भावनाएँ (हामर वी “चनाआ म) एऐँस महान्‌ एवं भव्य पररूप-धारण ( इम्पर्सो- 
सहन ) से निश्चय ही परिप्छत एवं परिवर्तित हो जाती होगी। * यदि 
शुक्तजी की भाषा-जैली भ कहना चाहें तो कहेंगे कि उतका हृदय ऐसी उच्च 
अमि पर पहुँच जाता हागा, जहा उनकी वृत्ति प्रशात जोर गम्भीर हो जाती हागी 
उनकी अनुभूति का विपय ही कुछ बदर जाता हागा। ४ रे 
काज्यटष्टि के व्यापरत्व एव औदाय का विवचन दरते हुए गुकती नक्‍हा 
है कि यह (काव्यटप्टि) सजीव सूप्टि तक ही सीमित न रहकर जपने भीतर 
ज्ड प्रहवति का भो समाहार करती है। बेंगरज स्वच्छरतावादी आलोचका आे 
छतिया के लिए इस उक्ति मे रचमात्र भी नवीदता नहा। दडुस्वयु के _ए 
सबदता' का एक ऐसा जावेप्टन ही पर्याप्त है, जिसस कवि अपन देखा को 
चाीत बर सक्े॥ उच्चके विचारा के लिए सवेत्र कुछ न कुछ मौजूद है। चूकि 
कबिता मनुष्य एवं प्रह्ति का प्रतिदिव है उसक्य विपय-स्षेत्र कत्यन्त व्यापत्र' 
हाया ही। सद्चार क॑ समस्त चान विचान का आदि व्गैर अत कविता ही है--बह 
बनी ही अमर है जसा मानवहृदय। झतिंग न आइडियात टुवाड पर फ्ल्ंसफी 
जाव नचर' म वहा हैं कि प्रद्ोति एक दुष्यामा (भिविदुए स्पिरिट) है और 
कामा फन्‍थ्य प्रकृति, हमम जन्तहित जात्मा एव प्रद्ृति वी आत्मा मे पूर्ष साम्य 
है। एसे हो दिचारा से अभिप्रेरित हान के कारप स्वच्छदतावादी कवि बन प्राता 
जार निवन स्थला म भी प्रति की जामा दा सालाचार करते हैं । साहवद- 
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सभूत रस के प्रभाव से सामाय तया सीब-सादे चिर-परिचित दृब्या से भी उह 
अंवार माधूयें की जनुभूति हाती है। कवि जड पदार्थों में भी उसी प्रवार लीन 
होता है, जिम्त प्रकार सजीव प्रह्वति और उसके नाता सुदर भथुर रुपा मे, 
वपयाकि “उसके अनुराग का कारण अरता सास सुख भोग वही बल्कि चिर 
साहबय ह्वाद्य प्रतिष्ठित वासना है । 

कविता में “रमानेवाली” शक्ति के कारण ही यूरावीय समीक्षवा ने 
जानद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया है जिसवे वारण त्तरह-तरह की 
आतियाँ फैली हैं।? भारतवप में पडितयज जगताथ ने रसगीयता का वाव्य 
काय साध्य स्थिर क्षिया पर शुकलजी के अनुसार मत वो अनुरजित करता ही 
कविता वा अतिम लथ्य नहीं स्वीकारा जा सक्‍ता--कविता वित्यस मात्र वी 
वस्तु नहीं है । इसी करण बे शक्षणा प्रघ्मान वित्ययती वक्रोवितवाद! को 
समथन नहीं बारत । हुतेवा वा विकोवित वाब्यजीवितम्‌” वहां तक ग्राह्म 
है जहा तब' बह भावानुमीदित हो या किमी साभिक' मतवृ त्ति से सवदध हो उससे 
आगे नहां ।* उक्ति-बचित्रय से सत्वाब्य वी सुधा-स्वाति नहीं बरसती और 
न उवित के अनूठे स्वरूप मे ही कविता निहित होती है। इसी बारण 'ुक्लजी ने 
कम्िज के' काव्य वा समथन नही बिया। अभिजातवाती परम्परा पीप के चठा मे 
कटेगी जि अभिव्यत्ित ही सव-नुठ हैं रीति और परी ही काव्य की आत्म! है 

ट्र॒ बिंट इस नेचर टु एटवाष्टेज डेस्ड 
हैं बाद आपद बाज थॉट वट नेवर सा घेल एक्सप्रेस्ड ) 

परन्तु गुब्लजी कहेंगे--- उब्ति हो बाव्य होती है यह तो छिद्ध बात है 
परतु वाव्य वा अतिम रद््य प्रमाता को चमत्टत करना ही नहीं है । उसका 
अधिम लक्ष्य ता जगते के मामिक पक्षा का प्रत्यक्षीशरण वरफे उनके साथ मनुष्य 
हृदय वार सामजस्य-स्थापन है। चूकि शुवटजी की विचार धारा पर रोमाहिर' 
विक्टारियन परम्पराआ वा समीक्षत एव युगपत प्रभाव है. वे पछायनवादी भाव' 
प्रवशता पर आश्रित रोमादिर प्रवत्ति कप समयन नहीं बरने--मवोविधान वे 
एस ममच अध्यता से जोवन-वास्तव से पतायन की जाणय नटी वी जा सक्‍ती। 
अपने युग की प्रतिनिधि समीक्षा होने के कारण 'युब॒हजी वी रचताआ से युग वी 
आत्मा मूच हां उठी है। इसलिए वह एक और ता भावना पर व” दती हुई झरी 
का समथन करती है और दुसरी ओर जीवन तया साहित्य के भावा मे बोई बुनियादी 





है रस-मीमाता, पृ० २२ । 
२ उपरियत, पृ० ३३॥ 
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अन्तर नही देखती।* इतना ही नहीं, वह रस की स्थिति साहित्य से अछय 
लूकिव जीवन मे भी मातती है और रस-दशा को रोक हृदय मे लीन होने वी 
दवा घापित वरती है। भावना पर, वाव्य-्सूप्टि मे हृदय-पलल पर, वल दते 
हुए भी उसका छेखक' तत्त्तत विकासवाद का समयक सिद्ध होता है। “वे डारविन 
वी विचारघारा से प्रभावित हो नहीं, दरत उसे सामाजिक क्षेदर में स्वय भी लागू 
करत हैं।”* मैथ्यु ऑनल्ड की तरह एक ओर तो चुकजी स्वच्छदतावादी 
चपरपराआ से अनुप्राणित हैं दूसरी आर ईपत भौतिववादी “ऐटि-रामाटिक 
परपराआ से। इसलिए एक आर ता उनकी समीक्षा म झोली वी वार-वार अनुशसा 
है उसका समया है वही दूसरी और रीति-वाव्य वी निमम कठु आलाचना 
के साथ ही कविता म नव्य प्रयोगा की जस्वीदृति ,भी। समन्वयवादी प्रवृत्ति 
सअमाशा मे साकार हो उठी है “द्सका एक और प्रमाण इस परिभाषा में निहित 
है. कविता का अत्िम ल्थ्य जगत के मर्णमव पक्षा का प्रत्यक्षीशरण करके 
जयनके माथ मनुष्य हृदय वा सामजस्य-स्थापन है ॥ “ सामजस्य-स्थापना' ही 
शुकजी वी समीसा वा भी लक्ष्य है---पौरस्त्य समीक्षा के साथ पाश्वात्य समीक्षा 
“का स्वच्छदतावार्दी प्रवत्तिया के साथ विकटोरियन मान-मून्या का और शेली 
“कब माय स्पेंसर एव डाविन वा। 

जुकाजी मे “रसन्मीमासा'ं में जिन पाइ्चात्य कविया की ओर सकेत 
किया है अथवा जिनकी रचनाओं स उद्धरण लिये हैं- उनमे सवाधिक चर्चा शेली 
की ही हुए है। 'ेली की 'रिवोत्ट ऑंव इसलाम! क्र इल्यिड, आडेसी, पैर- 
'डाइज रास्ट के साथ उन काव्यो म परिगणित कया गया है जा “आनाद वी 
माधनावस्या या प्रयत्त-पक्ष का लेकर चलते हैं।? इस द्वादश सगवद्ध महावाव्य 
मे गेही न मनुष्य जाति के उद्धार म रत नायक' और नायिका मे मगल-शक्ति के 
अपूव सत्य की छठा दिखाकर तया उनके ढारा एक वार दुर्दात अत्याचार बे 
पराभव के मनोरम आधार से अनुरजित वरके कत्त मं उस शक्ति वी विफलता 
वी विपादमयी छाया स छांक के फिर आवत दिखावर छोड दिया है।”* जिन 
रखताआ में मगल-अमगल का सधप वर्णित होता है उनके रचयिता अत मे 





३ डा० रामविलास हर्मा, आचाय रामचद्र चुक्‍ल और हिंदी आलोचना 
(आगरा, १९५९), पृ० प्‌ 

| उपरिवत, पु० २४ 

३ रख-मोमासा, पृ० ४६ ३ 

४ उपरिवत, पृ० ४८ | 
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किलर 


बहुधा मगल शक्ति वी ही वियय दिसा दिया बरत हैं। कुछ राग रघताओ व 
ऐसी परिणति म शिकावाद--डिउ क्टिसिज्म--की गध पायर नाव भी स्िय्ा*त 
है। "ुक्लजी उनवी इस ध्रतिक्िया को युकितियुकत नही समझत। अस्पाभाविकता 
केवल रचना के अत म अमगल शक्ति वी पराजय दिखाने से नहीं आ सक्तों। 
वल्ा-ृतियाँ तभी अस्वाभाविक हा जाती हैं जव उनके बीच का विधात ठीक नहा 
होता अथवा जव प्रत्येवः अवसर पर सत्पात्र विजयी एवं दुप्ट पात पराजित दिखाय 
जात है। कभी-कभी एक ही पात्र म विभिन्न सौंदयों वा एकीकरण दिसाया जाता 
है। एवं हो पात्र पराक्रम रूप माधुय शील स्वभाव सव म लोकात्तर बनाया 
जाता है। इसकी कारण कवि की कला विषयक अनभिनता नही है और न एसा 
बिल्कुल अस्वाभाविक ही होता है। वस्तुत लोक हृदय आकृति और गुण, सादय 
और सुशील्ता, एक'ही अधिष्ठान मे देखना चाहता है। इसी से यत्राहतिस्तत्र 
गुणा वसति सामुद्रिक वी यह उक्त छोकोक्ति के रूप में चल पडी। * स्ब- 
गुणसम्मन्न मायको की सप्टि वे' मूल' मे कवि वी एक रहस्यमयी हृदयगत वासदा 
है, एक' “रहस्यमयी प्रेरणा” है, जिसके कारण उसकी वल्पना में विभिन 
प्रकार वे' सौंदरयों का मल आप-से-आप हो जाया करता है। शेली के साथ भी यही 
बात हुई है। उसने भी अपने प्रवध काव्या मं रुप सौंटय मौर कम सोदय के 
अदभुत संमवय का विधान क्या है। उसके नायव' और नायिकाएँ पराक्रमी, 
उदार और धौर तो होती ही है वे रूप माधुय मं भी अद्वितीय होती ह। 
("कट जी शोली से उदाहरण देवर ही सतुप्ट नहीं हा जात। उनम निहित समीशवः 
बी दब्टि से भारतीय वाइमय कभी ओझलर नहा हाता इसलिए प्रात्ीत तथा 
अवाचीन भारतीय साहित्य से भी कुछ और उदाहरण प्रस्तुत किए जात है।) 
शुकलजी काव्य वा उत्कप वेवल प्रेमभाव की कोमर व्यजना म नहा मानते 

टाल्सटाय तथा बलावादियों के उन मतवादों को वे स्वीरार नहीं करत, जितव 
अनुसार काव्य का उत्वप साधुता सहनगील्ता और 'ात वत्ति के घमत्कारपूण 
प्रतणन भ है। उनको कसौटी तो 'ोली के “महाकाब्य द रिवाह्द चात्र 
इसल्मम ' के पात्र हैं जा अत्याघारिया के पास जावर न ता गिडिगिडात है ने जपना 
चात वत्ति का जाडवर प्रदशन वरते हैं। वे कमठ एवं सात्विक तज सं तमतमाव 
बाठ एस व्यक्ति हैं जिह आततायिया वी सेवा करनेवाला क॑ प्रति स्वाभातितत' 
छिट है। गुवतजी के अतुसतार होल न भी प्रम भाव का ही अपनी वाव्यकटा का 
जाधारभूत तत्त्व माना था, परन्तु यह प्रममाव टासटाय वे प्रमभाव से सबथा 





१ उपरिदत, प० ४९ । 
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जिम है। चूत ऐेली वा नायक लोकपीडा और अंत्याघार वो सहन नहीं वर 
सकता, वह उत्साह मं भखर प्रचंड देग से अपने प्राणा बी बाजी लगा देता है। 
टाल्सटाय न साम्प्रदायिक कारपा से जभिभूत हो, मवृष्य मनुष्य में सातु-अम- 
सार को ही एश्मान काव्यतत्व वहा बौर कलावादिया न “मनोरजनन्मातर 
को हल्की रुचि और दप्टि की परिमिति के बएरण” केवल कोमल और मधुर दी 
लीक पक्डी। परतु माधूय भाव वी कोमल व्यजना वो ही अपगा धरम लक्ष्य न 
भानव-र शेली ने भावा वी अनेदत्पता का विन्यास क्या । उसके प्रवध बाव्य मं 
स्थिर सौंदय के साथ गत्यात्मव' सौंदय का एवं उपभोग-पक्ष के साथ प्रयत्न-पक्ष वा 
मणिकाचन सथोग दीख पड़ता है। भास्तवप में रवीद्रताथ ठाकुर सरीणे लोग 
आनन्द वी साधनावस्था या प्रयतल-पक्ष का लेवर चनेवाले यरोपीय छोकमंगल- 
बादिया वे अनुयायी हैं। ये लोग भनुष्य-मनृष्य बे बीच अत प्रेम को ही वाव्य- 
भूमि का एकमात्र आधिकारिक भाव मानते हैं ।” इतना ही नहीं, छोकमगल्वादी 
साधनावस्या को लेकर भी माधुय भाव तव' ही अपने को बद्ध रखते हैं--माधु्े 
तथा कोमल्ता वे! साथ “तीदणता, क्‍्ठोरता और उग्रता बा सामजस्प” नही 
बर पाते । शुक्टजा करुणा को एव ऐसा व्यापक भाव मानते हैं जिसकी प्रत्यक्ष 
या वास्त्‌बिक' अतुभूति सदव रसात्मक' होती है और अपने विवेचन वी पुष्टि 
यवास्थान भवभूति तथा शेली के विचारा स ही करत हैं। भवभूति ने वरुण रस 
को ही रसानूभूति वा मूछ कहा है और शेली के सादयानुसार “आवर स्वीटेस्ट 
माग्स थार दोज दैट देर गोंद सैडस्ट थॉट' ।---अथाव सबसे मधुर या रसमयी 
वाग्धारा वही है जो करण प्रसग रेब*र घर*। होली वे बाच्य वी एव' और विशेेपता 
रही है---उसके विद । बाव्य मे विव विधान निस्सदेह वठे महत्त्व वा होता 
है। वाल्मीरि, वाल्दास आदि धरांदीन कवियों मे यद (वाव्य में विब-स्थापना) 
पूणवा को प्राप्त हैं। इन कविया के साथ ही शेल़ी वो भी रखते हुए आघाय शुक्ल 
कद्त हैं--“अंगरेजी कवि शेली इसके लिए प्रसिद्ध हैं।* इस स्थल पर विवेचन 
और इसके मानव पाश््चात्य समीक्षा स अनुप्राणित तथा प्रेरित हैं। भाषा 
के कस कहे गए हैं--एक साकेतिव' (प्िम्वालिए') और दूसरा प्रत्यक्षात्मक 
६ प्रेजेंटिटिद ) और नंप्रस्तुत रुप विधान म हाईपेल्ेज, मेटानिमी आदि 
'अल्शारा' वो चचा निवेशित वर दी गई है। 


चुबतजी के दौली-सवधी इन निर्देशा से सवप्रथम यह सिद्ध होता है वि' समीक्षक' 
ने महाकवि की रचनाआ का समूचित अध्ययन ही नहीं किया था, उनसे मनोनकल 
जीवन-वाध् की अभिव्यवित देवी थी और इससे अपनी धारणाओ मे स्थायित्द 


उत्पन्न किया था। हो सकता है, झलो दे वाव्य से ही बुक्‍्लजी के साहित्य तथा 


हिंदी को सद्धातिक आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव 


र्ड र्द्रे 


बहुधा मगल शक्ति की ही विजय दिया दिया बरते हैं। कुछ लाग रघनाआ वा 
ऐसी परिणति म शिक्षाव्राद--डिडव्टिसिज्म--क्षता गध पाकर नाक भौ सिशाच्त 
है। 'ुबलजी उनकी इस प्रतित्िया को युवितयुकतर नही समचत। अस्वामाविक्ता 
केवल रचना के अत म अमगल शक्ति की पराजय दिखाने से नहीं आ सकती। 
कला-इतिया तभी अस्वाभाविक हो जाती है जब उनके बीच वा विधान ठीव' नहा 
हांता अथवा जव भ्रत्यक' जवसर पर संत्पात्र विजयी एव दुप्ट पात्र पराजित दिसाय 
जाते हैं। कभी-कभी एक ही पात्र म विभिन्न सौदर्यों का एकीकरण दिखाया जाता 
है। एक ही पात्र पराक्रम रुप माघधुय शील-स्वभाव सब म॑ लोकेत्तर बनाया 
जाता है। इसका वारण कवि की कला विपयत्र' अनभितता नही है और न एसा 
विल्कुल' अस्वाभाविक' ही होता है। वस्तुत “लोक' हृदय आहति और गुण, साटय 
और सुशील्ता, एव'ही अधिप्ठान म देखना चाहता है। इसी स “यत्राहृतिस्तत्र 
गुणा वसति सामुद्रिक की यह उक्लि छोकोक्ति वे रूप मं चल पडी। * सब- 
गुणसम्पन नायको की सूप्टि वे' मूल मे कवि की एवं रहस्यमयी हृदयगत वासना 
है, एक ' रहस्थममी प्रेरणा” है, जिसके कारण उसकी कल्पना में विभिन 
प्रवार के सौंदर्यों का मेल आप से-आप हो जाया करता है। शेंली के साथ भी यही 
बात हुई है। उसने भी अपने प्रवध काव्या म॑ रूप सौंदय और क्म-सौदय वे” 
लंदभुत संमवय वा विधान क्या है। उसके नायक और नायिकाएँ परानमी, 
उदार और धीर तो होती ही है वे रूप माधुय म॑ भी अद्वितीय होती हैं। 
('ुक्‍्टजी होली से उदाहरण देकर ही सदुप्ट नहीं हा जात। उनम निहित समीषकत 
की दबप्टि से भारतीय वादमंय 4'भी आझल नही हांता इसलिए प्राचीव तथा 
लजवाचीन भारतीय साहित्य से भी कुछभऔर उदाहरण प्रस्तुत विए जात है।) 
जुकलजी वाव्य का उत्कप वेवल प्रेमभाव की कोमल व्यज्ता म नहा मानत 
टाल्सटाय तथा बलावादियी के उन मतवादा को व स्वीकार नहीं वरत जितका 
अनुमार काव्य का उत्वप साधुता, सहनभील्ता जौर रात वत्ति के चमलारपूण 
प्रतटूचन में है। उनकी कसौटी तो झाली के महावाव्य द रिवात्ट जात 
इसल्ाम के पान हैं जा अत्याचारिया वे पास जाकर न ता गिडिगिडात हू ने अपनी 
चात वत्ति वा आडवर -प्रदान करते हैं। वे व'मठ एवं सात्विक ता से तमतमान 
बाल एसे व्यक्ति है जिहे आततायिया की सवा क्रनेवाला के प्रति स्वाभायिता 
चिढ है। 'ुक्टजी के अनुसार होली ने भी ग्रम भाव का ही अपनी वाव्यईला का 
आधारभूत तत्त्व माना था परतु यह प्रममभाव टासटाय के प्रेममाव स सवया 
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प्रिन्न है। चूकि शेली व| नायवर लोफ्पीडा और अत्याचार को सहन नही वर 
सकता, वह उत्साह में भरकर प्रचड़ वेग से अपने भ्रणा वी बाजी लगा देता है। 
टॉल्सटाय ने साम्प्रदायिक वारणा से अभिमूत हो, मनुष्य-मनुष्य में आतृ-प्रेम- 
सचार को ही एकमात्र वाव्यतत््व वहा और वल्यवादिया ने “मनोरजन मा 
की हल्की रुचि और दप्टि वी परिमिति के वारण” केयल कोमल और मधुर वी 
लोव' प+*डी। परतु माघुय भाव वी कोमल व्यजना थो ही अपना घरम रृ८्य न 
सानवर शेकी ने भावा वी अनवरूपता का विव्यास किया ( उसके प्रवध क्पव्य मे 
स्थिर सौंदय के साथ गत्यात्मएरः सौदय वा एवं उपभाग-पक्ष के साथ प्रयत्न-पक्ष का 
मणिकाचन सयोग दीख पडता है। भारतवप में रवीद्रनाथ ठाकुर सरीखे लग 
आनद की साधनावस्था या प्रयल-त् को लेवर घल्नेवाले यरोपीय छोवमगर- 
वादिया के अनुयायी हैं। य लोग “मनुप्य-मनृष्य के बीच अआातृ प्रेम को ही वाव्य- 
भूमि का एकमात्र आधिवारिव' भाव मानते है ।” इतना ही नहीं, लोक्मगलूवादी 
साधनावस्था को लव भो माधुय भाव तक' ही अपने को वद्ध रखते हैँ--माधुय 
तथा कामल्ता के' साथ 'तीदक्षणता, क्ठोरता और उग्रता का सामज॑स्या नहों 
कर पाते । '"ुक्त्जा वरुणा को एक ऐसा व्यापव' भाव मानते है जिसवी प्रत्यक्ष 
या वास्तविरः अनुभूति सदव रसात्मए' होती है और अपने विवेचन वी पुष्टि 
ययास्थान भवभूति तथा शेली के विचारा से ही करत है। भवभूति ने करण रस 
का ही रसानूभूति का मूछ' वहा है और शेली के साक्ष्यानुसार “आवर स्वीदेस्ट 
साम्स जार दांज दट टेल' व सेस्ट थॉट”।---अर्थात सबसे मधुर या रसमयी 
वाग्घारा वही है जा वरुण प्रसग लेबर चले। शैंतो के काव्य वी एक और विशेषता 
रही है--उसके विव । काव्य म विद विधान निस्सदेह बडे महत्व का होता 
है। वात्मीकि, वाल्दिाम आदि प्राचीन कविया म यह (काव्य में विब-स्थापना) 
पूणता की प्राप्त है। इन कविया के साथ ही शेली को भी रखते हुए आघाय शुवद् 
बहते हैं---“अँगरेजी कवि शेली इसके लिए प्रसिद्ध हैं।” इस स्थ॒रू पर विवेदन 
और इसके मानव' पास्चात्य समीक्षा से अनुप्राणित तथा प्रेरित हैं । भाषा 
के दा पक्ष कह गए हैं--एक सावेतिक' (सिम्बात्वि') और दूसरा प्रत्यक्षात्मक 
६ प्रेजेंटेरिद ) और अप्रस्तुत रूप विधान म हाइपेलेज, मेटानिमी आदि 
अल्वारा' की चर्चा निवशित वर दी गई है। 

शुक्लजी के सेली-सब्ी इस लिरदेशा से सदप्रथम वह मिद्ध होता है दि समीक्षत” 

से महाबदि को रचनाजा वा समुचित अव्ययन ही नही क्या था, उनमे मनोनक्ल 
जीवन-वांघ की अभिव्यक्ति देखी थी और इससे अपनी घारणाओ मे स्थायित्द 
घत्पन विया था। हो सब॒ता है ताली के काव्य से ही झुक्‍्ल्जी के साहित्य तथा 
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श्र 
कै 


जीवन-सवधी कतिपय विचार निस्सत हुए हो । यह भी संभव है वि "रिवोत्ट 
आँव इसछाम ! कै प्रति इन निर्देशा का मूल प्रभाव न होकर केवल भाव-सादश्य हो, 
औली की धारणाआ से मिछती जलती शुक्लजो की कतिपय प्रवनिर्ित्त धारणाएँ 
रही हा। साहित्य जगत मे ऐसी बातें प्राय देखने-सुनने को मिलती हैं। कोई 
लेखक यदि व्सी वी भ्रशसा करता है ता इसका यह अय नहीं हाता कि वहू 
प्रशसित व्यक्त से प्रभावित ही हुआ है। समादर एवं श्रद्धा वे मूल भ' विचार 
सादृश्य (“लाइक माइण्टेडनेस ) भी हो सकता है। उताहरणाथ, बढाइव 
एक्सटन यदि स्ट्रीपग की और जान आ्डन ब्रेहट की प्रयसा करता है ती इसका 
यह बारण नही कि एक्सटन तथा आर्डन स्ट्रीजग और वब्रेरद से प्रभावित ही हुए 
हैं। वस्तुत प्रशसा वा वपरण यहाँ भाव सादृश्य ही है। 

क्तु समीक्षा अनुमावा और अधक्चरी उपकल्पनाआ पर जीवित नहीं 
रह सकती। “ही सबता है. संभवत”, 'जान पडता है इत्यादि समीलव' 
यो रघनाओ को अध क्षरित (अडरमाइन) करते और उसके तर! को दुवल' बनाते 
हैं। इसलिए अनुसधाता को चाहिए वि' वह शुक्लूजी की समीक्षात्मक' इृतिया से 
शुछ ऐसे स्थलों का ब्रयत कर है| जित पर पराइचात्य प्रश्राव ज्रे' अम्रिट एवं 
अश्रात चिह्न वतमान हो ही। परतु जसा पूव पष्ठा मं दिखाया जा चुका है, 
शुक्लजी वे' समीक्षत'ः भ प्रभावों को आत्मसात करने पचाने औौर उनसे एक 
अभिनव स्वरूप निर्माण करने की प्रतिभा थी। इसलिए “अत्य'त आत्मविश्वास 
थे साथ! उसने एवं ओर वधधमान पान वा उपयोग करते हुए प्राचीन सिद्धाता 
को व्यापव' आधार प्रदान किया है और दूसरी ओर पाश्वात्य वादा एवं मता 
थी बुज्झटिका मे से निर्भान्त हातर केवल ऐस ही प्रराश-क्णा को ग्रहण 
दिया जिनके पीछे विवेब' वा दढ आधार था और जा भारत की मूलवर्ती 
'चिन्ताधारा वे' अनुकूल ये।”* यही कारण है कि प्रमावा वी दप्टि से 'ुब॒लजी के 
शतित्व का विश्लेषण-वर्गीक्रण तरह-तरह वी समस्याएँ उास्यित करता है। 
जहाँ हम पाइचात्य प्रभाव समझ लेने को तत्पर होते ही हैं दि बहाँ सूहम परि- 
निरीक्षण से पौरस्त्य परम्पराआ वा ही सर्वाधिक आश्रयण दीस़ पडता है जहाँ 
पाःचात्य परम्पराओ के प्रभूत ऋण वा अनुमात हांता है वही तत्त्व पररस्त्य 
साहित्यागास्त्र का ही सर्वाधिक प्रभाव रहता है। 

“रस-मीमासा” में वड़ स्वय वी आर भी जितन ही सकत हुए हैं। शुकटजी 
के अनुसार अँयरेगी के प्रिछठें कविया में--उन्नीसवी शती के! रामाटिव' 
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कवियों म--वड़स्वथ वी दष्टि सामाय, चिर-परिचित, सीधेनसादे, प्रशात 
जार मधुर दश्या का आर रहती थी, परतु शेली वी असाधारण, भव्य तथा 
विशाल वी आर। इस वयन म निहित सत्य वी पुष्टि वड स्वय तथा शेली की 
क'विताओ के ममज्ञ पाश्चात्य समीसक भी वरते हैं. वितु प्रस्तुत सदभ मे इसवे' 
महत्व वा एक आर भी वारण है। इस कथन से इस बात वो अतिरिक्त प्रामाणिक्ता 
भी मिलती है कि पुरठजी न इन कविया के प्रदृति चित्रण वा--प्रद्ृति विषयवा 
कपत्य वा--तुलनात्मक दष्टिकोण से अध्ययन क्या था। सभवत रोमाठिव' 
बबिता और काव्यसवधी मायताआ से प्रभावित अभिरूचि के कारण ही ुकटजी 
ने भावना और कल्पना पर इतना वल दिया है। जसा अन्यत्र बहा जा चुबा है 
'उाहाने एडिसन के बल्पना का आनंद” च्ीपक निवध का रुपातर किया था 
और वे इस बात से पूणतया अवगत थे कि पाइचात्य वाव्य-मीमासा में वल्पना को 
चहुत प्रधानता दी गई है। परल्तु वे कल्पना को ययेप्ट महत्त्व देवर भी उसे साध्य 
नही मानत। "बाव्य के विभाग” के अतगत माघुय-पक्ष के विवेचन में उहोने 
दो बड़े सटीक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं--एक भारतीय वाडमय से और दूसरा 
चाइचात्य साहित्य से। रेखक ने पहले महाकवि कालिदास के प्रति प्रेम की ओर 
निर्देश क्या है फिर परम भावुतः बेंगरेज कवि बडस्वथ” की एक कविता 
की आर संकेत व*रते हुए अपने इस मत वी पुष्टि की है कि' सामाय से सामान्य, 
तुच्छ स तुच्छ चस्तुआ और टश्या मे माघुय का पूरा आकपण रहता है।”१ बस्तुत 
बड़ स्वय प्रकृति का अनय उपासक था और उसवी कविताआ मे ऐसे अनेक प्रगीत 
(४रिक्‍्स) हैं जो दस वात का द्यातन करत हैं कि कवि के लिए. 'सामाय से 
सामाय प्राकृतिक वस्तुआ का वही महत्त्व था, जो अध्षामाय दृश्या का। इस 
प्रकार शुक्लजी यदि “साहित्य-दपण” से प्रभावित हुए जान पडते हैं तो उनके 
विचारा के दटीकरण एवं सम्यव्‌ पोषण मद रिवर डडन' , “ऐरा रिविजिठेड” 
सटः कविताओं और सग्रहा वा भी योग दीख पडता है। 
सामान्यत वेडस्वथ का पथक्‌ उल्लेख न कर आघाय शुवल की समवयकारी 
पतिभा एक ही +नुच्छेद मे पृव एवं पश्चिम का आह्वादजनक सुसगत सयाग उप 
स्थित बरती है वडस्‍्वथ का कभी वाल्मीकि के साथ रखती है और कभी 
वाल्दिस तथा भवभूति के साथ | वाल्मीक और वडस्वय म एक्तार्विक' 
समानता पायी जाती है। दोना ही प्राइतिव' दश्या का वणन “पूण तल्लीनता से 
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करत हैं” उन्हाने वेवल “महफ्लि शायरी नकी, न चमन, गुल, बुलुबुल 
आदि का ही “विल्ास की सामग्री के रूप म” वणत क्या । दोना ने जगली पढ़ा 
और नदी-नाले के क्नारे उगनेवाली चाडिया का वणन प्रस्तुत कर यह स्पष्ट कर 
दिखाया है कि “मनुष्य की उसके व्यापार-गत से बाहर प्रद्धति के विशाल और 
विस्तत क्षेत्र मे ले जान वी झक्ति फारस की परिमित काव्य-पद्धति में नही 
है--भारत और यारप की पद्धति म है।/१ 

शेली, वड स्वयं मेरिडिय आदि कवि शुकलजी के साक्ष्य के अनुसार तथ्य- 
ग्रहण में अत्यन्त निपुण थे। इन बडे-बडे कवियों ने भारतवप के प्राचीन 
कविया वी रचना चली पर कोरे प्राइृतिक दश्यो का बिना क्सी दूसरे तथ्य 
विधान के, बडा ही सूल्म और सहिलृष्ट चित्रण किया है--और बहुत अधिवः 
किया है ।” शुक्लजो ने काव्य मे रहस्यवाद' शीपव' निवध में वड़स्वथ 
को 'एक शिक्षा” (“अ लछेसन ) नामक' कविता की कुछ पक्तितियाँ उदघत की है 
और कविता का भावाथ देवर यह दिखाया है वि' वड स्वय मे अभिव्यक्ति की 
प्रद्वत प्रतीति के भीतर प्रश्टति की सच्ची व्यजना के आधार पर जा भाव तथ्य 
या उपदेश निवाले जायेंग वे भी काव्य हाग। * वड स्वथ और रामाटिव' सम्प्रदाय 
के अन्य कविया की तरह 'ुवल्‍ूजी उपयुक्त निवघ मे कवि का मूर” गुण भावुकता 
अथात अनुभूति की तीब्रता ही मानत है। वल्पता के विना कवि अपनी अनुभूति 
सम्रेपित नहा वर सकता और चूवि' अनुभूति को दूसरे तर पहुंचाना ही कवि 
कम है ववि वे लिए बल्पता आर भावुक्ता दाना अनिवाय हा जाते हैं।४ ब्स्व' 
बड़ स्वथ कोलरिज शेली प्रभति कविया वे काव्य-सबधा विचारा के मूल म॑ भी 
बल्पना और भावुवता ही है ने कि नव्यशास्त्रवादिया का यह विश्वास जि वविता 
बुद्धि प्रधान रचना होती है एक सचेतन प्रश्निया है। 

जुक्लजी न वड स्वय तथा होली वी कविताआ का जितना गहने जब्ययन 
किया था इसका ईपत अनुमान बाव्य मे रहस्यवाद' शीपव' आछोचात्मर 
निबंध से भी विया जा सकता है। वस्तुत यह निय्रध हा इस बात व अवाटय 
प्रमाण है रि 'ुवलजी ने पा"चात्य साहित्य वा--समीखा जार सजना मत्र' इतिया 
का--अत्यन्त गभोर अनुघालत किया था और व इसकी अनतरृप्रा मत परम्परात्रा 





उपरिवत, प० ९२ ॥ 
वितामणि (भाग २), पृ० ६४ ६५ । 
छपरिदत, पृ० ६२ । 
उपरिदत, प० १०४॥। 


नर पे न >७ 
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सथा प्रवृत्तिया से अच्छी तरह जवबत ये।* इसी निवध म उन्हाने बडसस्‍्वय और 
शेली की रहस्य भावना वी आर निर्देश क्या है आर वड स्वय वी कविताओआ म॑ 
सववाद (पयेइज्म) वी झरतर पायी है। ब्रैडले, त्ोदे, बलाइव वेट आदि 
पाइचात्य लेखरा वे आधारभूत सिदधाता से भी वे पूणा' परिचित थे आर इन 
सयकी सिप्पल जालोचना वरने बी अपूव क्षमता रत थे। वांररिज की 
“क्पना” की तरह उनरी भी प्रतिमा समावयत्र' थी और वे दभी किसी 
कराइनि को परम्परा से अथवा ऐसी ही अय इतिया से पृथके रववर परवन 
सम असमय ये। पान्‍्तु स्वच्छदतावाद पर आधृत एवं उसस परिपापित रसवादी 
अभिवृत्ति पर यूगीन वितान के प्रभाव के कारण उनम भी वर ही ढैंघ पाया जाता 
है जमा टेनिसन ऑनल्ड म अयवा अधुनातन कविया म । उनम एक ओर तो 
पारम्परीण रीति-बाब्य वी गहणा मित्ती है, दूसरी आर नव्य प्रयोगा की 
जस्वीकृति तया उनके प्रति उदासीनता। इसलिए ई० ई० दर्मिग्ज वी बविताओा 
को उन्हांने 'विल्वण तमाशा” कहा है और उनम प्रयुवत पद्भग, पदलोप, 
वाक्यलोप तथा अक्षरविन्यास, चरण विन्यास इत्यादि को “क्ल्पवाजी” की 
सभा दी है। तटनतर आचाय -ुवल ने यह प्रश्न किया है. “इस प्रवार के 
ढकासला पर सहृदय समाज क्या ध्याव देने जायगा २” इसके उत्तर में वहा 
जाता है कि इत 'टक्रोसला” को पात्चात्य समाज वा अनुमोहन प्राप्त है और 





१ “थोरप के समोशा-क्षेत्र मे उठते रहनेदाले दादों दे' सदघ में” शुबलमी ने 
कहा है कि वे प्राय “एक्ग्गदणों होते हैं, वे या तो प्रतिदत्तन (रिएक्शन) 
के रूप में अयदा प्रचल्ति मतों मे कुछ अपनो विलक्षणता या नयोीनता 
दिखाने की झोंक मे, जोर-पोर के साथ प्रश्गन्ित किए जाते हैं , इससे उनसे 
अत्युक्ति को मात्रा बहुत अधिक होती है।” (चितामणि, २, पृ० ९७) 
योरप में साहित्य-सवयी आर दोलनो के सबंध में एक और बात विचारणोय 

है. बह यह कि वहा “जादोलना को आयु यहुत चोडो होतो है। कोई आादो 
ल्‍न ११ या १२ दप से ज्यादा नहीं चल्ता। ऐसे आदोलनों के कारण वहाँ 
इस बीसदों शत्ादो में जाकर दाव्यक्षेत्र व* बीच दडी गहरी गडबडी और 
अव्यदस्था फल्‍्पे। काव्य को स्वाभाविर उमग के स्थान पर मदीनता के 
लिए आउुछ्ता मात्र रह गईं। ” (रस-मीमासा, पृ० २६३) इस 
सबध मे पुन दे० काव्य में रहस्यवाद! (चितामणि, २) पू० १०७ । 
२ रसन्मामासा, प० २७०॥ चितामणि, २, पृ० २३३।॥ 
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करते हैं, उन्हाने केव” “महफ़्लिी शायरी” नकी न चमन, गुल, बुल्युल 
आदि वा ही “विरास कौ सामग्री के रूप म' वणन क्या ! दोना ने जगली पडो 
और नदी-नाले के किनारे उगनेवाली झाडिया का वणन प्रस्तुत कर यह स्पष्ट कर 
दिखाया है कि “मनुष्य को उसके व्यापार-गत से बाहर प्रह्वति के विशारः जौ 
विस्तत क्षेत्र मे ले जानें की शक्ति फारस की परिमित वाव्य-पद्धति में नहा 
है---भारत जौर योरप की पद्धति मे है। * 

शैली बड़ स्‍्वय, मेरिडिय जादि कवि, शुक्लजी के साक्ष्य के अनुसार, तथ्य- 
ग्रहण में अत्यन्त निपुण थे । इन ब“बडे-बड़े कविया ने भारतवप के प्राचीन 
बावियां की रचना शैली पर “कारे प्राकृतिक दश्या वा बिना कसी दुसरे तथ्य 
विधान के बडा ही सूक्ष्म और सशिल्प्ट चिंवण क्या है--और बहुत अधिव 
किया है ।”* जुक्‍्लजी ने काव्य में रहस्यवाद! श्रीपक निवध मे बड़ स्‍्वथ 
की एक शिक्षा” (“अं लेसन्‌! ) नामक कविता की कुछ पक्तियाँ उत्धत की है 
और कविता का भावाथ देकर यह दिखाया है विः वडस्‍्वय मे अभिव्यक्ति की 
प्रद्वत प्रतीति के भीतर प्रकृति वी सच्ची व्यजना के आधार पर जो भाव तथ्य 
या उपदेश निकाले जायेंग वे भी काव्य हाग |? वड स्वयं जार रामाटिक सम्प्रदाय 
के अन्य कविया की तरह 'ुकलूजी उपयुक्त निवध भ कवि वा मूठ गुण भावुक्ता 
अर्थात अनुमूति वी तोब्ता” ही मानत हैं। कल्पना व विना कवि अपनी अनुमूति 
सप्रपित नही कर राक्‍ता और चूबि' अनुभूति को दूसरे तन पहुंचाना ही बवि 
कम है बविके लिए वल्पना और भावूत़ता दाना अतिवाय हा जात हैं।४ ब्टया 
बड़ स्वथकालरिज, "ोली प्रभूति वविया के वाव्य-सयघी विधारा के मूल' म भा 
कत्पना और भावुत्ता ही है न वि नयश्ञास्त्रवादिया का यह विश्वास वि दनिता 
बुद्धि प्रधात रचना हावो है एवं सचेतन प्रक्रिया है। 

आुवलजी ने वडस्‍्वथ तया 'ीली की कविताआ वा वितना गहने अययत 
पिया था इसपा ईपत अनुमान काव्य मे रहस्यवॉट शीपबा आटाचनात्मया 
निबंध से भी किया जा सरता है। वस्तुत यट निवरध ही इस बात वा अवाटय 
प्रमाण है वि 'ुकलजी ने पाइचात्य साहित्य वा--समीशा आर सजना मंत्र इृतिया 
बप--अत्यन्त गभीर अनुभालन रिया था और व इसकी अनरहपामत परम्पराप्ता 





उपरिवत, ५० ९२ ॥ 
वितामणि (भाग २), पूृ० ६४ ६५ ॥ 
उपरिवत, प० ६२ । 
उपरिदत, पु० १०४॥ 


नए बस ल्‍७क 
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तथा प्रवत्तिया में बच्ठी तरह जवगत ये।* इसी नित्रध म उन्टान वड़ स्वयं और 
चली की रहस्य भावना दी आर निर्देश विया है और वडस्पय वी पविताओ म 
सववाद (पग्रेडज्म) को झए पायी है। ब्रैडले, क्रादे, बगइव बेंट' आदि 
पाश्वात्य लेसका वे आधारभूत सिद्धाता से भी व पूणत परिचित थे और इन 
सयदी निप्पल आलाचना बरने की अपूव क्षमता रपत थे। वालरिए की 
'कपना” वी तरह उनरी भी प्रतिमा समवयतर थी और वे कभी जिसी 
कराहृति को परम्परा से अथवा ऐसी ही अय शतिया से ययपा रसपार परपोे 
भे अममय थे। परतु स्वच्छदतावाद पर आधत एवं उससे परिषोषित रसवादी 
अभिवत्ति पर युगीन विज्ञान वे प्रभाव वे कारण उनसे भी वसा ही इध पाया जाता 
है जला टेनिसंन, ऑवरड मं अथवा अधुनातत कविया मे ॥ उनम एक ओर तो 
वारम्परीण रीति-वाव्य वी यहणा मिलती है, दूसरी आर नव्य प्रयागा वी 
अस्वीक्ृृति तथा उनके प्रति उदासीनता। इसलिए ई० ई० वमिग्ज वी बविताग्रा 
को उन्हाने “विल्क्षण तमाझ्मा' कहा है और उतम प्रयुक्त पदभय, पदलछोप 
वाक्यछाप तथा असरवियास, चरण विन्यास इत्यादि वो “ककावाजी' की 
सता दी है। तददतर आचाय शुक्ल ने यह प्रश्त शिया है. “इस प्रवार वे 
ढकासलों पर सहृदय समाज वया ध्यान देत जायगा ?”३ इसके उत्तर म वहा 
जाता है कि इतढकोसला ” का पराश्वात्य समाज वा अनुमोदन प्राप्त है और 





१ “थोरप के समीक्षा-क्षेत्र से उठते रहनेवाले यादा के सबध भें” शुबलूजों ने 
फ्ह्ा है कि वे भाय “एक्ागद्शों होते हैं, वे या तो प्रतिवत्तर (रिप्रेक्चव) 
के रूप में अथवा प्रचलित मतों से कुछ अपनी विलक्षणता था मवीनता 
दिखाने की झाक मे, जोर-योर के साय प्रकाचित क्ए जाते हैं , इससे उनसे 
अत्युकित की मात्रा बहुत अधिक होती है। (चितामणि, २, पृ० ९७) 
योरप से साहित्य-सबधी आदोलनो के सबंध से एक और बात विचारणीय 
है. बह यह कि वहाँ आदोलना को आयु बहुत थोड़ी होती है। फोई आादो 
ल्‍न १२ या १२ दध से ज्यादा नहीं चछता। एसे क्षादोलनों के कारण पहाँ 
इस बीसवों शताब्दी मे आकर वाघ्यक्षेत्र  घीच बडी गहरी गड़बड़ी और 
अयवस्था फली। काव्य को स्वाभाविक उमग के स्थान पर नवोनता के 
लिए आउुल्ता मात्र रहू गईं। _” (रस-मोमासा, प्‌ृ० २६३) । इस 
सबध मे पुन दे० काव्य मे रहस्यवाद! (चितामणि, २) पु०ण १०७१ 

२ रस-भीमासा, पृू० २७०। चितामणि, २, पूृ० २३३१ 
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कमिग्ज वी रचनाएँ उत्तरोत्तर लोफप्रियता पाती रही हैं । 'ुक्लजी का यह बयन 
कि वितमान वविया में बमिग्ज वा नाम शायद ही काई छेता हा' उपलब्ध 
तथ्या वे! आलोय' मे मायसगत नहीं दीसता। व्मिर्त वे सरध मे ऐसे विधार 
गुक्तगी सरीखे क्रातदर्शी स्रमीक्षक के लिए अश्यामन प्रतीत हात हैं। एसे निणया 
मे वाख्बटशय की प्रधातता मिलती है तक्‍न्‍सयत विवेधन और विश्लेषण नहा) 
इसी कारण प्रश्त रिए गए हैं और छेसव' ने अपनी ओर से सभेप मं तथा बढ़े हा 
आइवस्त भाव से, उनया एवं ही उत्तर देगर अपनी पूरी समस्या वा एवं अत्यत 
सरल समाधान खोज निकाला है ! केवत साधारणीकरण' के प्राचीन निवय 
पर आधुनिवा काव्य की (वमिग्य जस कविया वी रचनाओं की) मीमासा 
असमीचीत हागी। साधारण पाठक की तरह सभी नब्य प्रयोग को नई छिपा 
एय नये छदा और जलवारा का सदेह की दृष्टि स देसना युविनसगत ने होगा ! 
स्वय चुक्लजी के साध्यानुस्तार 
अलवार है क्‍या ? सूक्ष्म दष्टिवाछा न॑ वाव्या के सुन्दर सू दर स्थल 
चुने और उतकी रमणीयता वे कारणा वी खोज करते लगे। 
कौन कह सकता है कि काव्यो मे जितने रमणीय स्थल हैं, सव ढढ 
डाड़े गए वणन की जितनी सु दर प्रणालिया हो सकती हैं सब निरूपित 
हा गइ अथवा जो-जो स्थेल रमणीय छगे उनकी रमणीयता का कारण 
वणन प्रणाली ही थी २? आदिकाव्य रामायण स लेकर इधर तक के 
काब्या में व जाने क्तिनी विचित्र वण्न प्रणालिया भरी पडी है 
जा न निर्दिष्ट की गई हैं और न जिनके कुछ शाम रखे गए हैं।१ 
बामिस्न, पारड, हापिक्स मलार्म आडेस आदि ने परम्परागत छदा 
अलकारों, शब्ती का यथाशक्य परित्याय कर इस विश्वास से कि बतमान यूग की 
सत्यतम अनुभूतियों के अनुबुल भाषा शली, पद वियास तथा विराम चिन्हो 
के प्रयोग होने चाहिएँ दब्दा की तथाकथित कलावाजी दिसायी है। परम्परागत 
पद विन्यास से अब वपम चलने को नहीं है इससे तथा अय कारणों से राजट 
ग्रेज ने कमिग्ग की वलाबाजी' का समयन क्या है और एक अधुनातत 
समीशव' ने इस सत्भ से कहा है कि मुदण-वथा विराम विह्न-सदर्धी कतिए्या 
अघल्नो से हम इतना अम्यस्त हा गए हैं कि उनकी उपक्षा हाते ही हम पूणतया 
व्यप्र हो उठते है, चकटा जाते हैं। कसी वविता का इस प्रकार शुद्वित होता 
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किः उसका प्रत्यवः छद मणि के आसार का हो अयवा किसी “यामितीय 
आहइृति के समान रगे अधिदाश पाठका को इस हद तक अर्खचकर रगता है 
दि (यदि यह बबिता जात-यूरऋर हास्यप्रद न हुई तो) वे इसे दुर्बाध तथा 
मिष्प्रयाजव घोषित करन वा बहाना टूठने रुगते हैं। कुछ पाठवा के अनुसार 
अँंगरेजी कविता को प्रत्येशः पक्ति वडे असर से आरम्भ हो परन्तु ऐसे हो 
पाठक ल्‍ूठिन कविता के मूद्रण मं विपशित परम्पशनुख्ण्य वो भाग दरत हैं। 
हापक्सि वी वविताज के रूपावार से हो उसके कुठ सामयिकः पाठकः क्षुप हो 
उठे थे। रवर्निग्ज को मुद्रण-सवधी नवोनभावनाजा था समयन रावट ग्रेव्ड ने 
इस आधार पर किया है कि इसमे कर्मिगज को अधिक्राधिक काव्यमत विशुद्धता 
और पयायता उपतप्र हुई है और साथ ही इसस भविष्य म मुद्रका एवं सम्पादका 
दास कविताओ के मूल्पाठ मे जनध्विद्तत परिवतत नहीं हो सकेगा।१ पश्चिम 
के अधिकाश समीसेक्ता व लिए यह निविवाद है वि' कमिंग्ज की कविताएँ ढक्ोसल्ग 
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नही हैं--गे वसी ही प्र्त अभिव्यकित है जसी वडस्वय वी वर्बिताएँ और शी 
के प्रगीत) इस संदभ मे तिम्नलिसित बबिता अस्तुवोपयागी है 


प्रतिमा 
यफशों बिल 
निध्किय है 
जो णल्सुधिक्रण रवतवत्‌ 
जननाइव पर 


आरोहण म॒ अजम्यस्त था 
और एक्दातीनचारपांच मत्तिया क्पोताको 
एसे ही तोड डारता था 

प्रभो 

वह सुदर था 

और मैं जानता चाहता हूँ कि 
तुम्हे लपता वीलाश लडका कसा लगता है 
मिस्टर डेय) 


इस कविता मे रूठिया का जो तिभय परित्याग दीख पडता है, उसी म इसकी 


सफ्ल्ता का मम निहित हैं। अत्यत साधारण से विषय का लेब'र उसमे वि ने 
अभिनव जीवन का सचार क्या है जौर उसे मूत्त अभिव्यक्ति दी है। मत्यु के 
सर्वाधिक्षार का वणन विश्व के अत्येक कोने मे, प्राय प्रत्यक युग में हुआ है। 
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झापुनिक हिंदी बालोचदा पर पाइचात्य प्रभाव 


ऑंवसपियर के जमाने म, जान डा और वेसटर के युग म, दजना कविताएँ इसी 
विपय पर हियी गट घी। विद्व दे! दतग क्वि-्युगवा ने मृत्यु के सृध्टिव्यापी 
प्रश्नत्व का वगन दिया है। इसाटए ऐसे विषय पर कविता रचने का अथ होता 
है ज्ञानी्यहचानी या परायी अनुभूतिया दी भावुदतापूण अभिव्यक्ति और 
पिप्टपपण। निष्पाण बिवा और झुंठित शब्हों के माध्यम से ही मृत्यु दी 
विभीषिश का चित्रण हुआ करता है। कव जोवत को क्षणभगुरता का चणन 
करत हुए कतिपय उच्छिप्ड एवं पर्युपषित उपमाआ हारा अपने भावा का सप्रेपण 
चरते हैं. और प्रत्यद पद को अपने अथुओआ से सिकत वर इंठती-गवित फूरो 
और बुदबुदा की सत्वस्ता वी याद दिलाते हैं । कमिग्ज ने इन परम्परागत 
आया का परित्याग क्र अपन विपय वे' प्रति एक. अभिनव भनोदृष्टि वा 
परिचय दिया है। वह मत्यु मे भधभीत नहीं होता और न उसके सामने नतशिर 
हा हांता है। वस्तुत रुत्यु बे प्रति उसके दप्टिकाण मे उपेसा और तिरस्वार वे 
आवब सनिहित हैं 
बफ्णे विल 
निष्किय है 
कवि यह नहा कहता कि बफरा विल का स्वगवास हो चुका है अथवा वहमर 
गया है। कवि स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धा का वसा प्रदर्शन नही वरता है जसा 
कविगण प्राय करत हैं। उसकी अभिव्यविन उतिवत्तात्मकः निर्भीत, यत्किलित 
अपमानपूण तथा हास्य विनोद से सयुक्त्र है। इसके अतिरिक्त हमारे सम जो 
चित्र प्रस्तुत है. बह एक जीवन्त और गतिमान चित है। अश्व को 'जल्मुच्चिकण 
रुजाबत! कह्यगया है। इस विशेषण के द्वारा घाडे का एवं दाप्टिक' (शाडएव) 
बणन ही प्रस्तुत नहा रिया गया इसम एकगतिव' (080०) चित्रण भी निहित 
हैं। इसके! दाद इस सुन्दर अश्यारोटी की क्मठता एवं निपुणता बा वणन' 
मह वहबर किया गया है कि वह त्वरित त्रम से पाच-याच मत्तिक्रायपोता 
(००)७७००॥७) का चांड डालने म समर्थ था । अत मे सयु से जो प्रइन 
जिया गया है, उसम भी कवि का वही अनादरमाव निहित है जिससे कविता 
था आरभम्म हावा है।* 
यदि वर्मि'ज की वविताआ वा यथांचित सूश्म विश्लेषण हा तो उनमे 
अधिकाण ऐसी ही सारगभ एवं सटीक प्रदीव हागी। ऊपर से वे वब्टा वी कल्ये 
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बाजी भले ही दीस पडें, परतु उनम प्रचुर भाव-गराभीय होता है और उनम 
प्रयुतत विवादि बड़े सठीय हांत हैं। इसलिए उनके प्रत्यक' झठ पर प्रत्यव/ सवताम 
भौर श्रत्येवः विराम चिद्द पर ध्यान देना जावश्यन' हां जाता है * वस्तुत 
कविता पढते समय हम इस बात वय सवाल रसना घाहिए वि हम कोई सरल 
गद्य रचना वय पाठ नहीं बर रहे हैं और हि वबिता जपश्या अधिवः सरित्प् 
जभिव्यवित होती ही है। 
परतु आचाय शुक्ट आधुनियता के विरोधी न हार चमत्यारवाद के ही 

विरोधी हैं। नई कविता वे समयवा ने भी यह स्वीवार किया है जि वरभी-क्भी 
नव्य प्रयोगा के मूल म पाडित्य प्रत्शन और जथ चूयता छिपान वी ही भावता 
सक्रिय देखी जाती है जसे इन पक्तिया म-- 

द्वेत बस प्रोलप्टिक' जाव द क्सि 

देयर पार्देड ल्प्स स्टुड प्वायज्ड इन एयर 

नो स्टलर परलेक्स कुड टीयर 

हाट फ्राम हाट इन हेण्डिएडिस 
जान प्रेस ने स्वीकार क्या है कि. इन पक्तिया मे सच्ची और स्वाभाविक 
अभिव्यक्ति के स्थान पर निपट वाग्जाट' है बचानिक' आवरण की तह म कल्पना 
की फ्डफ्टाहट है।* यहाँ ने अनुभूति की तीज्रता है न कल्पना उस अनुभूति 
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मो सहयोगिनी। घुवरजी का उद्देश्य सच्यी अनुभूति थी गहणा नहा, प्रभाना 
हनी घमत्वत वरनेवाले प्रयोगा से हिन्दीवाव्य को यथाटक्ति मुवत रपता है। 
चस्तुत उनवे लिए चर्मिप्ण की चढिना उस प्रवुक्धि दा; जदरत प्री है फिसमस 
हिन्दी कवि अभिमूत हो पे थे मार जी रीतिवार के उव्तिब्वचित्रय म देसी जा 
संबती है। अपन तिमस पिदेव' एवं रहस्योमेपिणों बुद्धि वे दाएण वे बल्पता 
वा भाव वो उम्रग , “अनुमूति वी तीतता ', और भावुक्ता” वे वाद रखते 
हैं और ससानुमूत्ति या बण्व्यानुभूति का जीवन से परे नही मानते। बबिता थे' 
पवडनी, शेली सरीसे प्रशसक बहस वरते हैं वि वह “स्वग स गिरती हुई सुधाधारा 
हू, मदनवन वे कुसुमा से टपकी मक्रन्द को बूद है, बह पाथिव जीवन से पर 
है. उसफा एवं दूसरा ही जगत्‌ है, वह पगम्बर है औलिया है, रहस्यदर्शी 
है। १ निस्सटेह ऐसी प्रशम्ति निराघार होती है और इसम “अथचूत्य 
परदावली” वा ही प्राचुय पाया जाता है। आधाय शुकः भेंगरेजी समीक्षा की इस 
स्वच्छदतामूटव' प्रवृत्ति को पसद नही बरते और इस दप्टि से चे अद्यतन पारचात्य 
समीला के सत्रिक्ट दीखते हैं। रिचिडस मलामें, पॉल वलरी एल्यिट प्रभृति 
पाइचात्य ववि-आलोचक' काव्य रचना म विवेक-्युद्धि वे सह्रिय योग का प्मथन 
करते हैं और जानते हैं कि चूवि कविता मे प्रत्येक धब्द का विशिष्ट महत्त्व होता 
है, इसम प्रयुक्त प्रत्येव' शब्द सदीझ' एवं व्यजक हागा ही। कविता दाब्दा मे 
आवद रहती है, शब्टा मे हो लिखी जाती है इसल्ए कवि को सोच विचारकर 
प्रत्यक' शब्द-मग को बाध्य वे” सुप्ु क्लेवर म इस प्रकार जडना पडता है वि वह 
अष्येशनत प्रदीत न हो ५ उपग्रद चिता पारयव सृप्टि है, भौतिक हैं । इसकी रचना 
दवी प्रेरणा से नही, मनुष्य की निजी अनुभूतिया से (जितका उद्दीपः ऐहिव' वस्तुएं 
करती हैं) होनी है। इसका सप्दा क्लोई अत्यत असाधारण दिव्य पुरुष नही होता 
चह ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे अनुभूति वी तीज सवेदना एवं कह्पना- 
शक्ति प्राप्त होती है और “जिसे छोक' हृदय की पहचान हा”। 
शुक्डजी की इस भौतिकता पर पाश्चात्य विज्ञान-मतोबियान का प्रभूत 
प्रभाव है। वे रिचिड स द्वारा समथित उस विचार का पोषण करते हैं जिमके 
अनुसार कला से उद्भूत आनद लोकोत्तर नही होता। ब्रडक़े, क्लाइव बेछ और 
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नोये के भा उछ शीगार्द पी हैं, पाक इग। समीर मे मंब्यायुवार बरिए 
गा क्षत तीवालेंन से बिजुए अरुय है। बविता था जिघार बरा समय जायत 
गी बाय को तो एगय़ा ही 3 भाटिए 4 गधे मी शी गो मूस्य विर्धारिवरन 
में बाहरी थाता मे मूल्य गय विधार स्यर्थ हैं। गाश का ता आप मूल्य आग 
हो है। ! इग प्ररार ब मायाह “बयूट्याती होता धारणा ये कावयाय 
हैं। * काय्याण मे स्परप के सयध में /याता और बेहपूटा यो सी माउता ” 
गो अश्षय देगा समीयीन तटी। गाच्य या प्रमाव उप प्ररार का पी होता, जिस 
प्रगपर बैहूडा यी रजायद और नागाधी था है। रिघटस त काणगत्यि के 
गाता एवं सिद्धाता पा सपा राह किया है. 'हप थी थाए है वि इस मत का, 
तया इसी प्रकार पे और प्रघलिए प्रयाध का निरावरण रिचर्ड से ने जपने ' वाब्य 
समीता के सिद्धात मे बहुत अच्छी तरह बर टिया है । 3 एवं अय स्था” पर 
धुपाजी मे रिघड स वी प्रणसा इन हब मं गी है. (आजाल के प्रसिद 
अंगरेपी समालाधव' रिघड॒,स, जो योरपीय साहित्य मे समीया ब॑ नाम पर फराए 
हुए बहुत से अयगूय वाग्जाल वो हायर शुद विवेघनात्मत' समीक्षा वा रास्ता 
मियाल्व रहे हैं, हमारे यहाँ ये शब्-श्वित निरुपण ये ढरें पर अर्य-मीमासा को 
लेप'र चछे हैं। ४ वाब्य में अमिव्यजनावाद” ीपब' निबंध में पुन बहा है 

जो वुछ उसका अवशेष था ( बला ये लिए ही बला! वाले वाद वा अवरेष ) 
उसे इगल्ड वे! अत्यन्त निमल्‍यलृष्दि बतमान समालाचर' रिघडस ने योरपीय 
समीक्षा-क्षत्र के बहुत से निरधया हाब्श्जाल और बूडा वरकट के साय हटा टिया 
है और साफ वह दिया है वि' सदाचार से बला वार धनिष्ठ सयध है। '४ 

इस प्रशसा के मूल' म सबसे बडी बात यट है हि शुत्राजी रिपड से की तरह 

बबिता को जीवन ही से उत्पन्न मानते हैं और उतत्रा यह निश्चित विश्वास है वि 
कविता जीवन वी सीमाआ व भीतर ही अपनी विभूति प्रयाध्रित वरती है। 
4 उसे जीवन से विच्छिस बताना बढ़ा वी बात वही लगाना है।! बल्ावाद 
और अभिव्यजनावाद ! समोक्षा के नाम पर अथेशून्य थागाउम्बर हैं जिनके 
कारण समीक्षा-क्षत्र मं तरह-तरह की अथ पून्य पदावली का प्रचलन ही गया है। 
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आचाय 7पुक्ट दो डा० ब्रटरे वी यह उवित वि! “बविता एवं आत्मा हैं” हास्य 
रुूगगी है। उहू ठी० के० छिपर के विचार ग्राद्म हैं; क्यादि हिप्ल भी रिचई सर 
की तरह विषुद्ध दल्मवाद का विराध वरता है आर बहता है कि कविता मनुप्य 
के जनस दी जनुभूनि है, जो मनुष्य के ही ह॒दय में पहुँचाई जाती है। ह्विप्ट 
स्पिनगान के विचारा क्य निराकरण करता है और वर स्वत” को निरथरा 
घापित करता है। इस बारण गुक्ञाजी हिप्ट वार समयन एवं स्पिनमान वा सेडन 
कप्ते हैं। इस प्रदार जान पडता है वि विचार-साम्य के कारण ही उहान 
हिफा एवं रिचडस वी प्रशसा वी है। पाश्चात्य समीसा में अपने पूव निर्धारित 
सिद्धाती का समथन पावर वे आश्वस्त हुए हागे अथवा जहाँ दुविधा रही होगी 
आर विचार अपक्द रह हागे, बहा सकत प्रमाण पाकर उनमे आत्मविश्वाम 
बा उमीलन हुआ होगा। बत परोल रुप से रिचडस हछिप्ट प्रभृति जाधुनिक 
पात्चात्य समीसका न सह अवः”य प्रभावित जिया है। उन्हाने सिचिड्स म ऐस 
अनक सिद्धात पाय जो उनके मतोनुतूल ये. (१) श्ुक्रजी जौद रिघिडुस वी 
समीला मनावितान से प्रभाविद है. (२) दोना बला ही के लिए काया 
बात सिद्धात का तिराररण करते है और कटा वी जड जीवन म च्याप्त पाते हैं 
(३) दणनाही मानते हैं कि देतानिर या विचारात्मर समीक्षा ही करा निरुपणी 
समीला है कत्पनात्मक मा भावामक पदावली म छिखी गई समीशा निम्नकादि 
की हवाई रुमीश हाती है और (४) इन दोना समीलका के मतब्यानुसार 
का से उदूभुत ज्ञानद लाकोत्तर नहा होता । जहा तब शुक्‍्टजी का सयघ है, 
प्रमाता के मन मे ऐसी घारणा दृटदर होती जाती है हि उन पर देश-कारा की 
जावश्यवताओ दा जितना प्रभाव हैं, उतना विमी व्यक्ति विश॒प का नही। शक जी 
के समीला सिद्धात वस्तुत राप्ट्रीय भाववाआ से आप्लावित हैं, जिस घ्यान से 
रखकर ही हम उनका सच्चा मूल्याक्न कर सबृत हैं। उनको पायिवता के मू5 
मे राष्ट्रहित की ज्वल्त भावना है। बेबन, सिडनी आए देन जॉनसन बी ठ्ण्हु 
उन्हान भी समालोचना के दिकास के लिए जन्यदगीय परम्पयाआ के अधानुकरप 
की प्रवत्ति के त्याग की जावश्यरता समयी थी । इसलिए कई स्वरूप पर उन्हान 
उन छागा का विराध विया है, जो आधुनिकता के नाम प* पाश्चात्य सम्प्रदाया 
का हिन्दां-साहित्य पर आरोपित कर रहे थे। ऐमे पास्वात्यीबरण वा हे 
घापित करते हुए उन्हान प्रभाव-ग्ररण वा एवं नव्यतम आदच उपस्थित क्या है । 
व जानते थे कि प्राच्य साहित्य के दिरास र पश्चिम के जपुव अचदान की उपेक्षा 
नहीं हा रूकतो और न काई समीलक उसके प्रभाव से सवया वचित ही रह सकता 
है। इसरिए उन्हान वृद्धि दिदक की तुरा पर पर्चिनी वादा कौर सिद्धादा को 
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सोध। जो भाररी परिवेश में छी। अपुरूए और धरे छारे उनतहों बदन 
विया और शेष गये का हयोग। जाप्ायशशयुसार प्राधाव शायता से उदराण 
शपार एशो अप मा जा सुर विश और समय-समय पर उनते गिधारा की 
बादु आएाया भी म।। राबत गाए एवं परिर्यिति बड़ आवायरपाआम आछ्या' 
में हिप-समाला को विषसित पर था या दिया रया है। प्रशाधीत हथ बा 
गंचावीए दशमत्रा समीक्ता धर शविया और औययासिता की ओशा कम 
दाधिःय पट एए0॥ छारा भी शिया हगगणिा गे भा श्रात हा ए हैं। एुर/जा 
में पस प्रयूत्ति मी यद्ी जी जीव अमिस्यत्रि हुई है। प्रगतिया" रामाराशा भी 
रगहू जला) सगीणा पर राजगीती जारादि 7टा थी और से इगयी भाषानयली 
मई राजगीटि भी परारिभाषित इीयूल्तामा शादी से भाराणत ही तिया। 
उटहात आप शमीसा वा देश या अवरया मे अनुरू” था डाए और अपन 
समीकशाम' शृतिय से यही पर टियाया जो भारतट ममगिलागएरण एुप्त 
प्रसा” ” मासनराट बगुवेंकी हिलयाए आ़ि में अपनी कविताओं यो मायम 
से हिया। जाता पराधियां बमिस्त याद बविशमा बी बदु आलाएना और 
रीतिन्युग गी गहणा ग' सार रहस्य इसा थात मे निहित हैं। सनोवियान वी 
उपपत्तिया मे' आलाए में ववि और उससे शत्रिट्य यो समझननतामधान वा जा 
प्रयास उन्हान रिया है. उसमे भारावासियां का वास्तविय्ता से परिचय बराने 
पा ही रादुइ"य छिपा है। 
वबाव्य मे रहस्यवाद थे प्रितने ही अनुच्छ” दन निष्पार्पों वी प्रामाणिशता 
घिद्ध बरत हैं। शुक्”जी मा यूरप वा यत्तमात छीयादशबांद --ह्यमंतिदरियन 
आतडियलिम्म--पसद नटी पड़ता वयाति यट बवरट प्रम और भातृमाव की 
भीतरी दावा द्वारा पूरता क्रोध स्वायमट हिसावत्ति आदि थी घिर घाति मं 
बाव्य था उत्तय मानता है। इस कारण ये ने ईसाई टाल्सटाम के' साटित्पिय 
उपदेणा को स्वीयार बरते हैं म हिंद धर्मावटम्बी रवीद्धनाथ ठाठुर बे विचारा 
बा। बस्तुत वे भारतवासिया का रोप स प्रवलित मरना चाहते हैं और 
उनवी यह सतत अभिलापा रही है वि भारतवासी अत्याचारिया वे बीच उत्साह 
पूषक' छड़ हा। स्वप्न और जागरण दोता वाव्य वे पल हैं। इन दाता पा 
बा सामजस्य काव्य वा चरम उत्तप है। वाव्य में हम वादा वा बाहर से 
जाना ठीव' नही समझते। पर यदि वाद हाट के विता किसी पश्त वी पहचान 
न हो सवती हो तो हम वहना पडेगा विः हमारा पक्ष है अभिव्यक्तिवाद! और 
'सामजत्यवाद”। /” तदनतर ब्राउनिंग वे "प्रयत्न-सोन्दर्य” को मनोनुदूल पावर 
१ चितामणि, भाग २, पु० ४९३ 
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उहांने उसको “रैवाई बेन एजरा” को दुछ पवितियाँ उत्धत की हैं मौर यह 
माया है वि प्रयल ही जीदन को झोभा है। ' जयर की विष्न-बाघा, अत्याचार, 
हाहाबार के बीच ही जीवन के प्रयत्व-मौंदर्य को पूण अभिव्यक्ति तया भगवानू 
लो मगरामय रक्त का दयन होता है। अत जो आँस मूँदवर वाब्य का पता जगतू 
जार जीवन से बाहर रगाने निव ते हैं वे दाव्य के घोरे म या उसके बहाने से, 
विमसी और ही चीज के फेर म रहते हैं।”१ 
इन मूत्त एव सपक्त घब्टा म लेखक की एक निश्चित और विधिष्ट घारणा 
चो अभिव्यक्ति हुई है॥ हुढ्राजी वे समीक्षात्मक' निबधा दर प्रधान गुण है उनकी 
आधारभूत विधार-सगति आर समल्पता---उनम सवत्र व्याप्त सध्वनि (हॉमनी ) । 
मी सिद्धात विचार सावनिक्तया परस्पर निवद्ध हैं। उनम कही कोई क्वश 
अभाव नही दीख़ता। उनकी परारथिदता प्रयत्त-मौन्दय जादि से ही सपृक्‍त उनकी 
यह धारणा है कि हमारी अनन्त-रुपात्मवः कल्पना व्यक्त और गोचर है। यहाँ 
हूँ ज्राई० ए० रिघडस के “साहित्यालोचन के सिद्धात” से अपन मत वे' 
अतिषादन भ महामंदा मिलती है ॥ "कलजो काध्यानुभूति को “से वे 
इस्येटिक' मांड! अथवा “स्टेट” कहते हैं--- बोई निराली अनुभूति नहीं 
'मानत । काव्यानुमूति को एक स्वतत्र आध्यात्मिक झनुभूति घोषित व रने वे कारण 
यूरापीय समीक्षा क्षेत्र म जो “अथशूय वाग्विस्तारं फ्ला है उस पर उन्हाने 
खद प्रवट क्या है परन्तु साय ही वे इस वात से प्रसन होते हैं वि स्चिडस ने 
आव्यानुभूति को एक निराले अनुभूति माननेवाले मत वा खड़न किया है।* 
उनके जनुमार दयिता वा सवध गाचर जगत्‌ से है प्रह्म वी अव्यक्त सत्ता से 
नहीं। इस वारण दे कषे के अभिव्यजनावाद को भी स्वीकार नहीं कछरते। 
अभिव्यजनावाद कला की आध्यात्मिवः मानसिवः अभिव्यक्ति पर बर देता है 
जोर बहता है दि कला एक सहज स्व॒त॒त्न आध्यात्मिक किया है और बलाइति 
उसका मूत्त प्राइतिक रुप। चुक्लजी वक्रोक्तिवाद को भी, जिससे अभिव्यजनावाद 
नी तुलना की जाती है सदह वी दृष्टि स देखत हैं और, जसा पूव पृष्ठा म कहा 
जा चूदय है भावप्रेरित चक्रता का ही समयन करत हैं। 'चितार्माण' मे एव 
स्वर पर वे प्राय प्लेटो के चब्लय मे कविता को “टवाइस रिमूव्ड फ्राम रियल्टी/ 
चहने दीख पढत हैं-- जगत्‌ अव्यक्त वी जभिव्यवित है और-काव्य इस अभिव्यक्ति 
की भी अभिव्यवित है। 3 प्टेल्े का प्रभाव क्तिनी दूर तक पहुँचा है इसका 


१ उपरिदत, भाग २, पु० ५० ५११ 


२ उपरिदत, पु० ५१, द्ष्टव्य रस-मोमासा, पृ 
हे उपरिदत, घु० पड $ ३१3१५ 
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अगुमात इंगे यायप से हिया जा सागा है. धीरे धीरे देगी अनुमूतिनयाय मी 
साधा से हुए अनाई टिट_गम्पन्त महामाजा को से पियाए विध्यविश7 न भार 
परम हुदय/ पी झहाण मिला विश मरि। और छेद भूमि पर जाई। * 
गात्मीरि मु्ति 4 मुंह से बाग्यारा रे छूटत भी जो या की गई है यह्ध्टोब' 
मप्यनयजवालाबधी दधारा में समनुरप है। ब्रामारि थी ये प्रशियौ-- 
मा विपार प्रतिष्दात्ममगम दातयती' शमा । 
मतक्रोझ्यमिपुारेस्मवपी काम मोहितम्‌ ॥ 
गवि की अलापधाए से उस्ता प्रार रिस्‍्यूी हैं जिस ब्रार, राग के 
गातानुसार, धूताती फविया मे हूल्य से देवी प्ररधावण फविया की सुधा धारा पूठ 
पद्मी है। घुपहरजी ये एव बार फिर रिपई से मी सराहता गरत हुए बहा है 
रामजस्य वाव्य और जीवन होना की झपलय का घूछ सत्र है। 
माय्य या जा स्वरूप महपि यातमीजि ने अयन्‍्त प्राभीन बा” मं 
तम्रया गे गिगरे प्रतिप्ठि)त विया था आज ईसा व बीगया हगाहइण 
में पगलड गे अत्यन्त विमर दृष्टि समाझाथयां रिपड से स्रारयीय 
सीक्षादयत्र गा बहा-सा निरयया शम्ट्जाल और कूटानरट्ाट पार 
बारत हुए उसी स्वरूप ता पहुँचे हैं।*े 
दैगे पक्तिया में ऐसा मा प्रासात्मया स्वर बहुत छुछ वसा ही है जसा आधु 
तिता पत्र-पत्रियाआ मे प्रशाधित विगपनां या स्वर और यहाँ समीला विधुद्ध 
साहित्यता समीशा ने रहार पत्रगारिता हा जाती है प्रभापाभिव्यजन मात्र रह 
जाती है। ऐस भावोरगारा और रिघड स थी प्रणसा मे वार-बार लिपी गइ इन 
पकिया स ऐसा जाने पडता है रि छुपरनी ४ लिए रिपडरा शी स्मीया एश 
अत्मुत सोज (डिसयवरी) थी और इस वारण उनती भ्रतित्रिया मे ईपतु 
अंतिरणना भी देसी जाती है। उनवे ऊपर रिघढ से या शुछ बसा ही प्रभाव पा 
है जसा घपमन-द्वारा अनूदित होमर बे वाव्य के अनुभीरन बा प्रभाव कीटस पर 
पडा था।है रिचड स वे' जातोचनात्मय' सिंद्धाता भी सोत 'रेल्म आव गोल्ड 
की 'डिसक्वरी”/ ने सही “रेल्म आव भ्रिटिसिज्म' वी सोज अवस्य थी। 
परतु हम यह भटी भूए समते कि जहाँ रिचिड स वा अगरेजी समीक्षा पर प्रभूत 





९ उपरियवर 
उपरिवत, पू० ५६ । 

३. दे० ऑन पह्ट छुक्यि दृष्दु घपमस होमर्र शीपव' कविता । ("द गोल्डेत 
ट्रेजरी” मे इसको प्रमसस्या १६६ है ।) 


१०८. आपुतिक हिंदी गाछोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


प्रभाव है और जहा उसने भनोवैन्ानिक, विश्लेपणात्मक' तथा “टिकस्चुअल 
आशंचना के क्षेत्र म जनन्य योगदान क्या है, वटी, समग्रत , एल्यिट का प्रभाव 
अधिक व्यापक रहा है और उसदी समीक्षात्मक कृतिया अपेक्षया अधिक च्रातिकारी 
रही हैं। एल्यिट की पहली पुस्तक “द सकरेड वड” वा प्रवाशन सन्‌ रैद्ध२० 
ई० म हो चुक्गा था और इसम ही “ टूडिशत एड दि इण्दिभिडुअल टैलेण्ट” नामक 
बह निवध सम्मिटित है जो सन १६१८ म॑ प्रकाशित हुआ था और जिसवदी 
लाकप्रियता आज भो अक्षुण्ण है ।) 

जहा तक वाव्य-सरधी सिद्धाता का प्रश्न है, शुक्‍लजी तथा एलियट के 
सिद्धाता मे भी क्चित साम्य दीखता है। एल्यिट ने सनहवी छाती के 
“मेटाफिजिक्ल” सम्प्रदाय के कवियों वी सराहना वी है और उनवी सघटित 
सयाजित सवदनशीटता ( “यूनिपायड सेंसिविदिदी” ) म उनकी व्ाव्यगत 
सफ्ल्ताआ वा रहस्य देखा है | शोक्सपियर की सिंसिविल्टी” भी ऐसी ही 
थी जिसके फास्वस्प वह “थोडी सी मनोवत्तिया” तक ही अपने वाव्यक्षेत्र 
का सीमित नहीं रबता। गद्य लेखका म॑ “अन॑ बेरियल ' 'दगार्डेन जाव सायरस 
तथा “रलिजियों मेडिकी” के विश्व-विश्वुत रचयिता टॉमन ब्राउत का नाम सर्वी- 
परि है । स्पेन्दर (पायटस पोयट) तथा मिल्टव (/ दे ग्रण्ड स्टाइल” ,/सज्टिमिटी” ) 
के प्रभाव के कारण सनहवा रती मे डायडन और अठारहवी शती मे पाप प्रभति 
कृवियां की “सैंसिविल्टी” का वियोजन (“डिस्मोसिएशन ') हुआ, जो बीसवी 
शती तब' के कविया की रचनाआ म देखा जा सकता है। ह्ाू,म पाउद और 
एल्यिट आदि मे अपनी कविताआ म “मेटाफ्जिक्ल कविया वो रचनाओ 
बी-सी अनेक्भावात्मरता दा पुर संचार दिया और कविता बे विषयगत 
भावगत आयाम का विस्तार श्िया। एलियट को पेट्रारकन सॉनेटियय को 
भावात्मक' एक्स्पता अथवा स्वच्छदतावादो कविया वी विपयगत एकरसता 
पम॒द नहा है। वह नही चाहता वि' कविता अपने का केवल प्रेम और विरहू तबः 
हो सीमित रखे। स्वच्छदतावादी कविताआ से विभिन्न भावा का सम्यक्‌ सयोजन 
अथवा विधित रसा काया युगपद्‌ परिषाक पही मिलता “ओड टु ए साइडिगेल/ 
कय कवि मम-व्यथा से कविता का आरम्भ करता है और ऐसी ही वेदना मे कविता 
का अत करता है। सपूण रोमाटिक काव्य पर अचात और अगोचर की खोज से 
उद्भूव नरइम को छाया वतमान है। इसी से “रोमाटिक ऐगनी” की उत्पत्ति हुई 





१ आई० ए० रिचिड स को पुस्तक “ग्रिसिपुल्स ऑद लिटररो विटिसिआ! का 
प्रथम सस्क्रण सन १९२४ से प्रकाशित हुआ था । 
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श्छ 


है। पुराएजी ते घी में यायर मी कमठगा और यह हाय है प्रदृति प्रम पर हप 
प्रगाद पिया है, परातु भूति रामांडिए प्रवृत्ति ही शाग्पवा" का जाम दागी है 
(गोत और ये रपर्य मे रहस्पयार प्रयति का 'यूगाधित उद्वाघा हुआ है) छेँ 
रामांदित' पाव्य गा मह पता अष्छा दीं रगवा । भा ये पूछा है 
अब विधारों भी बात है वि जिग्ी अगाधर और आगा मे प्रम मं 
औमुभा भी भपा गंगा में तर। छूत्य का संगा मो मियार बजाने, 
प्रिया में अमीम मे सगे परा प्राय सा तांस्य बरा या मूँ? तयनप या 
मो भीष र॑ तिसी रहस्य पा खुशमय घित्र दशन व ही-- भी” धरा 
सा गोई हज ४ धावगविया पटा गहो तय टीए है? चारा 
आर सा बदगरा हर छारटे-छाद पतयौया हर भाण यविता मद 
सा टिय' सी (ै ?7 
इन पिया से जिस क्‍्सीटी की और सत्रा है उसे पर सध्ययुृग मी 
रहस्यवारी रघनाओ। पा अधिए मर्दत्व वही हिया जा गाता। पह: प्रश्न मं 
* हो ही ! पर पर्याप्त बह टिया गया टै--या रहस्मवाटी कविता को ही #विता 
पहने? थ्ययत पथ मे भी यटी असीमता और वटी अनस्ता है। व्यवत्त और 
अव्यकत में गाई प्रारमाधिय भद पटहा। आते मी तिगासा ही था छुछ 
अम होता है, उसी राह्सा या प्रेम या वहा । (६ 'शुपाजी वी सवाहष्टि 
स्पथ्ट है । वे गाचर और चात दी ही बवि ये' #िए धधिय' उपयोगी मानत हैं तया 
कविता को अनंत मावात्मत” थनाना पट बारत हैं । इस सदभ मे उनती ये 
पवितयाँ उद्धव्य हैं 
पहले बहा जा चुरा है वि जिस प्रवार जगत अनेतरपात्मर है उसी 
प्रतार वाब्य भी जनेय भावात्मय' है। प्रम अभिछाप विरह 
औ-सुक्य हप आदि याडी सी मनावृत्तिया बार एगं छोटा सा घरा 
सम्पूण वाव्यक्षत्र नहीं हो सबता। इन भागा बे! साथ और दूसरे 
भाव --ासे क्रोध भय, उत्साह धणा इत्यादि--एसी जटिल्ता 
से गुम्पत हैं कि सम्यका काव्यवृष्टि उतकां अलग नहा छोड सकती 
बाहे उनका सामजस्य "ेप अत प्रवृत्तिया ये साथ वभी पभी मुझिल 
से हो वया न बैठता हो।* 





१ घितामणि, २,पु० ५६॥। 
२ उपरिवत, २, प० ५७ । 
३ उपरिशत । 


२३१० आधुनिक हिंदी आक्रोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


रीविवालीत कविता, पुर्न्जागरण-युग के बेंगरेजी “सॉनेट”, यहाँ तब वि 
अठारहवी "ाती की व्यम्यप्रधान रचनाएँ जितकी भाषा-दाली पर मिल्टन वी 
उदात्तता व व्यापक प्रभाव पडा है, और उनीसवी शती की रोमाधिव' विवटोरियन 
कविताएँ अनेव' भावात्मक नही हैं और न इनम वर्णित भावा के साथ दूसरे भाव 
ही जटिल रूप म गुम्फ्ति हैं। इस वारण शुवलजी वी समीला रीतिनाब्य बे 
दोपा के प्रति उतनी ही सजग है. जितनी पेट्रारतन सानेट-परम्परा तथा 
स्वच्छदतावादी काव्य के दोपा के प्रति एल्यिट वी समीशा ॥ एल्यिट 
के उन शब्ण वा भावाथ प्राय वहीं है जो शुक्‍लजी के उपयुक्त उद्धरण 
क्गहै 
#“द्ाव्य में विषययत भिनतता और विजातीयता कवि केमनम 
सर्मावित हाने का बाध्य हां जाती हैं । ऐसी भिनता कविता से 
सवत्र देवी जाती है।. विचार और जनुभूति वे' प्रति सच्चाई वे 
कारण जा विभिनता देखी जाती है, उसके फलस्वरूप सगीत म॑ भी 
विधेत उत्पत् होता है।._ (जान) डन दे लिए दिचार ही अनुमद 
था--इससे उसको संवेदनशीलता अपरिवर्नित हावी है। जब कवि 
बंप मन काय निप्पत्ति के (ए पूणतया मरा-्यूरा होता है उस समय 
वह विभिन्न अनुभवा को निरवर समामेलित (सरसित) करता 
रहता है. साधारण व्यवित वी अनुभूति अव्यवस्थित अनियमित 
तथा अपखडित हुआ करती है। वह प्रेम करता है स्पाइनजा पढ़ता 
है परतु इन दाना अनुभवों बा एक-दूसरे से काई सवध नही 'रहता 
और न इनका सवध मुद्र-लेखन-यतर से निस्सत ध्वनि या रमोई से 
जाती हुई गघ से ही होता है. कवि के मन में ये अनुभूतिया परस्पर 
शुम्फित होवर नई सपूण अनुभूतिया का सजन करती हैं।* 
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हिंदों को सद्धातिव' आलोचना पर पात्चात्य प्रभाव २११ 


टो० एग० एलियद गो ओय' समाशामा प्रतियान टी ई० है यूम ये विघारा 
से प्रभावित हैं। टा० ई० हा,म ने स्वच्छट्यावाट पर रगा व प्रमाव या थाय ले 
गारत हुए यहा है हि घूँरि रवच्छ"गावायी एवि सनु|यर व अवितिया को जगार 
और अ्ीम मानता है यह सटय और संयंत्र अध्ोम या ही पचा बरता है।९ 
हा,म ये इस दण्टिनाण या प्रतिपरत धुपा'जी वे ' वाब्य मे रहस्थवादट शीपा 
निवध मे हुआ है। "ुाुठजी भी नहा घाहत थि! काई बयि चठा और हा गा या 
तरह बराबर अग्रीम और अचात यी ही चचा यरता रह जार सुवणस्पप्त 
“स्वप्य अनिल तथा स्वप्यिए आमा सी गविताएँ रचे। परतु अनुसधाता 
पी दृष्टि घुवलजी वी समीक्षा क॑ उत स्थछा पर बेद्ित हाता है जहां वे भी अताम 
और अज्ञात वी ही पर्चा वरते हैं। उनरी 4रुणा “रामाटित' मल्केलिया' का 
ही प्रतिच्छाया है और घराघर में सामाय हल्य वी अनुभूति एवं प्रयार वा 
रहस्पवाद | वड स्वर्य भें हमारे जादियवि वी तरह अपने हृदय का फटाय'र जगतु 
मे भावरुप म रम जाने वी स्वाभावित् प्रतिभा थी उन्नीसवा खाती की रामादिय 
बाविताआ म॑ मनुध्यतर प्राणिया वे प्रति अगाघ उत्वद प्रम का मूत्त व्यजनता हुई 
है। बीटस ये” “आड़ टु भ नाइटिगेट”, “ओड आन अ प्रसत अव” ओड टु 
आटम! इस तथ्य वे चिर-ज्वरूत उदाहरण हैं। ऐसा जान पड़ता है कि शुकक्‍्लजी 
बी निम्नलिसित पक्तियाँ 
“यहाँ पर इतना ही बहना है कि भाव-साहित्य म मनुष्यतर चर- 
अर प्राणिया को थोडा और प्रेम वा स्थान मिलना चाहिए। वे 
हमारी उपक्षा वे' पात्र नही हैं। हम ऐसे आरमान था उपयास का 
प्रतीक्षा में बहुत दिना स हैं, जिसम मनुष्या वे वत्त कः साथ मिश्रा हुआ 
किसी वुत्त विल्‍ली जादि का भी कुछ वृत्त हो घटनाओं के साथ 
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२१२ आधुनिक हिंदो आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


पेसी दिर्परिखित पेड याडी आदि वा भी दुछ सम्बंध दिखाया 
शया हो (| * 
डामस हा्डी के उपयासा जौर र्वुवयाजा के जनुशीलत के पश्चात्‌ ही लिखी 
गई हागी। हिंदी म एसे उपयासा बा अवतरण न हुआ हो, पर उन दिना 
हाडी के उपयास और उसकी वविताएँ उचित आशसा पा चुकी थी और भारतीय 
विश्वविद्याल्या के पाद्यक्रमा मे भी निधारित होने लगी थी। “द रिटन माँव द 
नटिव 'फार फ्राम द मत्गि राउंड , 'बुइलेण्डस” झादि उपयासो मे 
मनुष्या के वत्त वे साथ ' परकृंति बे अटूट सवध को बडी हो ममस्पर्शी अधिव्यवित 
हुई है। “एग्डन हीथ” फी मूत्त व्यजना और मानव क़ियावलापा पर उसके 
सूभम प्रभाव वे निदशन के लिए “द रिटन आँव द नेटिव ” स्यात है। 

यद्यपि 'ुबल्जी की इस स्वीहति से क्षि अपनी-अपनी रुख है” प्रचुर 
जभिशचिणत सहिएणता का बोध होता है फिर भी भोचे तथा रीतिवाक़ीन एव 
छायावादी कविया क॑ प्रति उनमे उठारता वा उमीलन न होना कुछ विचित्र सा 
रुगता है। दाल्स्टाय कौर रवीद्रताथ ठाकुर के प्रति ्वी उनकी रप्टि किचित 
अनुदार है। टाटस्टाय की दृष्टि को “बहुत सकुचित” बृहकर उहाने असहिंप्णु 
धप्रकारिता का परिवय दिया है, सत्समाछाचना का वह ज्वलछत उदाहरण उपस्थित 
नहा किया जिसदे लिए वे ठीक ही ख्यात हैं। इसी प्रकार 'चितामणि” 
मे यूरापीय समीक्षका वी एकागदर्शिता का उल्लेख है, जिसे हम एक अतिसामाय 
उक्त के रुप म ही स्वीकार करेंगे। इन एक्गंदर्गी समीक्षता के नाम नही बताये 
गए। इनकी जगह यही पाद टिप्पणी मं आईए ए० रिघवड्स की कुछ पकितिया 
उत्धत हैं. जिनसे यूरोपीय समीक्षा-क्षेत्र मे परिव्याप्त अयैज््‌य वागाडम्वर और 
गडवडश्नाल वा पता बता है। प्रस्तुत विवेचन का सबंध दो प्रकार के विधानों 
से है (न कि उपयुक्त वागाडम्वर आदि से) कुछ कवि प्रद्डति वा ययातस्य 
सन्ल्प्ट चित्रण वरते हैं और कुछ प्रद्नति वी अभिव्यजना द्वारा गहीत तथ्या का 
'रमणीय बणन प्रस्तुत करत हैं। दाना विधाना का महत्त्व, शुक्लजी के मतानुसार, 
बराबर है परतु कुछ यूरोपीय समीक्षक एक को उच्च और दुसरे को मध्यम 

कहकर एस आय बाद कर लेत हैं। ऐसे एकागदर्शो समीक्षन' कौन कौन से हैं 
इसका उल्लेख नही हुआ। अयत उहाने ल्खि है कि अँगरेजी कविताओ के 





३ चिन्ता्मणि,पु० ६९ ॥ 
३ उपरिबत 
३ उपरिवत, प० छूड १ 


हिंदी की सदातिक आलोचता पर पाइचात्य प्रभाव २१३ 


अनुवाद से हिली बबिता करना नही आ सकता। अँगरेजी कविता वरना क्या 
कोई हिंदी कविताआ का अनुवाद करके सीख सकता है ?”? यह एक एसा 
प्रवत्ति का सशक्त विरोध है जिसकी अतिशयवा से हिंदी भाषा-साहित्य की 
भपार क्षति होती रही है फिर भी हम यह कहने का लाभ सवरण नहा कर पात 
| कि “हचि अपनी अपनी है” और यह कि सभी अनुवादका वे सवध मं जुबदजी 
के थे कथन साथक न हागे। अनुवाद की सफ़्ल्ता भाषातरकार की बहुविचता, 
अतिभा आदि पर निभर होती है। यूरोप के पुरर्जायरण युग से लेकर आज तक 
इंगछड में इस मत के अनेक' समथकः हुए है कि कवि को छैटित और ग्रीक' कवियों वी 
रघनाओ के भाषातर से अपने कवि जीवन वय समारभ वरना चाहिए। राजर 
ऐस्कम सिडनी पटनम आदि ने “इमीटशन ” और अनुकृति पर जो बत' दिया 
था, उसकी प्रतिध्वनि पीलिक स्कूला म निर्धारित और प्रचलित पाठ्यक्रमा मं 
सुनी जा सकती है। श्राज भी विश्वविद्यालयों मं भाषातरण पर प्रभूत बल दिया 
जाता है। ड्रायडन, पोष रावट ग्रेव्ज, एजरा पाउंड श्रादि में अयदेशीय 
काव्य के श्रनुवाद से बहुत कुछ सीखा है। ऐसा जान पड़ता है कि शुबलजी वा 
मतब्य केवल भाषातरित कविताओं की गहणा करना नहीं है वे हिंदी मापा 
साहित्य वी रुचि और प्रद्गति के अनुकूल ही झनुवाटां के प्रणयत का समथन 
करेंगे । लिन और यूनानी कविताम्रो के श्रनुवाद से काई झेंगरेजी कविता करता 
भले ही सीख ले॑ परातु भ्रेंगरेजी कविताओं के भ्रनुवाद से हिंदी कविता करता 
नहीं साख सकता कारण दावा वी प्रद्नति सवथा मित्र है। फिर भी यह निविवाद 
है कि जिन कविताओं के विषय सुवणस्वप्न , “स्वप्न भ्रनिल , “स्वष्तिल 
श्राभा ' भ्रादि हो भ्रथवा जिनम ये शट प्रयुक्‍त हा वे सव की सब हेय नहीं हों 
सक्‍ती। शुक्लाी द्वारा निर्धारित निक्प पर भी इनमे क्तिनी ही कविताएँ 
अनूदित हाकर मी सफ्ल उतर सकती हैं । वस्तुत शुक्लजी और टी० ई० हम 
को असीम भ्रौर अस्पप्ट ” से स्वाभाविक चिढ़ है, जिसकी कारण थे 
स्वच्छटतामूलक॒डीमीनेस.._ वंगनेस का विरोघ करत है। 


डा० गुलाबराय (१८८७ १९६३) 


डा० गुलाबराय का बतृ त्व उनकी मौलिक घझालाचनात्मकः उपल्ियाँ 
इधर कुछ टिता स विवाट वा विधय बन गई हैं। एक झ्रार डा० नगेंद्र हैं नियत 
रस सिदात' में श्रद्धास्पट बारू साहय का उल्लेस मय सश्विष्ट काव्यशास्त्र 





१ उपरिवत, पू० १५० । 
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के उनायको म हुआ है।' वाबू साहव सश्लिप्ट काव्यशास्त्र के मेरदण्ड नहीं हैं-- 
यह सौमाग्य तो आचाय शुक्ल को ही मिला है, पर "उल्लेखनीय”+ श्रवश्य है 
और जहा रस का स्वरूप विवेचन होता है, वहाँ झचाय केशवप्रसाद मिश्र प७ 
रामदहित मिश्र, डा० भगवानदास, डॉ० श्यामसुदरदास और आचाय हजारी 
असाद द्विवेदी कै साथ डा० गुलावराय का नाम भी लिखा मिलता है।र हिंदी के 
जिन वरेण्य आधुनिक आाचार्यों ने रसा का मनावैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है 
उनम आचाय रामचाद्र शुक्ल भर डा० नगेद्व निस्सदेह सर्वाधिक महत्त्वपूण हैं 
कितु इनके बाद डा० श्यामसुन्दरदास, रामदहिन मिथ्र श्रौर डॉँ० लक्ष्मीतारायण 
सुधाशु के साथ डा० गुलावराय का भी नाम झाता है।* इंघर कुछ नये झालोचका 
ने इस कथन की सत्यता म॑ सदेह प्रकद क्या है कि डॉ० गुलावराय प्रालोचक 
हैं. गुलाबशयजी ने भच्छी प्रचद्धी पाठय पुस्तकें ही लिखी हैँ। इतने से उह 
आजांचक नहीं माना जा सकता ४ इसमे प्रमाकर माचव के निम्नलिखित कथन 
की प्रतिध्वनि सुनाई पडती है 
इसी एकत्रीवरण की झौर सबसे अच्छे समध बनाय रखने वी इच्छा 
के कारण गुलावरायजा की आलोचना कही भी विजद्याथिया को 
जानकारी दनेवाते मत-्सग्रह से उपर उठकर कोई विशेष नवीन 
उद्भावना भथवा विचारोत्तेजक, सृजनात्मक आलोचना वा रूप 
ग्रहण नही करती | 





१ रस सिद्धात (दिल्ली, १९६४), पू० ९३३ डा० शामगोपालुसिंह चौहान 
ने स्वृत्तत्रपोत्तर हिंदो आलोचनएं शोपक निबंध मे फ्हा है दविः भारतोय 
एवं पाइचात्य दायशास्त तथा ज्ाधुनिक हिंदी-समोक्ता सिदाता फा 
अध्ययन प्रस्तुत करते हुए धाबू गुलावराय की दई रचनाएं. प्रकाश मे 
आई हैं ! भाचाय हनारीप्रसाद द्विवेदी (प्र० सपा०), काव्यशास्त (दिल्लो, 
१९६६), प० ४६६४१ 

२ रस सिद्धात, प० ७३।॥ 

उपरिदत, प० ९९ । 

४ डा० सच्चिदावद चोघरों, हिंदी काव्यशासत्य से रससिद्ात (कानयुर, 
१९६५), प० ४६५, ४७२ और ४९३१ न 

५ डा० हरिमोहम मिश्र । दे० डा० कुमार विमल (सम्पा०), अत्यावुनिक 
हिंदो-साहित्य (पटना, १९६५), प० ४६१ 

६. मेमावर मत्ववे, समीक्षा का समोक्षा (दिल्ली, १९५३), पृ० ५२१ 


ज्प्ण 
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वाठय प्रल्था में स्थान पा सरी तो इसमे हज ही क्या है? एलिपद और "ुव/जी 
धो कतिपय पुस्तव भी पाठ्यत्रमा म निधारित हाठी रही हैं और दो-ढाई चप हुए, 
सन्‌ १६६४ म राजट पेन बैरेन तया क्‍्लीन्‍्व ब्रुक्‍स वी “अडर्स टडिण पोयदरी 
जामक' कृति को पटना विश्वविद्याल्य की एम० ए० (भेंगरेजी) परीक्षा के पाठय 
अन्‍्या म स्वीईृत किया गया था जौर तभी से उक्त विश्वविद्याट्य के पादुय प्रया 
'म इस पुस्तक वा महत्त्वपूण स्थान रहा हे।॥ फिर भी विश्व के बडे से बडे समीषक 
'काक्टेट पार्टी” और “सलेक्टेड स्‍प्रोज” दो जेंगरेजी दी समाररणीय रचनाओं 
से परिगणित करते हैं, हिंदी वे आलाचक “रस मीमासा” के महत्त्व को स्वीकार 
नपरते हु और विश्वविद्यारय के भ्राष्यापक “झअडस दडिग पोषद्री| भ नि्दिप्य 
व्यावहारिक समीक्षा-पद्धति वा अनुसरण करते हैं। इतना अवश्य माना जा सकता 
है कि बावू साहव वी जालाचनाओं मे कोई गंभीर जौर भौल्कि' निह्षण नहा 
मिल्ता--उनम गवेषणात्मए' विवेचत दा सवथा अमाव दीख पडता है। इस 
चरण वे उच्चकौटि के समीक्षेका म परिगणनीय नही हा सकते। उनका स्थान 
हिली-आलोचना के आधार-स्तभा” के नोचे है। 

जासूसी बहानियो के वर्देमान युग मे प्रभाता रोमाचवारी घदनाओ वी ही 
चाब से नहीं पढ़ते सभवत' ओऑत्सुक्यवद्धक समीक्षा भो पसंद करते है । नय 
आजाचका म॑ बुछ तो ऐस ही है जो सस्ती उत्तेजनात्मएः समीसा स्िफिन में 
दत्तचित्त दीखते हैं। एफ० आार० लीविस बौर “कम्तिज स्कूल” के समीक्षक 
रै+ गादन, एडमण्ड गॉँस प्रभति को समीसक ही नहीं सानते--इ हू सपादरशः 
की श्रणी भ रखत हैं ।१ परतु यहाँ हम एडवड डाल्वग-जैसे लेखका का भी 
नहा भूल सकते जा स्वय एलियट कौर पाउड वो आलायचक तथा कवि नही सालत ।* 


'पाष्चात्य प्रभाव 


यद्यपि मैं बी० ए० भ एक वार सस्द्त में फेल हा गया था तथापि मुझे 





१ दे० उताप्रधध) उर्ण जा ० ॥, 7943 (09 ॥&8५७$ “॥6 
छफणज्ञान ण॑ शाह) इताययमा) कण! हाफ 52 53 
एए 82 & अब (६6 ए०७ | गरा6 फल 8लाण॑ब्रशाए ) 
लावगड़ भरणं॑ ॥ २०३ (छए [७4९५ जाता $ फ्राण्णपड रात 
(एड ) 

| दे० &6च्नथर्त 0था9टड बात सल्ाच: एटछत प्रत्पा५द 7 यीड0/8 
ईकतब्व॑ 4 एमावोों केजवाक्राहुर गा केग्वेंशात स्फरश्दराप्धार 
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उपस्थित हुआ है, वाबूजी का जपना स्वभाव ही बन गया, और जत तवा उतना 
साथ रहा ४!१ 
क्ही-वही बावूजी के “नवरस मे डा० नमद्रे के “रसमिद्धात' की 
पूवानुभूति होती है। आचाय ुक्त और वावूजी डा०नगेंद्र के पूर्वानुभाववा मे है। 
सवरसा के विवेचन में बावृजी भ इस बात वा यथाशक्‍य उद्योग किया है वि' उनते 
*बणन मे जो गूढ मनोवचानिक' सिद्धात अप्रस्तुत रुप से वतमान हैं, उनका पूणतया 
उत्धाठन” वर दिया जाय।'* शरीर विचान के आलोव' मे भावा और 
मनोवकारा वी व्याग्या प्रस्तुत वी गई है जो 'ुक्टजी से भी प्रभावित है। बावू 
साहव ने हिंदी-समालोचना म मनोविचान को समाहित कर साहित्य वी इस 
विद्या को पयाप्तरूषण समद्ध क्या है। 
“द्वितीय सस्करण” वी भूमिका मे बहा गया है वि वतमान समाज में वाव्य 
बय यथाचित आदर नही होता, कविया का यथोचित रूम्भान नही मिरता और 
यह वि काव्य तथा नाटका के अतुशील्न से मनुष्या में रूह्मतुभूति का सहज उमप 
हाता है, ब॑ दयालु तथा सहिष्णु बनते हैं । इस मतवाद के मूल में विचान के 
बधमान प्रभाव तथा यनयुगीन भोतिक्वादिता के प्रति आतिशयिक चेतना है। 
स्थृूट' भौतिक्वाती दृष्टि से काव्य निपप्रयोजन दीखता है कितु उसम ही मानवता 
का कल्याण निहित है। इस भावधारा पर काव्यविषयव” उस विवटोरियन दृष्टिकोण 
वा प्रभाव है जिससे देखने पर काव्य घम का स्थानापनं प्रतिरुप हो जाता है और 
जिसरी मूत्त अभिव्यक्ित क्षानल्ड, जें० एस० मिल आदि को रघनाओ, मे हुई है। 
जावश्यरता पन पर बावू साहय पाश्चात्य और प्राव्य विचारा का ही 
समीक्षण नही करते, अंगरेजी हिंदा के समानार्थी झब्ता पर भी दकपात करत 
हैं। उनके अनुसार “भाव शद अँगरेजो के 'पीलिग” और इमागन 
से अधिक व्यापत अथ रखता है। * वे इस बात से परिचित है वि विभाव, अनुभाव 
जोदि के विषय म अमरीकी मनाविचानवत्ता वित्यिम जेम्स हारा डटभावित 
कल्पना अत्यत विवादास्पद बन गई है। जेम्स की कल्पता के अनुसार अनुभाव 
क्य तान ही भाव है। मुक्तिवोध और नलिनजी हात तो जैंम्स के कल्पनाविपयवा 
सिद्धावा मे ही उल्से रह जात। परतु बावू साहव ऐसा नही बरते। व बल्पता- 





उपरिवत । 

मवरस (१९३४), १० ९ (द्वितोय सस्करण की भूमिका) 
ससरिट्यूट ६ 

भवरस, पु० ३२ ६ 


नर जा छा न्‍> 
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विवयया भारतीय मता वा भी उत्लेस बरते हैं।* उपके द्वारा प्रस्तुत भावा का 
समस्त वनानित्र विवरण स्वभावत पराश्चात्य मनोविचान थौर शरीरवितान से 
प्रभावित है।* उन उद्देश्य न तो भारतीय मनीषा और साहित्य घितना को 
हीनतर घापित वरना है और न पाइचात्य दश्षन घितन को श्रप्ठतर । चूरि वे 
समावयवादी है इसलिए समवय वे लिए समतुल्यता वी सपुप्ट आधार भूमिका 
के अवेषण म ही सर्वाधिया रत दीसत हैं। उनयी प्रतिनिधि समवयवाही 
आटोघना पद्धति इन पकिया म प्रतिफ्ल्ति है 
(१) यदि श्गार मनुष्य जीवन वी एकमात्र सचालत शवित नहा 
है तो मुस्य झक्तिया मं जवश्य है। भाजवल मनोविस्लेपणपा/त्व्रिया 
(759०१0979985) ने छग्रिक' उत्तजन (5९5 एा88) को बडी 
प्रधानता दी है और यह छांग वचानिव' होत हुए भी किसी अर मे 
अत्युवित वी ओर च* गए हैं।3 
महू यह लोग ' फ्रायडीय मनोविश्लेषणशास्त्रियों वे लिए तथा विसी 
जग म! अेंगरेजी के "इन सम मेजर [79 30779 खा0्25ए78, 0 5026 
&४७॥/) के लिए भयुक्त हुए हैं। 

(२) आजकल के मनोविश्लेषणास्त्रिय न॑ झश्गार भाव को 
बहुत भ्रधानता दी है और उनका कयन है वि' हमारी अनुबुद्धावस्था 
(४$080०05८/008 50४0०) मे जो वामभाव रहता है उसके 
हारा हमारी सब क्रियाआ वी व्यारया हो सकती है। 
मनोविश्लेपणशास्त्रिया वा वहना है कि हमारे सब स्वप्न व।मवासना 
मूल्क हैं। इसी प्रकार हमारी वहुत-सी क्ियाआ का जिनको हम 
आकस्मिक बढ़ते हैं मूठ आधार कामवासनता मे है।ई 

स्पष्ट है कि. (१) यहां झूगार के महत्त्व के प्रतिपादन के लिए फ्रायडीय 
मनाविश्लेषण का उपयोग हुआ है। (इसी प्रकार हास्यरस के विवेधन मे बाबू 
साहब हैजलिट बगसा और मेकडूगल से श्रभावित है।) (२) जो आलोधक 
बाबू साहब को समीक्षक नहीं मानते उह ऐसे विवेचता को ध्यात मे रसना 
चाहिए। वाबूजी हिंदी मे फ्रायडीय मनोविश्लेपणशास्त्र के आद्य व्याय्यातामो 





उपरिवत, प० ३३ । 
उपरिवत्‌, प० ११८ १२३ ॥ 
उपरिवत, पु० १४२ ॥ 
उपरिवत, प० शृप्‌४ड । 


१ कक] 
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मे हैं। उन्होंने मनोविश्लेपणभास्त के आधारभूत सिद्धांतों वी यहा व्याख्या नहीं 
की है प्रत्यृत उहेँ भारतोय काव्यशास्त 'से समावत भी क्या है, जो सवथा 
इलाघनीय है। ऐसा ही प्रयत्व उनके परवर्ती रसवादिया ने क्या है। 
“पिद्धात और अध्ययन ', “काव्य के रूप! , “हिंदी नाट्य विमश” जादि 

ग्रन्या भ बावूजी ने भारतीय विपया के विवेचत मे यथावसर पाइचात्य मत- 
मतातरा वा उल्लेख क्या है। जहा उन्हाने मम्मटाचाय, आचाय विश्वनाथ 
पडितराज जगनायथ जादि के काव्यतत््व विषयव' विचार उद्धत किये हैं उन्हान 
शेक्सपियर से लेबर हडसन तब' के महत्त्वपुण समीक्षकों वे एतद्विपयव' विचारा 
को भी प्रस्तुत क्या है।* भारतीय आचार्यो एव पाश्चात्य कविया और आलाचका 
के मता के यथावत उल्लेख वे पश्चात्‌ बावू साहव ने “सव मतो को एक परिभाषा 
के सकुचित घेरे म' बाँधने का प्रयास क्या है और यह ' समन्विन! परिभ्नापा 
रखी है काव्य समसार के प्रति बवि वी भाव प्रधान (कितु भुद्र वैयवितबा 
सबधा से युवत) भानसिक' प्रत्तिक्ियाआ वी कल्पना के ढाचे मे ढली हुई श्रेय 
की प्रेयरूपा प्रभावात्पादक अभिव्यक्ति है। * इसी प्रकार ' वाव्य जौर साहित्य 

कण की परिभाषा 3 “दृश्य काव्य, “महाकाव्य”*, “गीतक्ाव्य/ जम 
दजना व्रिपया के विवेचन मे उन्हान पाश्चात्य साहित्य का उपयोग क्या है। 
पाश्चात्य॑ प्रभाव वी दष्टि से 'सिद्धात और अध्ययन ” “साहित्य वी मूर 
प्रेरणाएँ!' रस और मनोविचान” _“अभिव्यजनावाद आर कलाबाद' और 

ममालाचना के मात! झ्वीपत्ञ निवध तथा काव्य के रुप! के सभी भिवध 
पठनीय एवं महत्त्वपूण हैं। 

परतु बावूजी की समन्‍्वयवादी दष्दि नितात भारतीय है। पश्चिम वे' 

जयधिर बुद्धिवाद न हमारी दृष्टि को भेदा वी ओर अधिक प्रेरित किया है। भार- 
दीय दृष्टि भेदा दे वीच म चसनेवाली एकता दी ओर सानव व्‌ए ध्यान जाब पित 
करती है।”* आत्मविश्लेषण करन हुए उन्होने कहा है हि वे पराय भावा का तभी 
स्वीकार करते हैं जब उह पृूणतया आत्मसात्‌ क्र लेते हैं। इस आत्मीर-रण वी 





१ डा० गुलावराय, सिद्धांत और अध्ययत्त (छठा स० १९६५) ,पृ० ४६ ४७॥ 
२ उपरिवत, प० ५०॥ 


३४ उपर्वित, पु० ५१, ५४६५७ ३ 
५६ डा० गुछावराय, काव्य के रूप (१९४७) | 
७ डा० गुलावराय, मेरे निबए (आगरा, १९५५), पू० १९४ १९५ ६ 
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प्रक्रिया में स्ववीम-परवीय वा समवय हो जाता है। दूसरा वे सार-तत्त्व का 
अहण फ्रने वे लिए वे सदव तयार रहते हैं, परतु अपनी बाता को भी हेम नहीं 
समझत। भारतोय समवयवाद उनके जीवन वा लय रहा है। इस सम-वयवाद 
से एकनिप्ठ छोग अप्रसन भी रहते हैं रितु वावूजी वे मतानुसार यह सम वय 
बादिता उहे सत्य की श्रतिष्ठा वी ओर ले जातो है।" उनवी “आज्लोचनाआ 
में भी यही सारग्राहिता रहती है।”* साथ ही व यह भी जातते हैं वि' उनकी 
समीक्षाओं मे तल्स्पर्शी गाभीय नही होता। इसका कारण, उनके ही शब्टा म, 
यह है कि वे “जियाशील्ता में सिद्धातत विश्वास रखते हुए और गभीर अध्ययन 
मे मनोयोग नहीं दे पावे थे। "ज्ञान माँदिर वी देहली ” से ही उन्हाने उसकी 
-+तान की--सौम्य मूर्ति के दान किये थे। उसके भीतर प्रवेश करने के लए 
उन्हाने परिथ्रम अवश्य दिया था पर “श्राप्त' कटने मे असमर्थ” रहे थे! 
“मेरे पान मे भी , वाबूजी कहते हैं. एकनिप्ठता नहीं है। इसलिए मैं साहिय 
जीर जालोचना के विषय में अपने को पिछड़ा हुआ पाता हु। इसलिए इन 
वयक्तिक निवधा म मन रमा छेता हूँ जौर कमी मनोविवान और दश्चत की चर्चा 
बार लेता हूँ (३ 
वाबूजी के. हास्य-ब्यग्यात्मकः जौर गभीर लेखा का एक सरस सप्रह 

+ठुछ उथले वुछ गहरे”* नाम स अभिहित हुआ है। बावूजी वी समस्त 
जालोचनात्मव' कृतिया के लिए यह नाम जत्यत उपयुकत्र है । इनम कुछ निवध 
उधले और कुछ गहरे मिलेगे। एक ही नित्रध में ही कुछ उथले और बुछ गहरे 
स्थल मिल' सकते हैं। “आलोचना कुसुमाजलि/ (१६४६) वे! अधिकाश 
निवधा भें तथा “आलोचक रामचद्ध शुक्ल” (सपादवा डा० गुलाबराय और 
डा० विजयेद्र स्तातक) मे सक्‍लित “आचाय शुक्ल और रहस्यवाद और 

चुबलजी के मनोवज्ञानिक' निवध म ईपत्‌ गहराई मिल सकती है पर दुछ 
उथले कुछ गठरे के अधिकाश निवधघो म॑ गहराई के स्थान पर तलोपरिकता 
ही अपेक्षया अधिक दीख पडती है। 


१ उपरिवत्‌, पू० १२१३ ॥ 

२ उपरियत, पूृ० १३॥। 

३ उपरियत । 

४ डा० गुलाबराय, कुछ उथले कुछ गहरे, (आगरा, १९५५), सुधारानी 
शुप्ता, बिदुपी, प्रभावर द्वारा सकल्ति । 


२२२ बाघुनिक हिंदी बालोचना पर पास्वात्य प्रभाव 
ऊ. 


व्यडित रामदहिंद मिश्र (१८९६-१९५२) 
प० रामदहिन मिश्र वी रचनाआ पर पाइचात्य वाव्यशास्त और दान का 
अभाव अत्यत्प भारतीय साहित्य-भनीपिया एवं विचारवा वा प्रभाव सवाधिक' 
दीख पडता है। भारतीय काव्यशास्त्र विषयक उनवी सर्मोद्घाटनखमा रचनाएँ 
पद्चिम के प्रति उधारतीटा न होवर “सस्द्ृत आचार्यों के आकर ग्रन्यी को ही 
मूटाधार”१ बनाती है।” काव्यालोब” (द्वितीय उद्यात) बे आरभ में सहायव' 
अन्या की अनुक्रमणी म जहा सस्द्वत के वयालीस और हिंदी के पचीस ग्रन्था के 
नाम रखे मिलते हैं वहा अँगरजी के दा ग्रन्या और एब' छोटे से निबंध व्य ही 
'उल्टेख हुआ है। जहाँ पडितजी काव्य प्रयाजन के भित्र भित सिद्धाता का निर्देश 
करत हैं, वहा वे तुतसीदास के एतद्विपयक' विचारा वे' बाद हारेस दा मह कथन 
भा उद्धत करते हैं कि कविया का उद्देश्य या ता चिला देना होता है मा आानद 
देना, जत ययाय और उपयागी का आनद से मिए दो १६ तदुपरान्त वे कदी द्र 
“रवीद जौर रावट पी० डाउस के विचार उपस्थित करते हैं। डाउन्स ब' अनुसार 
कर्ण का काय कसी भी मानवीय आदश को क्ल्त्मक नैपुण्य द्वारा साकार रूप 
प्रदान करना है।३ कुछ लाग साहत्य-शास्त्र के रहस्या का चान अनावद्यवः 
'मानत हैं। मिश्रजी उसका सीधा-सा उत्तर एतद्देशीय जाचाय की इन पक्तिया 
से दत हैँ 
अज्ञातपाण्डित्य रहस्पमुद्रा 
ये काव्यमार्ग दयते निमानम । 
से गारडीपाननघीत्य मनान 
हालाहलास्वादनमारम ते ॥ श्रोकष्ठचरितरं 

साहिय-ल्लप्टाआ के तिए ऐसा चान अपेक्षित तथा अत्यावश्यक' है। इस 
कथन को अधिक्ाधिक विश्वसनीय वनान के हतु मिश्रजी जमन कवि रेनर मारिया 

रिल्के की ओर उन पाठका का ध्यान आदृष्ट करते हैं, जो साहित्य-ख्रप्टाआ द्वारा 
ज्ास्त्रीय नियमो के पालन का इनस जकडे जाने का पर्याय समयते हैं---नियमों 

मे जक्टा जाना परमुसापेलिता एवं पराधीनता का द्योतकः है।" रिल्के न कविता 





१ प० रामदहित मिश्र, काब्य-दपण (पटना, १९४७), पृ० ख (आत्मनिवेदन)। 
२ प० रामदहिन मिश्र, काव्यालोक (पटना, स० २००१), १० १६१ 

है उपरिवत । 

डे उपरिवत, प० १७ | 

_+. उपरिवत १ 


हिंददो को सढातिक आलोचना पर पात्चात्य प्रभाव... २२३ 


वे एक-एवा पद के लिए घोर अध्ययन जौर निरीसण को जावश्यव' बतलाया है। 
मिश्रजी वाब्यहेवुआ मे ईइयरप्रदत्त प्रतिमा वी जनिवायता मे विश्वास 
करते हैं पर साथ ही वे उतत' सदुपयोग वे लिए कवि मे शास्त्रीय गान वा हाना 
अंत्यावश्यक' बतलाते हैं-- अतिमग्रमृत प्रकितयां चावालार से ही आलोक्त 
हो सबती हैं।”* साहित्यशास्त्र पी विवेघचना केवल अंगरेजी वे वर पर जस- 
तस नही हो सरती। इसके लिए सस्ट्वत वा गमीर चान अपेक्षित और जनिवाय 
है। (यहाँ पडितजी वा यह वयन घ्यातव्य है वि' “जो छोग साहित्य शास्त्र वी 
विवचता करते हैं, वे प्राय सस्द्वत वे ममय विद्वान्‌ नही होते। * वे जान-यूझकर 
साहित्य शास्त्र ' की वात कहते हैं किसी विश्विष्ट साहित्य शास्त्र की नहा! 
अर्थात उनकी दष्टि मे पाइचात्य साहित्यगास्त्र की विवेचना भी सस्दृत के 
गहन-गभीर चान से झाभावित हो सकती है।) शेंगरेजी वे वल' पर जते-समे 
सस्हत-कायशास्न की व्यास्या प्रस्तुत करता शास्त्रीय मर्यादा भग करना है। 
मिश्रजी भारतीय साहित्य शास्त्र वी वरिष्ठता का निदयन सिल्वां लेवी जसे 
पाश्यात्य विद्ात्‌ू के इस कथन से करते हैं कि “कला के क्षत्र मे भारतीय 
प्रतिभा” ने ससार को एक नतन और श्रेष्ठ दान दिया है जिसे श्रतीक' रूप से ' रस 
शद हारा प्रव॒ट कर सकते हैं और जिसे एक वाक्य म॑ इस प्रकार कह सकते है 
कि कवि प्रकट. नही करता व्यजित वा घ्वनित करता है ॥!3 
स्पष्ट है दि मिश्रजी की रचनाओ मे सस्द्धत साहित्यशास्त के चान पर ही 
सर्वाधिक' वल' दिया गया है--वे भारतीय साहित्यशास्त की जोर अधिक प्रवत्त 
हुए है। मिश्रजी और डा० देवराज--दोव। दो छावातो पर खडे दीखते हैं। जहां 
एवं मुख्यत भारतीय सिद्धाता का ही भ्रस्ताता और प्रयोक्‍तरा है वहाँ दुसरा 
पश्चिम की ओर अत्यधिक थुका है। फिर भी मिथजी उस अतिवादिता से सवया 
मुबत हैं. जो समीक्षक को अनुदार एवं जनमनीय बना देती है। इसलिए वे प्राच्य- 
प्रतीच्य साहित्यशास्त्रो 4 समावय और एकीवरण वा समयथत करते हैं। दोता 
के सम्मिल्ति रूप को जपनावर तथा “हिंदी साहित्य की सूक्ष्म परीक्षा करके ही 
हिंदी मे साहित्य-शास्त्र के निर्माण की आवश्यकता है।/४ इसके लिए सस्दृत 





उपरिवत्त, प० १८ । 

उपरिवत । 

उपरिवत, पूृ० १८ १९ । 

उपरिवत, प० १९। “प्राच्य और पाउचात्य साहित्य चात्त की विवेचना 
को सम्मिलित रुप से अपना कर, दोनों दष्टिकोणो से देखकर ही कविता 
का स्वाद लैना होगा ।” काव्यालोक, (पटना, १९४७), आत्म निवेदत 4 


नर 20 0 2० 
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का तिलाजलि दता उतना ही अोमन है जिदना “अंगरेजी दा मधुदय समसवर 
चाटना । “तुल्तात्मए' दणष्डि से वाव्यताम्त्र का नया प्रतिसस्कार बता 
होगा ॥7१ 

परतु मिश्रजी न साहिययास्त्र के ऐसे नूतन सम्परण की रचना नहीं की। 
घिद्धातत , वे समावयवादी हैं, व्यवहारता, सस्झ्त साटियाास्त्र वी ओर सर्वाधिव 
प्रवत्त। कही-बहा भारताय आचायों के मदा का विवचित वर चुबने के पश्चात्‌ 
के पाइचात्य व्याख्यावारा वे' भो सत उदघुत कर दत हैं--परतु उनके विदेषन मे 
उनका मन नही रमता। पराश्चात्य झावचायों के मत मिश्री वे ग्रया पर ऊपर से 
सआरापित दीउत्त हैँ उनके अविभाज्य जय के रुप म प्रकट नही होत।* यह भी 
उल्लेवनीय है वि मिश्रजी पाश्चाय साटियश्ञास्त्र बे सामान्य तथ्यों वा ही 
उल्लेख वएत हैं उन शास्त्र की गहराइया म नहीं जाने। उदाहरणाय, पाश्चात्य 
समाराचना व मुस्य मेदा वो व बडा ही ससिष्त इतिवृत्त प्रस्तुत करते हैं उनरा 
सादाहएए समीलए एवं अव्यवन नहीं ।3 फिर भी वही-वद्या उनवी समीभा 
खोघपरव' एवं गवपणामूय' हा गई है। उन्हाव “बाव्यालोत” की तरहवी विरण 
मे हिंद वाव्य पर क्ेंगरेदी सुटावरा के' प्रभाव वा वदा ही सूख्ण एव रोचक' वणद 
भस्तुत किया है।ई 

“वाव्य-दपण” भी “काव्यालोक” वी तरदू सम्झत आचायों वे आकर 
ग्रन्या पर ही काघत है| यद्यपि इसक ल्पत' न पाइचायव समीतला स भी लाभ 
उठाया है, फिर भी उसके आधारभूत प्रतिभान और सिद्धात पौरमत्य हैं न वि 
पाश्चाय | इसका कारण रेस की तप्टि मे यह है कि 'पाइथाय विचार या 
सिद्धात चकक्‍न्‍ार काटकर इन्हा पौस्त्य सिद्धाता पर लौट आत हैं । 

काव्यदपणरार ने यत-तन पाइ्चात्य मतीषिया वे! अनेवश् मत उद्धृत 
विए हैं कित्रु कही भा ऐसा प्रतीत नही होता वि' वे उनसे प्रभावित हु। बचनवद्ध 
हुए बिना, निरपेस भाव स एवं ठुजाय पाश्चात्य मता को उद्धत करना उनसे 
प्रभावित हांना नही है। पाश्चाय वाव्यश्ास्त्ीय सिद्धाता एवं मतवादा के प्रति 
वाव्यदपणक्ाार का यही उद्देश्य है । उसके ग्रन्या म मेंगरेजी के प्रभूत उदरण 





१ उपस्थित । छाव्यालोर, सात्म निवेदन ॥ 

3 छदाहरएएर्द, दए्ण्शलोल, दित्तीध उछ्ोत, ६० २६२७ घर 'रस्फन और 
जेली के दिचार 

३ उपरिंदत , पु० ४६-४७ ॥ 

४ उपरिवत, प० ४डे ४८ (तेरहवों क्रिण) 


हिंदी दी सद्धाठिक बालोचना पर पाष्चाय प्रभाव ४7 श्र्र 
१५ 


लेखक के उनसे प्रभावित होन वा द्योतत न कर उनसे परिचित होने वा द्योतन 
करते हैं । 
काव्यानद के विदग्ध और सचेतस उपभाक्ताआ के सवध मे “काम्य-दपण 
में आनदवधनाचाय और दण्डी के बाद प्लेटो कम वह क्‍्यतर उद्धत है जिसके 
अनुसार वाव्यानद का अधिक्षारी वही व्यवित होता है जो सस्कृति और शिक्षा म 
महान है । मिश्रजी फ्रायड द्वारा प्रतिपादित कतिपय सिद्धान्ता को स्वीकार नही 
करते | फ्रायड के' अनुसार “वात्सल्य मे जो रति है, वह कामवासनामूलक ही है। 
चाहे वह सहेतुब' ही दा अहेतुब' । इसकी पूर्ति स्पश, जालियगा चुबन आदि से 
थी जाती है ।' * कुछ लोग यह वह सकते हैं दि' छेखव' ' अपनी सस्कृति सम्बता 
सथा शिक्षा-दीक्षा के कारण ' फ्रायड के इस सिद्धान्त को जस्वीकार करता है। 
बिंतु ,मिथ्रजी कहत हैं, वात एसी नही है । मैग्डुगल आदि अभेक' मनोवज्ञानिक 
ऋषयड के उक्त सिद्धात को नहीं मानते । विवेच्य ग्रथ भे अनेक पास्चात्य मतो 
एवं सिंद्धाता का सतिवेश पाया जाता है। समानान्‍्तर पश्चिमी विचारो के प्रस्तुती- 
करण के निमित्त मिश्रजी सरल्तम पद्धति वा अनुसरण करते हैं-- 
कोट्स की भी बही उक्त है (४० १८), 
यही बड़ स्वथ वा भी कहना है (पृ० १८) 
शेली न भी कहा है (प० १८): 
एमसन का कहना है (प० २०), 
आऑरिस्टाटल के टीवाकार वूघर ने भी लिखा है (पृ० २२) । 
मिश्रजी द्वारा प्रयृकत पाश्चात्य आकर ग्रथा के शतश नाम वाव्य दपण” 
मे बिखरे पड़े है। इनस ऐसा प्रतीत हाता है दि मिश्रजी को पाइघात्य रोमाटिव' 
चायव्यशास्त्र वा अच्छा अध्ययन था। वे वड स्वर्थ शेली कीटस, बार्लाइल पेटर, 
हजलिट आदि के विघारा से पूणतया परिधित थे । उन्हाने श्रोचे के इस्थटिक/”! 
यू तथा रिघिड से वे “साहित्यालोचन के सिद्धात और व्यावहारिक जालोधता 
जम प्रन्था का भी जनुणीलन रिया था। इसी प्रकार ब्रडले वे  आवसफाट हक्वसे 
आन पोषट्री” तथा करिट के द बियरी आव ब्यूटी” नामतः ग्रन्था वा भी उन्हाने 
उपयोग किया हू। बाव्य-दपण मे इगरिय ब्रिटिवल एमज , ताल्सतोम-छेत 
+ ह्वाट इज आट आरेन-श्रत ए वी सी मोंव साइकाहाजी' तेया बन रचित 
+परेटरिव से भी उद्धर्ण हव यए हैं? काव्य सम अप्रस्तुत योजना (१८६१४) 
मे एक आर तो क्राच पाप और फ्रायड वे वाव्यपास्त्रीय सिद्धात उद्धत हैं वहीं 





३१ (ध्य दपण, पध्द ४ । 


२२६ ४ आपुनिक्ष हिंदो आलोचना पर पात्चात्म प्रमाव 


दूसरी ओर हरूम्बनें-सदृश सामान्य एवं अविपक्व समीक्षको दे विचारों से भो 
केखत' ने यथावमर अपने मत की पुष्टि वी है । “भाषा की उत्तमता” दे 
विवेचन तम म उल्टिखित “एक अग्रेज समीलव/१ वस्तुत ईस्ट ऑक्सफोड 
स्कूल वा प्रपानाध्यापक ई० एु० प्रीविंग लेम्बन है। है 

इन सभी पाट्चाय ग्रन्या जौर ग्रभकारा से परिचित रहने पर भी मिथ्रजी 
इन पर ही एकन्‍न्त भाव से निभर पहीं रहते और न इनसे प्रभावित ही होते हैं। 
समन्वयप्रिय हाकर भी वे एक निश्चित दूरी और ऊँचाई से पाइचात्य साहिय का 
अध्ययन वरते हैं। इसका कारण उनकी यह जदिचल घारणा ह कि हमारा 
काव्यतास्त उत्यव समृद्ध है । तुजजात्मकः पद्धति के प्रयोक्‍वाजा का रृक्ष्य 
सुलता की प्रक्रिया म॑ ताटस्थ्य का आद्यत निवाह हाना चाहिए।मिश्रजी 
सुटतात्मकः अध्ययन के प्रस्ताता हैं, उनके अनुसार प्रगतिवादी आहृाचका ये 
समस्दतन्साहियशास्न का न तो यथेघ्ट जध्ययन क्या है और न मनन ही किया। 
“क्षब” अग्रेजी समालाचना ग्रन्थां वा ही उहें भरासा है। यदि ये मित्र 
सुल्नात्मक/ आययन करते तो कभी ऐसी बातें न कहते। आप प्राचीन 
आधचार्यी का लेकर जपता नया दृष्टिकोण उपस्थित वीजिए । उनका सामजस्थ 
बठाइए ॥/३ 


डा० घारेद्र वर्मा (ज० १८९७) 


डा धीरेन्द्र वर्मा की कृतियाँ ऐतिहासिक एवं गवेषणामूल्क' हाने के वारण 
चपानिक एवं विश्लेषणात्मक हैं । उनम प्रामाणिक तथ्या के सचयन 
और अभिव्यतन पर विशेष वरू दिया गया है। ' मध्यदेश ऐतिहासिक तथा 
सास्कृतिक सिहावलाशन एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रन्थ है जिसकी उपजीप्य 
सामग्री गभीर अव्ययन-मनन एवं झाध से उपलण्ध हुई है। लेखक वो अधिकाश 
रचनाएँ ऐसी ही शोपपरक हैं जौर जिन प्रन्या न उसे यशस्वी बनाया है, वे 
अधिकाशत भाषा विनान से सबद्ध हैं। इस सदभ म'मध्यटेच का उप- 
शीपक 'एतिहासिक तथा साम्दृतिक सिहावलाक्य' उल्लेखनीय है। ' द्रजमापा” 





१ शाव्य में अतस्तुत योजना (पटना १९४८), प० ४३३ 
२ जहाँने एक प्रगतिवादी साहित्यिक” के दिचारों को आलोचना यहू एहुकर 


की हे कि “यह केवल अप्रेजो साहित्य पर चिभर रहने का ही परिणाम है।” 
(काव्यन्दपण, प्‌ ० ४) 


है उपरिवत, प० श ७ 


हिंदो को सेडांतिक मालोचता पर पछचात्य प्रमाव ५ २२७ 


भी इसी कोटि के ग्रन्या मं परियणनीय है इसे भी ब्रजभाषा एवं ब्रजप्रदेश का 
मौलिक ऐतिहासिक तथा सास्कृतिक' सर्वेक्षण कहा जा सकता है। जाघाय वर्मा 
के फ्रासी्तो भाषा मे प्रकाशित शोध प्रवध 'ला लॉग-ब्रजा का यह हिंली 
रूपातर है जिस पर उह़ें पेरिस विश्वविद्यालय ने सन १८३४५ म 'डाक्टरेट 
वी उपाधि दी थी। प्रियसन और ज्यूछ ब्छार द्वारा उदघादित परपरा को वायम 
रखते हुए उहोने हिंदुस्तानी वोल्यि। का प्रामाणिव' विवेचन प्रस्तुत विया है 
भर नागरी प्रचारिणी पतिवा म एतदविपयव' कई गरभीर तथा तथ्यपरक' निवध 
प्रकाशित किए हैं । “हिंदी भापा और लिपि नामक पुस्तवः डा० वर्मा वी शोध- 
प्रतिमा की अनय परिचायिका है ! 
इसमे सदेह नहीं कि' सहिताआ को समचने समझाने वे रिए रघित प्राति- 
शारुपां से ही भारतवप में भाषा वित्रान, विशेषत ध्वनि विचान वे अध्ययन 
क्य "ुभारभ हुआ है। जव सहिताआ के मन जनदयतन होने लग तब इनके शप्रचल्ति 
शब्दा वी व्याख्या के लिए शब्दकोश तथा व्युत्पत्ति विपयय ग्रथ रचे गए जिनम 
यास्वा वार निस्वत अत्यत महत्त्वपूण माना गया है। इसक्षे साथ ही व्यावरणा 
बी रघता भी होने छगी । सबप्रयम पराणिनि ने «प्टाध्यायी शी रघना वी और 
उनके बाद पतंजलि का महाभाष्य ! प्रणात हुआ जा पराणिति वी अप्टाध्यायी 
का पूरब वहा जाता है। कितु भारतवपय म्र आधुनिद भाषावतानिया अध्ययन 
सर विल्यिम जोस, वोरदों, प्रिम हानके प्रियलन काडयट ज्यूह'ब्लाप, 
राल्फ टनर प्रभति पाश्चात्य विद्वाता बे झोधा तया इृतिया स उठ्गमित होता है। 
इनसे प्रेरणा पात्र डा० भण्डारकर, डा० तारापुरवाला डा० सुनीति कुमार 
घादुज्या डा० एस० एम० क्त्रे आदि ने भाषावतातिया जब्ययन वे प्रम वा 
जीवित तथा गतियील रखा है औौर भारतवप मे ऐस अवबन वा! बल प्रटान 
किया है। डा० धीर वर्मा डा० बायूराम सक्‍्सता डा० उत्यवारायण तिवारी 
जादि वे भाषाबितान विपयया अध्ययन से हिगी भाषा-साहिय समद्ध हुआ 
है और साय ही इनके माब्यम से पा्चात्य भाषाविद स प्रभावित भा। डा०ए 
गाडत एच० फेपरयक्‍्स डा० एच० ए० गतौशन व विद्यार्यी तथा रास्फेटर 
काउण्टनन वी सहायता से शिक्षाप्राप्त अनया भारताय बिठदान्‌ भाषा वितान- 
विपमया शाघर में बहुच दतचित्त हैं । 
डा० धीरेद् वमा वे तित्रध! तथ्यायपण तथा प्रचुर उपयागी सामग्री 





१ उदाहरणाथ, देखिए “दिचार पारा” (प्र० स० स० १९९८, नवीन सं० 
रान १९५६) के टिदो-साहित्य तथा लालोचना विषयक निवध ॥ 


२२८ ध आधुनिक्त हिंदी आछोचना पर पा“चात्य प्रभाव 


के प्रस्तुत करण म अप्रतिम हैं। उनके 'जाघुनिव हिंदी काव्य , सूरमागर सार", 
“परिषद्‌ निवधावली” जादि ग्रन्वा की भूमिकाएँ सर्तिप्त होती हुई भी विघारो- 
त्तेजक, पाडित्यपूण तथा गभीर हैं । विश्व के अनेक महान्‌ समीसरु--ड्राइडन, 
केर, बावल्ड, एयिट रामचद 'ुवा आदि--निपुण सम्पादक बौर मूमिका 
सेखक रह हैं। हिंदी म दा० वर्मा की भूमिकाआ का स्थान पाउड, किध्लिग, 
विल्मन नाइट, जैम्स ज्यायस हेनरो फ्लुशियर और वलूरी वी कतिपय रघनाओा 
के सग्राहक' और परिधायत्र एल्यिट वी भूमिकाआ के समकश है। उनके सपाद- 
क्त्व मे प्रवातिति ' हिंदी साहित्य” बौर हिंदी साहित्य कोश” का स्थान वही 
है जा मेंगरेजी म जॉन बट के सपादकत्व म प्रकारित पाप वी कृतिया का, बोरिस 
फाड़ के मपादवत्व म प्रकाशित “द पेल्क्िन गाईड टु इगल्शि ल्टिरचर” (७ 
आ्ड) का और एफ० पी० विल्सन तथा बोनामी डाब्री के सपादकत्व म प्रकाशित 
* ऑक्सफोड हिस्टी खॉव दगल्वि ल्ट्रिचर” वा है । इस कथन मे अतिरजना 
नहा है कि जा वाय हिरो समीता के क्षेत्र मे आचाय रामचद्र शुक्ल ने किया 

ही शोध के क्षेत्र भ वही काय डा० धीरेंद्र वर्मा का है । वस्तुत अपनी 
सल्लिप्ट चितन चरटी के कारण इन्हाने भाषा जौर साहित्य का सदा सस्कृत के 
व्यापक परिवेद म ग्रहण क्या। यही कारण है कि इन्हाने हिंदी शोय-्कार्य को 
जा लिश्ञा दी है, वह वहुत व्यापक है १ 


आचाय बलदेद उपाष्याप (ज० सन्‌ १८९९) 


आधघाय वल्देव उपाध्याय-कृत सम्कृतकविच्चा” (१६३२) हिंदी और 
सम्कृत दोना मे परम व्युत्पतत भारतीय आचाय वी हीनभावना क्य मत प्रतीव* 
है । इसम ऐसा 7गता है त्ेखक् पाश्चात्य वादमय के चाकचिक्य से कहो तो 
पूणत जभिमूत जार कह भालीय सास्क्ृत्तित' जीवन पर उसके वतमान दुदमनीय 
अभाव के कारण जातकित और छ्षुब्य है। वह स्वय पाश्चात्य साहित्य वी उपेक्षा 
नही कर सकता क्याकि आज के युग म न ता एक्दशीय विचारा का महत्त्व है 
और न पाइचात्व रेवफा के निणया एवं निष्कर्यों' से जपदी महनीय राघनाओआ 
का मह्ति विए दिला कोई भी रूखक' लोकप्रिय हो सकता है। इसल्ए उपाध्याय 
जी वार-वार परियमी रुखका के मत उद्धत कस्त जौर अपन निष्क्पों वो प्रामा- 
जिकता प्रदान करत हैं । वहाँ पात्चात्य कविया से सम्ंत के कविया वी तुत्ना 





१ हिंदो-अनुशौल्न ( घीरंद घर्मा ब्शिषात ), ३े० साई, १९६०, १० 
१६ ॥ 
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मी जाती है, वहाँ छेरा+' वा मन्तव्य और उगठी आत्महीना अयत सर्प हा 
उठती है। विना पााश्यात्य प्रमाणनत्र पाय वह अपने अधियांश निध्यर्षों गा 
प्रामाणिय' पढ़ी मानता । उतहाहरणार्य ' सरशतरविधया या निम्नीसित 
यायय द्वृष्टव्य हैं 
-ाश्पिमी विठ्ाना त भी इस अयुत्तम साटय माना है । 
(पृ० रेढ 
३-नाएशिटास वी तरह चय्गपियर ने भी क्या ही जच्छा कहा है । 
(पृ० ६०) 
३--परतु डा० परटाट जसे प्रामाणिय पुराततत्ववत्ताआ की सम्मति 
मे यह छाप्र उिल्पुल' जालमाजी है। (१० २४१) 
इ-नयाव्याटश वे इस पदूय मे पिटरमन तथा याकायी वी 
सम्मति मे उपरेध थी छाया दरा पड़ती है। (पृ० 
२५०) 
५--परतु भवभूति वा यह बणन अग्रज महावविया ब' समान 
विस्तत तथा वास्तवित' है । (१० ३२४) 
उपाध्यायजी ने पीटसन, हानली, ऑफ्रेक्ट पिशलः आल्डनवग यावोबी 
स्यूलर आदि विटज्जना वी गवेषणाआ वा समुघित उपयोग किया है और उनके 
निष्षर्ों को 'बाहे सश्रद्ध अपनाया है या यथावसर उनवा खडन क्या है। “वालि- 
दात्त” शीपव' कविघर्चा म उन्होंने बाव्य प्रयोजन विषयक भिन्न भिश्र सम्मतिया 
का उल्लेख विशया है। इनम स्विनवन, मेथ्यू आनल्ड और रस्विन की भी सम्मतियाँ 
उल्लिखित हैं । 

“आधाय सायण और माधव” (१६४६) “श्री शाकराचाय (१६५०) 
जसे प्रथा में पाश्चात्य प्रभाव वा अनुसघान स्वभावत निरथकाः है। इनमे 
प्रथम ग्रथ म लेखव' ने पाइचात्य बदिव' अनुसधाना की प्रणसा" की है और 
पादचात्य विहाना के हम भारतीया के बडे उपवार” को स्वीजार किया है। 

इन लोगा ने भारतीय ग्रथो के प्रकाशन करने म अपना अमूल्य समय जोर अब 
लगाया है तथा इनकी बहिरण परीक्षा करने म॑ विशेष अध्यवसाय और गाढ 
अनुराग का परिचय दिया है । इनवा विद्याप्रम इलाघनीय है । + केवल इस 
अथ म॑ वह पाइचघात्य जनुसधाताओ से प्रभावित है कि' उनके समादरणीय निष्वर्पों 





१ दे० आचाय साथण और साधव (प्रयाग, १९४६), प० ११७॥ 
२ उपरिवत । 
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पर अपने विवेधन को आधृत एवं यथाववाज्ञ उनके विधारा को उद्धव बार अपत 
मत की पुष्दि चरता है।! जहाँ उसने आनदवद्धन, “मगल “, राजरैखर प्रभति 
के प्रतिभा एव व्युत्तत्ति विषयव' सिद्धाता का उल्लेख किया है, वहाँ वह यह 

बाहना नहीं भूलता कि लटिन में भी एवं कहावत है जिसके अनुसार कवि पदा 
होते हैं, गढे नहा जाते--?0०६४0850, (पा 707॥ 80* । “बृवि और चाव्य” 
मे भी उसने मूरापीय भाषानत्त्ववेत्ताआ वे! योगदान की सराहना और, 
विशेषत , डॉक्टर पिशल के प्रति भारतीय विद्वना वी इतचता ज्ञापित वी है। 
"प्राइत भाषाओं के ज्ञाताजा मे,” लेखर' कहता है, “जमनी थे” प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
डावटर पिशेल वा नाम अपग्रगष्य है। इनका प्राइत भाषा का असीम चान उनके 
प्राइत व्याकरण? के प्रत्यव” पष्ठ से स्पप्ट ज्ञात होता है। 

“भारतोय साहित्यशास्त्र” के अनुशीत्त से उपयुक्त निष्कर्षों को अतिरिक्त 
प्राम्माणिक्ता मिलती है । इसका लेखक पाइ्चात्य गरवेपका, पुरातत्त्वान्वेषिया 
और इतिहांसकारा से प्रभावित है और पाश्चात्य आलाचना वी गरिमा को 
स्वीकार बरता है। तभी तो वह पाइ्चात्य आलोचका के मता का उद्धृत ही नही 
करता, उनके द्वारा प्रतिपादित महत्वपूण विषयो व भी मा्मिकः विवेचन भ्रस्तुत 
ब'रता हू और अपनी विवेचन पद्धति को तुल्नात्म*' बनाने का ययेण्ट उद्योग 
करता है । उसकी दृष्टि मे “भारतीय साहित्यश्ास्त्र” “भारतीय आलोचना 





१ उदाहुरणाथ---परमस हप फा विषय है कि पाइचात्य अनुसधान-फर्तो भो 
सापण वे' परम महत्व से अपरिचित नहीं है । ऋष्वेद के प्रथम अनुवादप- 
प्रसिद्ध मेंगरेजी विद्वात विल्सन की यह उबित भुलाई नहीं जा सकती वि 
निश्चय रूप से सायणाचाय फा वेदज्ञान इतना अधिक था जितना कोई 
भी यूरोपियव विद्वान रुखने का दावा नहीं कर सफता ओर चाहे स्वय अपनी 
जानवारों से या अपने सहायको के द्वारा वेद के परपरागत अर्था से नितान्त 
परिचित थे। सायण भाध्य के प्रयम यूरोपियन सपादक डापटर (मोक्षमू- 
लर भठद) मक्‍्सम्पूलर का यह फयन भी ययाय ही हूं कि थदि सायण के 
हारा को गई अय रो लड़ो हमे नहीं मिलती, तो हम इस इुर्मेद्य किले के 
भीतर प्रवेश ही महों पा सकते थे 7” उपरिवत, पू० १३१। 
बाचाय बलदेव उपायाय, कबि और फाव्य (कलकक्‍्ता, १ ९४७), पृ० ५३ 
एछाभगाणक्षांर त& एव 552णा०ा 
कवि और काव्य, प० २११। 


भारतीय साहित्यशास्त्र (काशी, १९५०), प० ८ (बक्‍्तच्य) । 


ख् ब्द्खत तप 
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थो व्यवस्था मी सुट्ढ़ मीय पर रंगे या पशापनीय प्रयाग बयापक्ति कर रहा 
है ।”+ उपाध्यायजी थी तु"नात्मय' पद्धति समायववातिया वी पद्धति है। इस 
लिए दस ग्रय॑ म यात्टर रैठे शी रीति विययरा सायवाओ, लाइल' हस्ल वी 
य्युत्पत्ति और महत्त्व, पा"पघात्य आलोघा मे यत्राहिंग, रिघड से ये अनुसार भय 
मे! प्रगार, माव्यप्रए्णा और वबान मवाविशा), फ्रापड एचर, युग के वाग्य 
प्रेरणा विषयया मात्र जाहि या गमीर जुटलात्मय/ व्रिवैा प्रस्तुत तिया गया है। 
इस विवेधा या उरय भारतीय एप पान्भाय विद्वाता द्वारा उत्भावित झमीशा 
त्मया सिद्यावा या घु/लाया जस्ययन है जि प्रम में शापया अपने तिजी 
विघार भी व्ययव यरता जाता है। प्रमाशत उधपाध्यायना को आच्य मिद्धात ही 
अप्रेक्षाइते जधिया भाय हैं और प्रीचषमी सिदाता मे ये उठ़ी का समय दारत हैं 
जो पूव प्रतिपालित भारताय मता मर मिल्त जुलत है| उन दृष्टिकोण 
+सररत जालोचना ' (१६५७) 4 मिम्नलिसित वज़तब्य मे स्पष्ट्त ध्यजित 
हुना है 
आजपट' ये! नवयुयत' जिहाने केव” परात्याय साहिय पढ़ा 
है. बहुधा यही समझत हैं मिः ग्रीरा और लटिन मे और तलरघावू 
फ्रच और अग्रजी म॑ जो पुस्तत्रें हैं, उनम ही साहित्यिक्ता का सब 
चान सबित है और वहा उही मे समाविप्ट सिद्धाता बी बसौटी 
पर साहित्य वी समालाचना हो सब्रती है। उतका यह विश्वास 
अमपुण है । आजरल हितठी साहित्य वी नव्य जालाचता भी सस्दृत 
जालांचना स पराद्रमुप्त ही दीय पड़ती है । इसबा एना बारण तो 
यह प्रतीत हांता है नि भारत म॑ थप्रेजी भाषा सुल्म हो जान से 
नवीन जालाघक पर्चिमी साहित्यशास्त्र से जितना सुपरिघित हो 
जाता है उतना सस्ट्वत साहित्ययास्त्र से नहा ।र 
इस भ्रवार उपाध्यायजा वे! आंघता-ग्राया वा एप उ्य यह दिखाना भी 
है विः समालाचना वी भारताय परपरा भी जतिशय वरिष्ठ एवं गरिमामयी 
रही है। जिस क्षत्र मं पर्चिम वे वरप्प मनीपिया ने *यरध्य श्रमदात किया है 
उम्तम वे उनके विचारा का ग्रहण करन के लिए प्रस्तुत ह पर यह सातन को 
तयार नही है हि' परिचिम का समीता तास्त्र अपेक्षया अधिझ' जावत एवं गत्यात्मका 





१ भारतोय साहित्यगात्त (काशी, १९५०), पष्ठ ८ (वक्‍्तब्स) ॥ 
२ ससहछृत थालीचना (सूचता विभाग, उत्तर श्रदेश, १९५७), प० ५ 
(बख्ताय) 
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है। उपाध्यायती वाट, कोल्रिज, क्रोचे, रिचड स, प्रॉयड आदि वे सिद्धातो से 
चरिचित होकर भी इनसे प्रभावित पही हुए हैं । 


“काव्यानुतीत्न”) में “'बल्वार वी प्रेरणा, “वाव्य का प्रयोजन 
आदि निउध “भारतीय साहित्यचास्त्” से ही अविकट' रुप में उद्धृत हैं । 





३ काब्यानुचील्न (जयपुर, १९५६) । 


हिंदी को सद्घातिक आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाद २३३ 


छ 


हिन्दी की सेद्धांतिक आलोचना पर पाठचात्य 
प्रभाव-२ 


+यतमान साहित्य-जगत में पाइचात्य आलोचना के सान प्रतिमान 
इतने अधिफ' रम गये हैं कि आज का साहित्म-सनीधी उहीं के साध्यम' 
से घितन और मूल्यांकन करता है ।॥” 

++डा० नगेंद्र, रस सिद्धात, प० ७३ |. 


प० विवयनायप्रसाद मिश्र (ज० १९०६-) 


मिश्रजी की साहित्य-साधना को समग्रता मे देखने पर उनके पाठ-सपादत- 
विपयक काम इयत्तया भ्रधिक प्रतीत होते हैं। इनका विवेचन हिंदी पाठालोचन 
पर पाश्चात्य प्रभाव ' शीपवः परिच्छेद म हुआ है । कितु मिथ्रज़ी हिटी के उन 
बरेण्य श्रालोचका म परिगणित है जिहने प्राचीन भारतीय वाडमय का गमीर 
झालोटन क्या है और जो प्राचीन हिंदी-साहित्य के गभीर प्रध्यता हैं। उनके 
साहित्यालोचन बी आधारमभूमि भारतीय साहित्यशास्त्र है फिर भी वे पाश्चात्य 
प्रभाव से सवथा भ्रस्पृष्ट नही ह। यहाँ उसी यत्किचित प्रभाव का विवेचन 
उद्दिप्द है। 
मिश्रजी द्वारा सपादित 'प्माक्र-य्चामत घनआानंदनकवित्त पद्मा- 
कर-प्रधावली , “भूषण ' भ्रादि प्रथा वी भूमिकाएँ झौर विहारी की वाग्विमूति , 
हिंदी का सामयिक साहित्य” वाडमय विमश' जसे समीक्षात्मक ग्रथ गामीय 
से झाच्छादित एवं उनके स्पृहणीय वैदुष्य से झ्रापूण है। उ्ाने पाशयात्य आलोच- 
नाशास्त्र का विशपतया ऐंवरअओरॉम्वी, हडसन जेम्स स्काट और रिचड्स वी 
रचनाओं का मनोयीगपूवक श्रध्ययन क्या है झौर वे इनसे ही भ्रल्पाधिक प्रमाविद 


श्३ेश. आधुनिक हिंदी जालोचना पर पाइ्चात्य प्रभाव 


भी हुए हैं।* फिर भी उनकी आधारमूमि भारतीय है--उत्तकी रचनाएँ भारतीय 
परपराग्रो म हो बद्धमूल हैं (नीव मे सब भारतीय हैं ऊपर काच शीशा विलायती 
आवेश्यक्ता पडने पर हैट मी पहन ले सकता हूँ, पट मी”) | नये लेखका के 
माध्यम से उहाने धाचीनत ग्रूरोपीय समीखका का भी अध्ययन क्या है और 
चाश्चात्य समीखा-सदधी विविध सूचनाएँ सेट्सदरी-हृद आजलाचना के इतिहास 
से सगहीत की है । समवत उन्होव पाश्चात्य समीक्षा से सबद्ध भ्रयाय ग्रया 
का भी झनुशीलन क्या है, परतु उनके अध्ययन की मूमिका उदत ग्रथवारा वी 
कृतिया से ही निर्मित हुई है । चूकि मिश्रजी मे जड़ता नहीं है (“यहाँ सनातन 
धम नही है”), वे पश्चिम का सहारा लेकर यहा की बातो को भी स्पष्ट” करने 
म विश्वास करते हैं। उनके क्थनानुमार पश्चिम के आतिशविक प्रमाव के कारण 
हमारी स्वृतन चेतना का विकास पही हो रहा है। भाव तो हम किसी का भी 
ल सकते हैं पर साथ हो इसम हमारे चितन का भी योग वाछनीय है। 

उपर्युक्त क्थनों की आमाणिक्ता आचाय मिश्र के “बाढमय विमण” से 
सहज ही सिछ्ध हो जातो है। इस प्रय के ' उपस्करण” म॑ अपनी सघी निखरी शैली 





१ मिश्जी ने १० अक्टूबर १९६६ को लेखक के क्तिपय भदनों के जो 
उत्तर दिये वे द्रप्टव्य हैं 


लेखक बया आप स्वीकार करेंगे कि आपसी समीक्षाएँ पत्चिम 
से प्रभादित हैं. ? 

मिश्वजी--पह नहीं कह सकता कि में पश्चिम से प्रभावित नहीं 
हुआ हैं। (मिश्रजी के भद ये यह नहीं कह सकते कि प्रभाद नहीं 
पड़ा हैँ ।) मुझे जडता नहीं है ॥ 
लेखक पब्चिद के क्नि क्ति समीसक्तों से आपने प्रभाव ग्रहण 
क्ष्या हू? 

मिश्रजी मेंने रुछ पाइ्चात्य समीक्षक्रो की, चुनो हुई पुस्तक पढो 
हैं---जसे, ऐवरकऑॉम्वो, हंडसन, जम्स स्कॉंट गौर रिचंड स की पुस्तकें । 

लेखक प्राचोद पाइचात्य मनोषियों का भो २ 

मिथ्रजों में प्राचांनो से मनभिज्ञ नहीं हूँ । नये ल्फको के माध्यम 
से मैंने उनके विचार ग्रहण किए हैं। (नये लेजर में उहोने 'सेंट्वरी' 
छो ओर सकेत किया ।) स्तातकोत्तर विद्यायिया को में साहित्यादोचना 


पढाता हूँ । क्मो-कुमी पश्चिम का सहारा लेकर यहाँ की बातों को भो- 
स्पष्ट करने को आरश्यकता पड़ जाती है ॥ 
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शेतरगपियर-युग ( रह घाव [सियिग बड़ लू) ' के बेटशरी रे सानेटा घर प्रगीता 
में प्रभूत संयोगनाहर मियोे है । 
मिघकी । गादमय विमर्श मे ग्रधास्थात भाराय बरहापय से दृर्शिण 
पारा प्रमाया को भी गधा हिया है। प्ररमारंण समीधाणरत्र मं कास के 
दो प्रतार मा) गए शोर प्र्ष ु*ै>-छक ग्रास्यामीष्यतर[ भौजेरिरए ) 
पौर दरगया रगपृशतिम्घदर ( गज ) । म्रिक्रता दाद आह अगीया मा 
रपरहूप सिर पाये बदा हा सूल्य एएं श्ाररिर है. एरयु उनरे इंगे कया में हस्य 
तहीं जि परणार देशा में दा प्रयाधा जे रिस्य प्रयत घोधता उ5 राय हुप्ा 
ह प्रौर परिधासरपस्प प्रयाश की रचा गहठ कसका गई है। परारमार्य 
समीशालीत्र से रिया छा बाला उपयूता ए्ीगरप शाटियत' कीं ग्रगीए होशव 
मयाहि' बाह्यापतिहूषा रपयापा में भी कवि था स्यतितत श्रच्धप्र रूप से प्रात 
प्रात यटया है।  परिम से रामोटिक प्रगीती थे विश्द्ध हम घोर पाउट 
।॥ जिस प्रवस झाधया को पे[त्प तिया था, उगता प्रमाय एवियद ये णीयन 
गत से ही रपय एजियट गो परयाय रघााप्रा मे शीश हो कसा पा। गंधत 
हुता भी हूट जाती से ही गास्य पी संगागरमयाया यो सांप यहां हा थाय धौर 
न परियिम में रागीत कौ भादजगा में पगी रशम्मरा मविताप्रा जा ही प्रमाव है। 
इसमे भतिरिया परियम ये झनेव विधारशीत भाठाचका वा भा यहा मत 





३ पाद्यमय विमर, पु० ४४ ४५ । 

२ “कोर बवार्टटस” से उद्धृत दुछ पतितयों के रमप में मदसयेल की यह टिप्पणो 
ध्यातप्य हैं. द इष्टलेवयुअल पॉप्टेंट भव दिस पस्तेज इज संमोडिनिद्‌ड 
दु द इकप्टटरी एतिमेम्ट--शिराइस्ड, बन पील्स फाम 4 इम्परट ऑन 
एलियट आव द शेनछ फ्याछिटीन आवसिदर्मी--एण्ड दे पेटन आँव 
साउण्ड इज द प्राइमरी फक्‍्टर इन दे कम्पूनिरेशन आँव एक्सपरियस 
आव द मोमण्ट इन एष्ड आउट आव टाईम छ्िघ इज मिस्टिक्ल बीजत ।” 
दे० डो० ई० एस० सेवसवेल, द पायद्रा ऑंव टोौ० एस एलियद (क्दन, 
१९५२), पृ" १५९॥। काव्य मे संगीत के महत्त्य के लिए दे० वलीणय 
शुद्स और रॉयट पेन यरेन, अण्डरस्टण्डिग पोयट्री (यूपाक, १९६०), 
पृ० ११९ १८०, एम० एल० रोजायल तथा ए० जें० एम० स्मिष, 
एश्सप्लोरिय पोयदी (यूपरेंड, १९५९)» प्‌ृ० ६६ ७५, हैठेट ह्मिय 
एडिजाब/यन पोयट्रो (केम्द्रिज, १९५२), १० २५७ २८९ (“पोयद्री फॉर 
स्युजिक) । 

२३८ .. आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 

कि 


सर्वाधिक सम्माय है कि चाह्माथनिष्पक् रचनाओं मे भी बदि वा व्यवितत्व 
अच्दन रुप से ओतपोत रहता है ॥ 

“दादमय विमश” का “पश्चिमी समालोचना” शीपक प्रवरण ऐचरफॉम्बी, 
चमफील्ड, स्कॉद जम्स और सेंट्सवरी से प्रभावित है। मिश्री या सारग्राही 
अमच समीलक जानता है कि “हिंदी में भारतीय साहित्यशास्त्र की परपरा वा 
अुछ भी चान न रखत हुए केवल अंगरेजी भान के मरोसे जा महानुभाव क्राचे वी 
अभिव्यजना का प्रशस्ति पाठ करते नही थकत, उहें झव अपना व्यापार बंद वर 
'दना चाहिए । हिंदीवाला मे अव समझ आ गई है और वे क्रोचे वी हकीकत जान 
गए हैं। क्राच वी मायता भारतीय परपरा में खप नहीं सकती ।' (“वाठमय- 
पविमश' , प० २७६) 

“हिंदी साहित्य का झतीत, हिंदी का सामयिक साहित्य, “विहारी 
थी वाग्विमूति' झ्रादि ग्रया से स्पष्ट है कि सिश्रजी की समीक्षाभा वी भझाघार- 
“ममि, निस्सदेह भारतीय है। उहोने यत्रतत्र पाश्चात्य साहित्य का उपयोग 
अवश्य किया है---प्रेमचद वो तुलना हार्डी से वी है( (हिंदी का सामयिक साहित्य 
च्‌० १५८) ग्रौर स्वच्छदतावाद का मामिक रहस्योद्घाटन क्या है। क्तु, मूलत , 
उनका दृष्टिकोण और उनके प्रतिमात भारतीय हैं। “वीरकाव्य--हल्दीघाटो” 
और प्रवध-कविता कुरुक्षेत्र ! का मूल्याकन भारतीय काव्यशास्त्रियो द्वारा निर्मित 
'निकपा पर हुभा है। पर ऐसी समालोचनाएँ स्वमावत व्यावहए्तिक समीक्षा के 
अतगत आती हैं श्रत इनका विवेचन वही हुआ है । 


आतिप्रिय द्विवेदी (ज० १९०६) 


हमारे साहित्य निर्माता ', कवि और काव्य”, सचारिणों , 'सामय्िकों! 

“ज्योति विहए” आदि प्रायो के रचयिता की समीक्षात्मक शृतिया से 

भाव अपनाव_॒ की प्रवत्ति* नही दीखतो और न ऐसा प्रतीत ही हाता है कि' 

इनवे' लेखक ने पाश्चात्य साहित्य का गभीर प्रतलस्पर्शी प्रध्ययन ही क्या है । 
अपनी अ्रमिरुचि एवं शिक्षा-दीक्षा के सवध मे द्विवेदीजी ने कहा है 

मेरी शिसा-दीपा हिटी की साक्षरता तक हो सीमित होने 

के कारण अन्त प्रातीय और झतर्राष्ट्रीय साहित्य का सहयोग मुझे 

उतना ही भाप्त है जितना अपनी भाषा के माध्यम से समव है। 

लेक्नि अति घन की तरह झति अध्ययन पर मेरा विश्वास नहा है। 





| दे० कवि और काव्य (प्रयाग, १९३६), पृ० ९-१० १ 
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ज्ञान के आश्रम का मैं केवल लव-कुश बना रह सकँ यही भेरी भ्रमि- 
लापा है ।*१ 
“युग और साहित्य” की भूमिका म उहान अपने आलोचक को वातावरण 
से ही श्रधिक प्रमावित एव निर्मित कहा है 
अपन जीवन म॑ मैं जिस प्रकार घनादयता से वचित हें. उसी 
प्रकार विद्तत्ता से भी । मेरी शिक्षा-दीक्षा साक्षरता से अधिक नहा है। 
झतएवं में अपने चारा ओर के वातावरण से ही प्रेरणा ग्रहण 
करता हूँ... जीवित जगत का अध्ययन ही मेरा मनत चिंतन 
है ।* 
द्विविदोजी वी तरल-मदुल, भाव प्रवण एवं प्रमावामिव्यजक भाषा शली मे 
श्रेंगरेजी शब्दा का प्रयोग भ्रत्यल्प परतु तत्सम शब्दा का प्रयोग सर्वाधिक हुमा है 
श्रौर उनके द्वारा प्रस्तुत विवेचनो भे ऐसे सकेत नही मिलते, जिनसे उनके पाश्चात्य 
साहित्यकारों से प्रभावित होने का पता चले। उपवा “काब्य चिंतन” सिडनी, 
टामस लाज, शेली प्रमति पाश्चात्य समीक्षकों की याद दिलाता है। इन समीक्षका 
द्वारा काव्य के वशिष्ट्य वा संविस्तर वणन ऐसे ही पुरजोर शादा म हुम्ना है 
ओर इहोने भी वाव्य की श्रेष्ठता श्ौर श्रमरत्व की धोषणा के ब्रम में ऐसे ही 
तब' उपस्थित किए हैं। चूकि द्विवेदीजी की प्रतिमा काव्य से प्रस्फुटित होफर 
गद्य की श्रोर उमुख हुई है वे, प्रत्यक्षत, वच्ानिकः एवं इतिवत्तात्मए शैली न 
अपनाकर भावप्रवण एवं कवि-सुलभ सरस शैली मे श्रपती समीक्षाप्रा की रचना 
करते हैं। दूसरी बात यह है कि वे कविता को विचान वी श्रपेक्षा अधिक महत्त्व 
देते हैं। विज्ञान, उनकी दण्टि मे, 'पश्चिम के दुद्धप पुरुष के रूप म मस्तिष्क वो 
उदबुद्ध कर देता है, कविता आय-मारी की माति हृदय को सहज सजग करती 
है। 3 ' मनुष्य के शरीर पर जितना भार इद््रिया का नही है, उससे कही श्रधिव 
दुबह मार विचान नित भइ-मई भ्रावश्यवताआ के आविष्कार द्वारा मनुष्य के जीवन 
पर लादता जा रहा है। बढती हुई भावश्यकता की पूर्ति बरके भी विचान हृदय 
को शाति नही दे पाता क्तु कवि वशी के रिक्त रधा-जसे श्रमावमय जीवत 





१ क्षेमचद्र छुमन (सपा०), जोवन-स्मतिया ( दिल्‍ली, १९५३ )» 


प० १९७३ 
२ मोहुनलाल एद सुरेटाचद्र गुप्त, आलोचना और आलोचद' (दिल्‍ली, १९५७)» 
प० ८८ 


३ फवि और फाय्य पृ० १० 
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का भी हृदय के माधुय से परिपूण कर दता है। * इस दृष्टिकोण के समधका मे 
पश्चिम के प्नद लखद और वचानिक मिलेंगे] आर० एस० लिए्ट ने अपनी 
पुस्तक नॉविज पार हाट (१६१८) म कहा हैं कि चान वितान के झात्यातिक 
प्रचार के वावजूद हम आत उत्तरात्तर अग्विलित ही होत जा रहे हैं। एक आर 
ता बिचान हमारी झनहता दूर करने मे उगा हुआ है वही दुमरी आर इसके कारण 
हमार नैदल्य सिप्र त्वय मे बटता जा रहा है ।* कला और विचान म झविकाधिक 
सहयाग का समथन करक भी सी० एच० व्िगिटन यह स्वीकार करत हूँ कि 
मानवाय समावताआ का मापन मे लखब' आर कलाक्ार्भी अभिरुचि आयन 
दुतम है।३ सन १८३४ म प्रकाशित वेमिल विली की पुस्तक ' द सैवण्टीस सेन्चुरी 
वक्‍्प्राउण्ड' का प्रनिपाद्य विषय यह है कि वित्ान वे विकास के कारण सभहवी 
शती क भंग रजी काव्य (आर घम ) के स्वर मं अनाम्या एव नैराइप का स्वाभाविक 
प्रवश हा जाता है ।ं ' 

बिलान के प्रति द्िवटाजी का दष्टिकाण डी० एच० लारेंस ई० एम० 
फॉस्टर जम ग्रनक मानवनावाह लड़का के दृष्टिकाण के अनुरप दीखता है ! 
पश्चिम में विचान की वह्पधीन उनति और मस्तिप्क का आत्यतिक विकास 





१ क्‍विओर काय, प० १८। 


२ ए7 7.90 एणाएपत!८5 9७९ 26 एएश्रण|जजए णा ताइदणोी- 
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थे ॥06 ६854%0 9 50ण् [६श४क्का00 ९0४०वा०क 476 2! 778 
छट्ृथाएर$ 0ि एशणिय बा घणाबएपाड़ ॥0 फैशारइड 007 गज 
वत096986 जा एड एठ0९ए०एणा ० (६९ ठ580000९८६5 ८५०८९ 
क88९0फ्णए पप्राफ्जोीए ा।क्षआ० 5567 पादा 2॥] (658 ब895 
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हक 


ता हां सवा है वितु वहाँ हृल्य वा उपेक्षा ड्रोती रही है। जब से भौधायिर वब्राति 
या झारमस्म भौर यत्रयुग या प्राविमाय हुप्रा तमा रा परिवम वे ' स्पच्छट ' कवि 
यूरप की भातिशयित्त मौवियता की सहणा मरत रह हैं। वर स्यय ते विषान को 
थार विराप किया था 

एनप प्रॉव साय एएश प्रात भाट, 

बाज पब्रप दाज बरने सीब्ज 

यम फराथ एण्ड ब्रिग विल यू भ्र हाट 

दट वाचज एण्ड रिसाब्जा 

प्र धायटस एपिटफ (१७८६८) शीपवा बबिता मे बड़ स्वय के इन 
अश्या पर ध्यान दीजिए 

फिजिसियन भाट दाउ ?ै >-वा प्रात्र भाइज, 

फितासाफर ! --प्र फिगिरिग स्‍्तव 

यन दट बुड पीप एण्ड वादनाइज 

भ्रपार हिज सत्स प्रेव 2९ 

आचाय शातिप्रिय द्विविती था नाम उसी परपरा स॑ भनुस्यूत है जिसम स्व 
ऋद्धृटतावादी कवि भाते हैं । स्वच्छतावाद से प्रमावित धछायावारी कविया बे 
समथवा मे विज्ञान वे प्रति बसी ही दृष्टि होगी जसी द्विवेतीजी वी है। भौर इसमे 
सदेह नदी वि दिवटीजी छायावाट वे भ्रनय समयवा में हैं 

१-- इधर द्विवदी-युग व सीनियर बविया बे! वाद जा नवयुवक 
कवि भा रहे थ उन बाह्य चेतता का तो गौणर्प में ग्रहण 
क्या, भ्रतश्चेतना का प्रमुख सूप मे । चूकि भावदिशा 
को ही लेकर वे चले थे इसलिए द्विवदी-युग मी भ्पेक्षा वे 
उस तलिशा में श्रधिक उन्नत क्लादबार और भावोटभावक 
हुए।* 

२-- छायावाद केवल एक का यबला नही है । जहां तक साहित्यिक 
टेकनिक से उसका सवध है वहाँ तक वर कला है भौर जहा 
दाशनिक अनुभूतिया से उसका सवध है वहाँ वह एक प्राण 
है एक सत्य है। भ्रतएव छायावाद, काव्य वी केवल एक 

१ द धोयटिक्ल वक्‍स जाव बड स्वय (आवसफ़ोड, १९४६), १० ४८२॥ 
२ उपरिवत, पृ० ४८५॥ 
३. सचारिणी (१९४१), प० १७९१ 
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अभिव्यवित ही नही, वल्कि इसके ऊपर एक श्रेष्ठ अभिव्यवित 
भी है।* 

३-- लाक-न्साधन के लिए छायावाद गाधीवाद म लग होकर 
प्रवत्तिया को जीवन का बलात्मक कसेशन दिला सकेगा 
और तब गाधीवाद प्रगतिवाद में समाविष्ट हाकर प्रचृत्तियो 
पर आझत्मनियत्रण बताये रुप सकेगा ।* 

स्वच्छदतावादी पाश्चात्य विचारक और साहित्यकार प्रमीवियस-जसे दाइटना 
काग्रपना आदश बनात हैंझौर विद्रोह के प्रति उनमे स्वाभाविक आवजना 
पायी जाती है। इसलिए उनके लिए केन और सेटन रोमाटिक वीर-पुरुष हैं । फिर 
भा पूणतया रामाटिक हाोन के लिए यह भी अत्यावश्यक है कि विद्रोह्टो सहृदय 
हा। जहाँ उसमे अत्याचार से सघप करने वी अपूव मूलशवित एवं ऊजस्विता 
हा बहा उममे भ्रत्याचारी द्वारा सन्त व्यक्तिया के प्रति अपार सहानुभूति का 
होना भी भपेक्षित है । ह्य गा वी एक कविता से मेक्सिको के एक ऐसे झ्रग्निपयत 
वा उल्लख है जो एफ राजकीय सपच्छार के सदस्पो को निप्दुरता से खुघ हो 
उन पर मूराल---लावा---उडेल टेता है। यह सहृदय झग्निपवत रामादिक आदर्णो 
वा प्रतीक है भर यही कारण है कि शिलर का “रावम अतर्राप्टीय ख्याति 
पा सका है तथा उस कान सूर के अनगिनत प्रतिरूप देखने का मिल रह हैं जा लूट- 
खसाट से उपलब्ध घन-सम्पदा का कॉतेज के मधावी छात्रा के प्रशिक्षण मे लगाता 
है। द्विददीजी के कवि का पौरप व्परादपि क्दार और उसवा नारी-सुतम हृदय 

पुष्पादपि कामल होता है | यदि उहान भद्ध-नारीश्वर शिव का कवि का ही 

स्वरुप कहा ह और उसके हृदय की तुलना नारा-हृदय से को है तो यह भी 

'रोमाटिक मावघारा की ही एक जाता पहचानी विशेषता है| रसो के सबंध में 

इुविंग का यह बथन ध्यातव्य है 

सशाएढ 6 #४95थ7९६ | ॥5 [छेणाइ३८३७ 5] 

एल$णाशाएए थातव छाए एणी 6 गरण6 

रण ग450ण॥्ल्‍५. वर॒ुपह्वाल 5 70०60 ऋण्णा 

गा ग5. ग्राथ॑ष्ट एए धो... व्णात5. 06 

653 ०ी॑ 4 शक फीशा रण 8 गाशा डाणाए 





१ सचारिणों (१९४१), प० २२१०२२२। 
२ साममिकी (१९४४), पृ० २०६४ 
|. इझनविबजिशन ६ 
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ग्रगाए70$डरत््राका& 5%ऋणाजा... ४ णादा गा05: 
005९३ ए०फर0 बह70९, :६$.. गराणल वटाफुटा 
गाला।व] वश गाय... 076 जञा०्प्रांत शाउल्व्प 
ाध395 ट्आाफुटा ॥056 95075 ९075 
0ा$ 0॥6 5९९८5 ध्या [6 लाया 0०7.9 
उजागर शव शाड$. जाजाटा ॥6 (धर 
दे हत्या शक) काया प्रगर0 ४26 ॥0ाशा * 
सी० ई० पाटन ने रस्किन की मनायृत्ति मे नारीन्युतम बयामतता दसा है। 
कठार यास्तविफकता से पलायन झोर वापित लाया म प्रायास स्त्रिया बे गुण 
हैं। वजहाद न स्पष्ट भौर ठाग यजाप्रा का प्रपेश्ा घुघता वल्पना प्रमूत वाया 
मे सर्वाघिष प्रचार या वारण स्त्रिया या वधमान प्रमाव बहा है। 
ढेठ जीवन भौर जातीय काव्यन्वता मे द्विवटाजा न प० रामचद्र शुक्ल 
थे शब्दा मं यमिग्ज ये भमिनव प्रयागा वा निरसन पिया है! भौर वहा है 
भगवान न बरें वि हम पर्चिचम बा बाव्यानुबरण वरना पढे ॥ * परतु बल 
भौर विवास” (१६५४८) तय भात झात द्विवेदीजा यह महसूस बरने लगत हू 
वि इस प्रतर्राप्ट्रीय युग म हम वाहर भीतर बी सकीणता भश्रमाप्ट नही है। * 
थे केवल गनुशति या समथन नही बरत॑ झौर स्पप्टतया घोषित करत हैं कि झनु 
भूति वी तरह भ्मिमयवित मे भी क्ृतिकार वी झ्पनी मौलियता होता चाहिए । 
दुर्मा ्पवश (भौर व इस बात से पूणरुपेण भ्रवगत हैं) उनके सामयिय नये कविया 
ने उनके इस सत्परामश पर ध्यान नही टिया है, यहाँ तक कि उनवी झनुमूति 
की पृष्ठमूमि विदेशी रही है श्रौर उनता मापा वी घड़न (90), उसपा 
ढाल और साथा (भी) विदशी है। ६ 'ठेठ जीवन भौर जातीय बान्य-कला 
शीपक नियघ म ही पश्चिमी सम्यता वी विभीषिया की झोर हमारा ध्यान 
१ इविंग बविटठ, रुसो एण्ड रोमाटिसिज्म (ययूयाक, १९५५), पृ० १३०॥ 
२ उपरिवत, प० १३१॥ 
इस सदभ से “मन युग की कविता” सोपक निबंध भी द्वष्ठाय है। दे० 
बात और विकास, प० ११९। 
कवि और काय, प० २००। 
बचत और विकास, प० ११८। 
उपरिवत । 
कबि और काव्य, प० २००१ 
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आएप्ट किया गया है और कहा गया है कि वित्ान हमार जीवत को बोचिल 
बनाता जा रहा है जीवन के सेत्र मे विचान वा प्रायाय हो गया है, विचान- 
अन्त जावन की माति कला वी इस एक्च्छत विपुलना से हमारे साहित्य वी नी 
सटुज सास अवरुद्ध न हो जाय, यही भारतीय कयाकार के लिए भास्दतिक 
सकाजा है। * कवि की करुण-दप्टि' लरीपक निवध पर रोसाटिव द्ायावादी 
काव्यशास्त्रीय सिद्धाता का प्रभाव परिवर्लित होता है। हिविदीजी के लिए भी 
कविता 'गहा8 तल धशणाताणहअजर्भाणं है। व कहते हैं 'हा कवि 
का व्यक्तित्व ऐसा ही है--एक ओर समार के लिए उसके अधरा पर प्रेम हँमता 
रहता है दूसरी आर सठप्त विश्व के लिए उसकी आँखा से करुणा के हिमजल 
हुवकने रहते हैं। 3 पाइचात्य रामाटिक कविया और आलोवका के विचार इससे 
ननितन नहीं है। उनके अनुसार सौंटय ठीर उन्ही गुणा से गुरुतर हाता है जिनमे 
सौंदय का लण भी नहों हाता जिन वस्तझा से मय तथा विकपण उत्पन होता है 
झहा से सौंदय मी वटता है । उनके लिए जो जितना ही दुखद एवं करुणाजनक' 
है. वह उतना ही झ्ास्वएनीय भी । लाए ढाणढ एएृताए८ ! एटा था 
पु,शतशा !४ 
विविलाजी के दजना निव्रघ पढ़ जाइये कही भी उनमे अतलस्पर्शो गभीरता 
का बाप नहीं हाता । द्विवेदीती गौतिकाब्य के झालोचव हैं और इसम सदह नहीं 
कि उनकी समीकात्मक दप्टि मुक्‍्तका शौर गीता को ही अपेलाइत झधिक ममचता 
से परण सकी है| उनका हिंदी काव्य विपयक अध्ययन निस्सदेह गमीर है और 
पश्चिम को कतिपय साहित्यिक प्रवत्तिया से भी वे हिंदी पुम्तका के माध्यम से, 
विशपत आचाय शुद्ल के ग्रया के माध्यम से परिचित हैं। कला में जीवन 
का अभिव्यक्ति में ययाथवाद और कला कला के लिए की तथा यज-युग 
का कविता मेप्रगतिवाद यथाथवाद और प्रयागवाद की चचा हुई है पर विवेचन 
सत्र बहिरग भ्रधिक' अतरग कम दीखता है । दविवेदीजी जीवन के कारण ही 
का का रममय और सहूट्यन्मवेद्य मानव हैं ।७ “सचारिणी के अधिकाश 
निदयघा में सरव पिप्टासितया की भरमार है. “समय के प्रवाह के साथ ज्या-ज्या 





कवि और काप्य, प० २०६॥ 

सजिक आऑँद दि इमजिनेशन ४ 

कवि ओर काव्य, पु० २०७ । 

मेरियो प्राज, द रोमाटिक ऐसनो (१९६०), पृ० ४३। 
सचारिणों (१९४१), पृ० ८५॥ 


बह मे ०-0० 


हिंदो को सद्घधातिक आलोचना पर पान्चात्य प्रभाव--२ ४ र्श्श्‌ 


मनुष्य की सरवता नष्ट होती जाती है ज्या ज्या उमम्र विश्रमयाएँ बहती जाती 
हैं त्या-त्या उगका मनोविषान भी जटिल हांता जाता है। * 'मारतदु युग वी 
भूमिका पर सडी वाली व प्रयास मे शशव था । * 'सटठा बावा की कविता 
वी यह प्रारमिक' प्रगति हास्यपूण भ्रवश्य है. परतु उसरी वतमान उन्नति दखबर 
उससे प्रति प्रयजशा नहा होती। * परतु धीर धीरे सामयित्रा झौर इसका परवर्ती 
रचनाप्ना म द्विवटाजी वी मापा और शली वे प्रौट्तर रूप दसन वा मिलन लंगत 
हैं। ध्नम पिप्टावितया के स्थान पर गहन-गमीर सूत्रवत वाक्य झौर सस्ते 
मावाटगारा व स्थान पर सुविचारित तक्सम्मत निष्पय प्रा जात हैं।* 


न'दढुलारे घाजपेपो (१९०६) 


आचाय रामचद्र शुवत के बाठ वधमान हिठी-समीला का जिन साहित्य 
महारथधिया न प्रधिकाधिवः समद्ध किया है उनम वाजपयाजी का नाम महत्त्वपूण 
माना जाता है। शुक्लजी के पास ज्ञान वा जसा बहमूल्य घराहर था वसा ही 
वाजपेयीजी के पास भी दीसता है दाना वी रचनाग्रा स महान्‌ प्रतिमा एवं प्रवाड 
बदुष्य का झामास मिलता है और दोना की साहित्यिक समीक्षाप्रा मं व्यवितवाटी 
प्रवत्तियों * का पर्याप्त प्रतिविबन हुआ है। परतु जहाँ शुक्लजी नवीनतम पाश्चात्य 
प्रवृत्तियों से (मतोविचान ग्राई० ए० रिचड स भादि से) प्रमावित दीखत है 
बहा वाजपेयीजी इनसे पूणतया परिचित होकर भी स्वच्छदतावादी विचार- 
सरणियो पर ही प्रपेक्षाइत अधिक अग्रसर हुए हैं! दोना न॑ साहित्य॑त्रिहास क॑ 
सारगभ प्रणयन और प्रस्तुतीक रण म रुचि दिखलाई है श्रौर हिंदी की ऐतिहासिक 
आलाचना पद्धति को सपुष्द मूमिका पर ला विठाया है। इसके भ्रतिरिकत दोनो 
ने मारताय वाव्यशास्त्र बे परिपाश्व मे पाश्चात्य काब्यमता का सुदर समजित 
आकलन एव झनुशीलन भ्रस्ठुत विया है और दोनो इनसे प्रमावित रहे है। परतु 
जहा पूर्वाग्रहा के कारण भिन रुचि और शलिया पर लिखे गए साहित्य कै प्रति 





सचारिणी (१९४१), १० ८७१ 

उपरिदत, प० १३४॥ 

उपरिवत, प० १३५॥ 

उदाहरणाथ-वत और विकास के निम्नलिखित पष्ठ देखिये. ५६ ५७, 
५९, ११७, १२०, १२८॥ 

५ दे० डा० बलभद तिवारी, आधुनिक साहित्य की “यक्तिवादी भूमिका 
(वाराणसी, १९६२)» पृ० २२५-२२८॥ 


नए था आल 


२४६ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


शुक्त्रजी म उत्वट अनुदारता देखी जाती है वहा वाजपेयीजी वी समीक्षा अपेक्षयां 
अधिक उटार और उनकी लेखनी अधिक सयत तथा अनुशासित है। ' गोस्वामी 
तुलसी के सामाजिक और साहित्यिक आदर्शों के साथ आज की नवीन सामाजिक 
परिस्थिति और प्रेरणा और उसमे विकास पाने वाली नई काव्य धारा का मेल 
मिलान मे मी शुकक्‍्त्रजी को असुविधा रही ।'" क्ितु वाजपेयीजी मन तो ऐसा 
दुगग्रह पाया जाता है और न अपने प्रतिमाना के प्रति आवश्यवना से अधिक 
आक्पण । उनवा साहित्य-वोध भ्रधिक नमतशील है और उनम अपेक्षाकृत अधिक 
शालीनता, निर्वेवकितक्ता और प्रौटता का समाहार दखा जाता है | इसबा यह 
अथ नही कि वाजपेयौजी म॑ निणयात्मक हमोपम प्रतिभा एवं सुधी समालांचक 
की झत प्रवशिनी तत्वदष्टि तथा साहम वा अ्रमाव है जिसके फ्लस्वरूप उनके 
लिए निहप्ट रचगाएँ भी उतनी ही अमिवाद्य होती है जितनी सफ्ल कला-कृतिया । 
वस्तुत वाजपेयौजी वी प्रतिभा उतनी ही रहस्योमेपषिणी ह्‌ जितनी शुवतजी वी, 
साथ ही वह व्यवहारवि” भा है और उसम प्राच्य प्रतीच्य समीक्षा-सस्वारो की 
आंवजना है जिसने फ्लस्वरूप वह अत्यधिक व्यजक है और उससे उद्भूत 
समीक्षा ऊपर से सरल दीखकर भी तत्वत बहुत ठोस-गरमीर एवं बिचार- 
सकुल है। 
यहाँ इस बात वा उल्लेख झावश्यक हो जाता है कि उपर्युक्‍तत निप्कप वाजपेयी 
जी की समस्त आलोचना-कृतिया पर समान रूप से लाग नही होते । उनम भ्रत- 
निहित मुत्रतकः समीक्षक उत्तरोत्तर विकसित होता रहा है जिसवे परिणामस्व- 
रूप उनको पूववर्ती इृतिया में जहाँ * तलम्पर्शी एकाशिता देखी जा सकती है, 
चही उनको उत्तरवर्ती समाशाएँ उनके ही शद्धा मे, अधिक प्रामाणिक, वत्तानिवा 
और सतुलित कही जायेंगी ( उनकी आरम्मिक रचनाश्र मे सशोथन और 
परिष्कार के लिए यथेप्ट स्थान रह गया है * उनकी वस्तुमुखी अभिरुचि 
व्यक्त नही हो सकी है श्लौर उनका समीसक प्रगत्म भावो मेष वो ही प्रोत्साहन 
देता रहा है । उदाहरणाथ, वाजपेपीजी का प्रौढ समीक्षक जब प्रसाद के आयसू ' 
काव्य को देसता है तय उसमे झग-सघटन की वडी कमी दिखाई देती है प्रतु 





१ भददुलारे बाजपेयो, आधुनिक साहित्य ( इलाहाबाद, स० २००७); 
५१० १९। इसी सदभ मे द्रष्टव्य नददुलारे वाजपेयो, हिंदी साहित्य 
घीसदीं शताब्दी (लज़नऊ, १९४५), प० २८१ 


२ नददुलारे बाजपेयो, नया साहित्य नये भइन (वाराणसो, १९६३), 
पृ० ५) 


हिन्दी को सद्धातिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव--२ « २४७ 


अपनी पुस्तव' ' हिंदी साहित्य बीसवी शताब्टा/ म उसन इस च्रुटि वा कही भी 
उल्लेस नही विया है। वाजपेयीजी ने स्वीवार किया है कि 
और भी एक्गिताएँ और अप्रूणताएँ मरी इस पहला पुस्तक म हैं, 
जिनम बुछ का ता मुसे वर्षों बाद चात हुमा और वुछ भ्रव भी प्रगात 
ही रह गई हागी । प्रेमचटजी वे सबध म लिसत हुए मैंन इस पुस्तक 
मे भ्रपनी अ्रिरुचि वो इतनी प्रमुसता द दी है कि सिक्‍क्र वा एक ही 
पहलू  प्रवाश मे भ्रा पाया है । उनके सपृण स्वरुप व उपस्थित 
करत हुए मने उन पर एव दूसरी पुस्तक लिखी, तव जा कर इसवी क्षति 
पूर्ति हुई । इसी प्रकार विभिन्न शलिया, विचार घाराग्रा भौर माव 
भूमिया के कविया झौर स्रप्टाप्रा व। झपनी ही निगाह से दखने 
म भ्रसगतिया प्रा ही जाती हैं । परतु एक नया लसक' जिसके पीछे 
समीक्षा-सवंधी वाई लवी परपरा म हो, कहाँ तक वस्तुमुखी भौर 
तटस्थ रह सकता है ?* 
“बस्तुमुखी भ्ौर तटस्थ ” रहन के लिए समीक्षा की तथा “परिपुष्द तिर्माण 
और सतुलन ' के लिए क्या साहित्य की दीघ-परम्परा का होता आवश्यक है । 
वाजपेयीजी ने प्रेमचद म निर्माण तथा सतुलन के अमाव को प्रधिक महत्त्व नही 
दिया है भ्रौर उपयाससम्राट की प्रशसा भ कहा है कि इस प्रवार का भारोप 
करनेवाले यह नही देखत कि प्रेमचद हिंदी के सामाजिक झौर साहित्यिक क्षेत्र 
की भअत्यत आरम्मिक विकासावस्था मे वाम दर रहे थे । /* इस प्रकार वाजपेयीजी 
विसी कलाकृति वे मल्याकन के पहल उसकी ऐतिहासिक पूवपीठिका और भ्रावे- 
प्टन पर विचार करत हैं जिससे उनकी उदारता प्रो”मासित हाती है श्लौर विवेच्य 
लेखक भथवा इति के प्रति समुचित 'याय करन वा उहे श्रवसर मिलता है। 
सन्‌ १८२२ ३३ के पश्चात उनका विवेचन-वाय प्रगात-बाब्य वे सीमित क्षेत्र 
से निबलकर नाटक, उपथास प्रवध वाव्य भ्रादि भ्रनेक साहित्यिव विधाओं 
के व्यापक क्षेत्र म प्रविप्ट होता है। इससे उनकी समीक्षा उत्तरोत्तर तटस्थ श्र 
वस्तुमुखी होती जाती है श्लौर उनम सहिष्णुता का अपक्षाइत अधिक उमेप 
होता है। अब ययायवाद का समथन होने लगता है झ्ौर समीक्षक को इस 


३१ नावदुलारे वाजपेयी, मया साहित्य हये प्रन्‍न्न (वाराणसो, १९६३), 
प० ८] द्रष्टाय श्री नमदाप्रसाद खरे, “आंचाय वाजपयोजी 
एक इटरव्यू '॥ दे० डा० रामाधार टार्मो (सपा०), आचाय नददुलारे 
वाजपेपी -यक्ति और साहित्य (कानपुर, १९६५), प० ९१। 

२ आं० सा०, प० १५१ 


२४८ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पादचात्य प्रभाव 


खा का चान होता है दि “प्रसाद” के नाटदा की समीसा नये प्रतिमाना से, नये 
तत्त्वा के भाषार पर, वी जानी चाहिएं। उनके झारम्मिक विवेचन में प्रमचद 
पर यह थ्ाराप था कि उनके उपयास वहुत अधिक व्ातत्मक आर बोचीजे हैं! 
अरतु अपनी तीसरी पुस्तक ' प्रेमचद के विवेचत म वाजपेयीजी ने भेमचद के 
उपयासा के संबत एव का उत्घाटन किया । सामयिक्र पाठवा बा ध्यान इस 
चल का आर भ्राइप्ट ब्रत हुए उठ्ोने वहा कि प्रेमचद वे उपयागा के इस दुवल 
पक्ष का आर ता मरी दप्टि गई थी पर उनम एवं सबल पश्व भी है--अत्यविव 
सबल प्ष-न्यर मुसने कुछ समय वाद आमासतित हुआ। उनका सचल पल है भारतीय 
"परिम्थितिया और विशेषकर भारतीय ग्रामो का विशाव अनुभव झौर उससे 
"मा बटकर ग्रामीण जनसमाज के प्रति उनकी अपार सहानुभूति ।' * 
स्पष्ट है कि' यदि वाजपेयीजी का समस्त समीक्षात्मह शृतिया बा एक वहत 
संग्रह प्रयाशित विया जाय त्तो उमम अनवानेब' अमगत तथा परस्पर विरोधी 
तत््वा का समावेश मिद्रगा । परतु इससे प्रमाता का नराश्य के स्थान पर इस 
बाद की प्रवाति हागी कि लखक एक विकासशील प्राणी ह* और उसके विचारा 
के विराधी तत्त्व उसके मानसिक विकास के ही द्योतक है । पाल बैलरी विरचित 
#ए०्८ापुप्८ की भूमिका भ दी० एस० एलियट ने वेवरी की रचनाग्रा में 
पाया जानवाली पुनरक्तिया और ग्रसगतियो वा डसी कारण समथन क्या है कि 
'इनसे लेखक के विदास का द्यातन होता है, और वहा है. बिलरी वी रचनाग 
मे अ्रनेबन आपब) एक ही लेखाश की ययावत पुनगर्वत्ति मित॒गी और उसके 
लिए लखक न क्षमा-याचना करेगा, न उसकी व्यास्या । मुथ्चे दम बात पर काई 
आ्रापत्ति नहीं । मैं आलाचनात्मक निवधा का उनके मद रूप भ पटना अधिव' 
भसद बरता हूँ न कि जब बाद भ कृत्रिम औआवति के लिए उह अभिनव 
रूपाइृति प्रदान की जाती है।_ यदि मैं कपन दिचारए भ अमगति या परस्पर 
विरोप पाता हूँ तो यर्‌ रुस बात का प्रमाण है कि मेरे विचार बदल गए है, यदि 
धुनरावत्ति करता हूँ वो इसस यह साफ जाहिर है कि भरे विचार झाज भी बही 


हैं जा परत थे। अनजान ही जो पुनरावत्तियाँ हा हैं उनसे नेखक के दढ मता 
और निश्चया का प्रमाण मिलता है 3 





१ न० सा० न» प्र०, प० १२६३ 


॥ द्ष्टब्य “मानव-जोवन विकासतरोल वस्तु है, इसोल्ए साहित्य भी 
विकासभोल है।” (उपरिवत, पृ० ३) 


जे. मच थाए जल्द द्राणाड़ एश्चल) 5 ऋ्गगाइ5. ए0ए जगत 
-सदॉर्तिई मी चना 
, हिंदी को आकीचना पर पत्चात्य प्रभाव--२ ४ २४३ 


वाजपेमीजी ने '्रेग्रेजी ये श्रालाचना साहित्य वा विशेष रुप से ग्रतु- 
शीतलन किया है श्नौर उसवा उपयाग य॑ प्रपन साहित्यिवः लस मं बरत है ।”*१ 
पारिवारिक सूत्रा से सकलित एक निव्ध म बहा गया है दि जब वाजपेयाजी 
एम० ए० के विद्यार्थी थ, श्रपन विषय (हिली) के अतिरिवत वे झरेंगरेजी साहित्य 
की प्रतेकानेक पुस्तत' भी पढा करते थे। उन लिया उट हिंदी का पढाई हल्की 
श्रौर श्रपर्याप्त लगवी थी ।* जिन विपया का उहान गमार ग्रध्ययन दिया है उतम 
पाश्चात्य स्वच्छचट्वावारी समीक्षा बड़े महत्त्व की है, पर व मथ्यू झानल्ड वी 
भाँति बाव्य साहित्य क मूलभूत गमीर, नतिव झाद्शों वो मी स्वीकार करत 
हैं। 3 पश्चिम वा अ्रधानुवरण उह माय नहीं है इसलिए वे भारतीय 
नवलेसत का विराध करत है। साथ ही यह भी स्मरणीय है कि वे उन साहित्यिक 
भ्रादर्शों को सामन रसक्र नयी कविता पर विचार नहीं करते जिन आादर्शों का 
सामने रसकर शुक्‍्लजी ने छायावादी काव्य का विरोध किया था । कविता चाहे 
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ऐसे ही भावो की अभिव्यक्तित दो ० एस० एलियट कै“द स्युजिक आव पोयद्री/ 
ब्यौषक निबंध में हुई है । दे” आन पोयटी एण्ड पोयटस (रूदन, १९५७), 
प० २६॥ 

१ डॉ० रामाधार शर्मा, उल्ल० ग्र०, प० ११॥ वॉजपेयोजी के निबधा से डा० 
इपामसुदरदास के इस कयत कौ प्रामाणिकता मे सदेह नहों रह जाता। 

२ उपरिवत, प० २३॥ 

३. उपरिवत, प० डेंड। 


२५० ५४ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइ्चात्य प्रभाव 


नयी हो अथवा पुराती वह उतके “विराघ या उपेक्षा का विपय नही हो 
सफ्ती। * नयी कविता के दुवल पला वी ओर सवेत करने वा उनवा एक्मान 
लय नये कविया का ध्यान राप्ट और साहित्य के प्रति उनके दायित्व की और 
आइय्ट करना है। दुर्माग्यवश “हमारा नवलेखन ऐसा हा रहा है जसे हमन 
यूरोपीय विभीषिकाओा का स्वय झेला है । यह एक आरापित विभीषिका है। 
कजा शली सदैव वस्तु सापेक्ष्य हाती है ॥ जब हमारी वस्तु, हमारी समस्याएँ 
भिन्न हैं तव वला शली मे पश्चिम की अनुकहृति हमारे झनुरूप कसे होगी ? 
नवीनता आाकाक्षित वस्तु है, परतु हम पूर्वी नवीनता के प्रयासी है न कि 
पश्चिमी अनुकृति के । * 

शुवलजी वे' काव्य सिद्धात प्रवंध और कथात्मक काव्य के सू्म अनुशीलन 
स उपलब्ध झौर निर्मित हुए थ, जिसके कारण उनवा ध्यान सर्देव काव्य के उदात्त 
स्वरूप और उसम निहित लोकादशवाद की ओर था ।*ै वाजपेयीजी के काज्य 
मसिद्धाता के मूलाधार सगवद्ध लवी रचनाएँ नही प्रगीतकाब्य हैं। उहोने स्पष्ट 
शणश म प्रगीत-काब्य की विशेषतागा का उल्लेख क्या है और कहा है कि जहा 
प्रवंध-काव्य म जीवन के भावात्मक सघप और चरिय्रो की रूपरषा रहा करती 
है वहाँ प्रगीता म ही कवि के अतस्मल का उत्घाटन समव होता है। प्रबंध-काव्य 
मे टश्यचित्रण और वस्तुचित्रण के साथ बहुत-सा इतिवत्त मी लगा रहता हे 
परतु प्रगीत रचना सम कविता इन समस्त उपचारा से विरत होकर वेवल कविता 
या भावप्नतिमा बनकर आती है। प्रवध-काव्य यदि काई रसीला फ्ल है, 
जिसका आस्वादन छिलके रेशे और विए आदि निकालने पर ही क्या जा 
सकता है तो प्रगीत रचना उसी फन का द्रव रस है जिसे हम तत्काल 
घूट घट पी सकते हैं। * 

अग्रात और प्रवंध के इस पथक्‍्क्रण से, प्रथमत , इस बात का द्योतन हाता 
है कि वाजपेयीजी वी समीसा शली क्मा-क््मी अत्यत “प्रवगपुण और स्वच्छद 
हा उठती है (“मानो ब्राप अपने लिन की बात कह रहे हैं '), और दूसर व्ससे' 
साफ जाहिर है कि उनकी समीक्षात्मक मायताएँ रोमाटिक समीक्षा से उदभूत 
हैं। प्रगीत-काव्य-सवदी उनकी उपपसिया और स्थापनाएँ यूरोप के उस भगीत- 





१ डा० रामाघार शर्मा, उल्ल० ग्र०, प० ८९१ 
२ उपरिवत्‌, पु० १००१ 

३ हि० सा० बी० हा०, पु० २८१ 

४ आधुनिक साहित्य, प० ए४ड। 


हिंदी को सद्घातिक आलोचना पर पाइ्चत्य प्रभाव--२ “ २५१५ 


आदोलन" से शनुस्यूत हैं जिसने महाकाव्य। की लोग प्रियता के स्थान पर छोट 
छाटे प्रगीता के महत्व वी सस्वापता की / कालरिन के अनुसार लबी बबिताएँ 
नता झाद्यत वविता हो सकती हैं भौर न उठ कविता होनी चाहिएं।* उसते 
प्राय तीस व बाद पो न वहा था मरा विश्वास है वि लथो वदिता नाम वी 
काई चीज़ नही हाती, मरा यह भी स्याल है कि ली कविता ! वे दाता शाट-- 
लबी ' और ' कविता “--परस्पर विरोयी हैं। इसी प्रतार जे० एस० मिल क 
अनुसार प्रगीत-बाव्य ही वाय वी झया य विधाझा वी झपेला सर्वाधिक वाब्या- 
त्मव होता है सहृदय वविया के लिए प्रगातात्मव ग्रमिव्यवित ही प्रद्वत प्रभि 
व्यक्ति है भौर यही एक ऐसी विघा है जिसकी श्रनुकृृति प्रतिमाशूय व्यवित नहा 
कर सकत। “यूमत तथा जान बोज वी प्रगोत-सव्धी मायताएँ मी यत्किचित 
ऐसी ही हैं। 
वाजपेयीजी की प्रगीत-सवधी मायताओं से यह भी स्पष्ट हाता है विद 
कविता का सच्ची आात्माभिव्यजना मानते हैं। उनकी दप्टि म श्रगीत-वाव्य मं 
कवि की अनुमूतियों की पूण अमि यवित होती है, उसके ग्रतस्वल्त का पूण उदघादन 
हांता है इसलिए वह भ्भिनदनीय है। इस विचारघारा का भूतल्लोत रोमाटिव 
समीक्षा के ऐसे क्थनो म ही परिलक्षित नही हाता कि कविता वलवती भावनाग्रा 
का सहज उच्छलन होती है, 3 “कविता सर्वाधिक सुखी एवं श्रेप्ठतम मना वा 
श्रेप्ठम गौर सबसे प्रधिक सुखी क्षणा का लेखा-जोखा है * प्रत्युत रोमाटिक युग 
वी अधिकाश सजनात्मक हृतियों म इसे देखा जा सकता है। यूरोपीय साहित्य 
में आत्माभिव्यजना अहम की अभिव्यवित दो महनाय बचारिक प्रातिया 
से सबद्ध है। संवप्रथम नवजागरणयुगीन कवियां और क्लावारा ने मध्ययुग की 





१ “लिरिक मूवमेण्ट”॥ 

३ “इन शाद, ह्ष्टएवर स्पेसिफ़िक इम्पोट वी अटच दु द वड पोयटी, देपर बिल 
बी फाउण्ड इवाल्वड इन इट, ऐज अ नेसेसरी फ्सिववेंस, दट अ पोयम 
आव एनी लेंग्य माइदर कन थी, नार आट दु बी, आल पोषटी।” बायो 
ग्राफ्या लिटरेरिया, अध्याय १४, प० १७३१ 
(जाज् बाटसन द्वारा सपादित)। 

३ “पोयट्री इज द स्पोष्टेनियल ओवरपलो आव पावरफुल फोलिस् 
घड स्वथ, प्रिफेस टु द लिरिकल बलेडस। 

४ “पोयट्री इज द रेकाड जाव द बेस्ट एण्ड हैपिएस्ट सार्मेष्टस आव द हैपिएस्ट 
एण्ड बेल्ट माइण्डज्'-->ोली, अ डिफेस आव पोयड़्ी । 


२५२ ४ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाददचात्य प्रभाव 


भ्रघघर्मानुयायिता तथा वल्युगीन मानमूल्या वे स्थान पर मानवतावाद वी घोषणा 
की। लूथर न कहा * मैं स्वतत्र होता चाहता हूँ किमी के प्रमावघीद सहनाया 
विसी का सत्तायिकार मुझे स्वीवाय नहीं है। * ऐसी हा घोषणा से यूराप मे 
उस धम-सुधार वे आ्रादालन वा सूश्रपात हाता है जिसका नेतत्व सेवनारोवा, लूथर, 
केलविन झादि न॑ किया था। पेटराव' पिक्री डेंला मिरण्टाला पराम्पोनजी, बाव 
आदि ने, नवदायरणवाल्ञ म, मनुष्य दे प्रददृत गोरद वा ओर अपने सामयरिवा 
वा ध्यान झाइष्ट क्या। बाव का एऋ रचता* मे वहा गया है वि जवा न 
अपने पति झौर भाई जूपिटर से एक रगमभच बनान का भनुरोध किया। जूपिटर 
की श्ातरा पात ही रगमच तयार हा गया और उसे पर भिन्न मित श्रमिनता 
एक-एक बर उपस्थित हा गए। जूनो ने दवतागा स पूछा कि अभिनताओ में बांस 
हें सवश्ेष्ठ दौसता है। सभी ने एवस्वर से कहा कि मनुष्य ही सवर्थेप्य कलाबा” 
है और वही एक ऐसा अमिनता है जो स्वेय जूपिटर से मितता-जुलता है।रे 

इसी प्रवार रसो वी 'सांशल दास्ट्रकर्ट नामक पुस्तक त्तथा उसवी भयाय 
कृतिया ने स्वच्छदतावादी विचारधारा के उमप में महत्त्वपृण भोगदान किया। 
उसके वारण प्रदारटवी शरती के वचानिक वुद्धिवाद बे” स्थान पर स्वेच्छाप्रणोतित 


'भावमयता का प्रमून महत्त मिला, कविता एवं गद्य म प्रमासमान, स्निर्ध पदावला 
बी प्रतिप्ठा हुई (४ 





१ “भाई विच शुबी फ्री३ आई डु नाद विश दु घिकम द स्लेय आव एनो 
आयारिटी, बेदर दट 'ऑँंव ज काउसिल आर व्याव एनी अदर पावर, आर 
आप द यूनिदर्सिटो आर द परप॥" दे० जे० ब्रोनोरस्ते और घूस सजल्चि, द 
बेस्ट इष्टलेक्चुअल ट्रेडिटन (-यूयारु, १९६२), पु० ८६॥ 

२ “अ पेवल अयाउट सेन । इस सदभ मे पिफ्नो रचित ध्यर्चन जान द 
डिग्निटो आय भन” नी उत्लेलनोय हे | इनके लिए देखिये अप बजिरर, 
पाल ऑस्कर तजिस्टेलर तथा जान हमय रण्डल, जूनियर, द रमतस 
फिल्ंसफी आर मैन (फिनिद्स घुबस, १९५६) । 

३. “द रेजर्नाइज्ड इत सेन हिपसेल्फ व ग्रेट रिजेम्ब्लेन्स दु जूपिटर, सो दट इन 
द डलैस्ट आँव गाइज माइट हैव नोन दद सन्त बाज बाते बॉय जूपिटर।? 

छपरिवत, प० ३८८४ ड 

जबरहदों नती के भायणास्तवादी लेखका और उनको रदमाओं के सबध 

में सेंट्सबरी ने अपनी द पीस आद द ऑगरटन्स” नामदः पुस्तक से बहा 
है. "रधथढ बाल जे एणण5छ ग्राथाए पिफइड दि "काली ३०४ गाएर: 


हिंदी की सद्धातिक आलोचना पर पाम्चात्य प्रशाव--२ .. २४३ 
का 42050 


स्तॉढाल बे' प्रनुगार जहाँ स्वच्छटगावाद भाज वा और भद्यतन कया है 
चहाँ भामिजात्यवाद कस बी, पर्यात्‌ भ्नधतन यला है | याजपेयीजा वा 
स्पच्छःतावादी झालोचय भाज वा कलायार है रिउु भविष्य मं मा, जय 
उनया रचनाएँ यल ये साहित्य वा प्रविच्धिप्त भ्रम हा गई रहगा, हमारे समीसा 
उह स्वच्छटतावारी ही पहगे। विपटर हयूगागौ मतानुमार स्वच्छटतावाट 
वम्प्य प्रौर वतशण्य वा पर्याय है। ईसाई घम म प्रतश्रतिष्ठित पाप मावना 
रस ससार मे विपण्णतायो प्राटुमाय हुप्रा। मनुष्य का अपनों प्रपूणता ये 
प्रिरोधामास या भान हुपा 

धूला से हम बने भव्य 
नम से नीच अ्रघामत । * 

हुमी विपण्णता बे शाय (हा द्वारा सप्ट बुब्जज वी तरह) विरूप भर 
प्रिलक्षण वी भावना का भी उमेंप हुप्रा। थाजपेयीजी थे स्वच्छटतावाद मे ने 
वुद्धविरुप है श्रौर न विसक्षण | उनवा बाब्य विषयक दृष्टिकोण मूलत रोमाटिक 
है छायावाटी काय ये प्रनुशीलन से उसी प्रयार निर्मित हुआ है जिस प्रकार 
टे नेसत पासप्रेव श्रौर ऐवरब्रोम्वी वी अभ्रभिरचि उन्नीसवी शी के प्रगरेजा 
वा“य से निर्मित हुई थी । 





70 00 था 6 प्लाणए गाए 50065 0 7650 300 7९९58 
ग्राधा। ईिणा शीधणा ४00 शा 58 वा णीं.. वा रथा। शी ॥0घ 
300. णि (| बुएए० गिणा 4 9०ण०-०४४०87० ज्ाणी 70०९१ 
वाह छग्रोढ] 9३5 शताह ती5 दाग) 8 हो।(काओह 97058 
शव €एाइणताउाए एण्फट ण॑ एथरव्ए लाफ़ाध्ड्शणा ण छाती 
कार -- 75 ०णाएॉटिल ग्रा४ट. 0एचा 6 एणाराल शाह एप 
जग ज्ञात 6 70्राभ्याए हीगए ० 6 फराम्मास्त एणतव 73085 
हथ्थशत78 35 ९९४४० ४५ (6 09 ७'ुद्याशथापवठ ॥ ॥4॥6काह (0 8 
गाहाए प्रात तरणीव्शाबय.._ ला ज३5 ॥00007 ॥ पाल शहा। 
एशात स्था।प्राए ज्रो0 ००एेत फातव॑प्रण्ठ इल्ाउ40075 9 धाड 500 
ठ66ण86 इ्राप्रा॥ यह उख8 शी 06 #पहप्रशथा३ (7॥6 
9णाव 5 (85४05 ॥957 ), छ7 39 € #ध्ल्वु 

१ “मेग्निफ्सिण्ट आउट आव द डस्ट वो केस,/ एण्ड ऐब्जेक्ट फ्रौम द स्पीयस 
दे? 4.3 एचा0९558 [,0्रांध78 7 [, [.प्रण्यड. 76 2०८8 द्वार 
रब णी 2० महठ्फबआार उदंध्वो ( (2गएडा085 3954) छए 0 


२५४ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


यद्यपि ' हिंदी साहित्य वीसवो शताब्ली में सकदित निवधो का सवध 
व्यावहारिक समीक्षा से है फिर मी इस ग्रथ की विचप्ति थे आलाच्य साहित्य- 
कारा पर लिखें गए निवधा म भा वाजपेयीजी वे समीकात्मक सिद्धात-सूत्र विखरे 
मिलते हैं। इन निवया के रुचना-काल म व साहित्य को “सदव हमार अवाघ 
और अपराजित जीवन का संगीत क्हत हैं ?२१ उनकी दष्टि में “प्रयोग! शब्द 
मे ही एक प्रवार की इत्रिमता और अ्रस्यास की व्यजना है। परिश्रम के द्वार 
क्लापूण और सुस्चिपूण साहित्य का निमाण हो सकता है, प्राणपरण झौर जीवन- 
प्रद माहित्य का नहीं । "५ काव्य कवि की उदमावनामक या सजनात्मक 
शकित बा परिणाप्त है ॥ 3 
इस प्रकार कु क्यन अभिजात समीक्षका टारा समथित्र न हायर | झभिजात 
वाब्य मं झरयास का निरसत नही हाता, अभ्यास और व्युत्यत्ति वी स्वीइृति 
हांती है| वाब्य मानव की उठमावनात्मकः या सजनात्मक शक्रित से अनायास 
ही उत्पन नहा हांता बह तो श्रमपूवक क्या गया निमाण है कला है। बाजपेयीजी 
ने माहित्य का जीवन का सग्रीत वहकर रोमाटिक प्रगोौता की ही याद दिलागी है 
अभियात प्रवधा या नव्यशास्त्रवादी व्यग्य रचनाओ की नहीं । 
कही-कही व्यक्तिवाटी मवावत्ति पर वाजपेयीजी ने निष्ठुर प्रहार मी किये 
हैं। उनके मतानुसार काव्य-क्षेत्र म प्रयोगवादी कविया क-सी निप्ठुर व्यकिवि- 
वाहटिता पनप नहीं सकती ।४ हमारा साहित्यिक निमाण व्यक्ति-केद्रित नहीं हाना 
चाहिए और न केवल वयक््तिक प्रतिक्ियाआ का ही साहित्य में मूल्य और महत्त्व 
मिलन चाहिए" इस प्रकार की स्यापनाएँ आतिशयिक व्यक्तिदादिता का, न कि 
स्वच्छदतामूलक आत्मामियक्ति का विराध करती हैं और, समवत इनके 
मूल में प्रयागवादिया बे आत्यतिक व्यक्तिवाद का ग्रातक है प्रयागवाद के 
आवषिमाव क परिणामस्वरूप व्यक्तिदादी प्रवत्तिया का प्रचार हो चला है और 
“हमारी साहित्यिक सप्टि व्यक्तिमुखी हा गई है। ६ यहा यह भी उल्लेखनीय 
है कि परवर्ती रचनाआ मे अपेक्षया अधिक मुखर इन स्थापनाओो के कारण 





हिंद्यो साहित्य बोीसबों चत्ाब्दी, पु० २ (विज्ञप्ति) 
उपरिदत, घु० ४॥ 


उपरिवत प० ८। 
आधुनिक साहित्य, पृ० २१४ 


राष्टीय साहित्य तथा अन्य निबंध (वाराणसतो, १९६५) । 
उर्पारिवत ) 


की >गी # 2० 0 ०० 


हिन्दी को सद्धातिक आलोचना धर पाष्यात्य प्रभाव--२ “४ २५५ 


बाजयीजी ने प्राधारमूत स्या्धागला थितो में माई प्रतर टीस नही 
पर । प्रमी भी यगाब्य भी प्रटियां यो भायमूला ही माता हैं भौर 
प्रयोगवाहिया मी धास्पतिय बरोद्धितिता गा विराध करा हैं। उाह बुद्धिरम वा 
बाहुतय घटपटा प्रौर प्रप्राह्म सगग है भौर व यहा 
नये रापायार गाण्य की सता प्लौर प्रारण प्ररणाप्रा से 
संधातित मेष हैं। ये प्रपिराश गे श्रमगास्प घोर गई हुए कि हैं, 
जिद्वात परविलम गा थाए॥ प्रटण जिया है ।* 
भ्रदाराया शर्ती € बयिया कौ सबंध में कोट्स ये जिचार एमहा थ। पानहंड़ 
में प्रटारहया शाती व पद्यााम्त्रवाटा कविया या प्राताचागा एस ही शाहय मं वा 
था। वाजपयीजी वे प्रतुगार बालजयी बयियाएँ प्रतिमा प्रगू। सहज प्ौर प्रतरग 
प्ररणाप्रा से माता हाता हैं जाम झावगा एप प्लात्मानुमूतिया वा सहज 
उच्छाता हाता है श्रम भौर प्रायाग नटा । व से इसे उय॑ भयार थी बजिता वा 
प्रारम्म हुप्ना ये गहत है 
तब से इग शती ब' बधि र्वय रामाशप बने गए हैं भोर प्रपनी कविता 
पा मम्र भ्राए ही बतलाया परत हैं । स्थिति यहाँ तप भा पहुची है 
कि दूत बविताप्रा या मम्र॒ भौर मूल्य प्रवट बरन थे लिए इत बजिया 
बा भ्रपना ही राह्मरा रह गया है वदाचित झया को इन सृप्टिमा 
से वाई रुचि या सरारार नहा रहा। ) 
परिचम म प्रत्यय नये याब्यगा बाद वे! समयव झौर उत्मावव' ऐस ववि 
हुए है जिहान प्रपता वविताओ वा मम झौर मूह्य प्रष्ट बरने के लिए श्रपना 
ही सहारा तिया है। द्राटडन, बड स्वथ, झानल्ड, एलियट श्रमृति ने भ्रपा। झपना 
क्विताप्रा वा मम भाप ही बतलाया है। भ्राविमृत होत ही नयी इतियाँ ग्रास्थाय 
एव मृहीत नहा हा जाता इसके लिए प्रध्यताओ वी रचि वा परिमाजत वरना 
पडता है। इस वारण नम कविया ने प्रत्येक युग मे अपन पाठक के लिए झपनी 
कृविताग्रा बे मम का उत्घाटन क्या है। छायावादी कविया ने भी भ्रपनी गद्य 
रचताम्ना म छायावाटी नयी कविता का पुरजोर समथन और पक्षप्रहण किया है। 
घाजपेयीजी गमीर सवेदनामा के प्रमी हैं। उहान क्सी अध्यात्मवाद वी 
एयातत नहीं पकक्‍डा है।' उनके अनुस्घर तय कवि की झुठाएँ पराजय का 





१ राष्टीय साहित्य तथा जाय निबंध (वाराणसी, १९६५), पृ० ६९+ 
द्रष्टथ्य नया साहित्य. नये प्रइन, प० १८॥ 

२ उपरिवत। 

३ उपरिवत, ५० १३२॥ 


२५६ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाह्चचात्य प्रभाव 


यातन करता हैं और झ्राधुनिव कविता वी व्यसितियादी प्रवत्तियाँ देखन-स्वातन्य 
वी पर्याय नही ह। ' जब तक वृठा और झनास्वा वा कविया पर अधिकार है तब 
तक स्वातत्य का प्रश्न ही कहाँ है ” * बाजपयीजी का स्वच्छदतावाटी कवि- 
समीक्षक जिस महानुमूतिपूण दृष्टि से छायावादी कविया का मूल्यावन करता 
है, उस दृष्टि से नय प्रगतिशील और प्रयागवादी साहित्यवारा का नही करता। 
प्रसाद उनके श्रनुसार वड़ स्वथ वी तरह मानवगावादी हैं, निराला और शेवी-- 
दाना ही ब्रातिप्रिय है पत और वीट्स सौंत्यवादी हैं तथा महादेवी विलियम 
ब्वेक' का माति रहस्थवादी हैं।? पाश्चात्य साहित्य द्वारा हुए ग्रहित क॑ प्रति भी 
वाजपेयीजी सतत जागल्क हू उदाहरणाथ हिंदी साहित्य वी विवासो मुख 
परपरा म पश्चिम को ऐकातिक एवं व्यत्वितवादी विचारधाराप्रा वा भ्रायात 
उहें बहुत चुद अटपटा लगता है। परतु व यह भी जानते हैं कि यत्न वरके 
भी हम अपन का पाश्चात्य विचारधाराग्रा के प्रभाव से विमुक्त नहीं रस 
सक्‍त । नवीन साधना के विकास वे! कारण विश्व के विविध राष्ट्रा वी 
समस्‍्याएँ भौर स्थितियाँ क्रमश समावित होती जा रही हैं।४ इस बढती हुई 
समीपता के कारण ही झ्रांघुनिक हिंदी-समीक्षा म प्रचलित विचार-पद्धतिया 
शभौर लेखन बलिया पर पाश्चात्य समीसा और लंसन शली वी गहरों छाया 
दिखाई दती है ।५ हिंदी-साहित्य में प्रचलित विविध वाट--प्रतीक्वाद 
भप्रतिविववाट, अतश्चेतनावाद, श्रस्तित्वाद आदि--ऐमसे विदेशी प्रमावा वी 
सूचना दंत हैं जा 'ह्ासामुख जीवन के झग हैं। 'व्मलिए इन वादा वा 
परला पकडकर वाव्यरचना करन म न ता वास्तविक मौलिक्ता ही आ सकती 
है और न हिदी-काब्य राष्ट्रीय वातावरण की सच्ची प्रतित्नियात्रा को ग्रहण 
कर सकता है | श्रतिशय व्यक्तिवादी और झतमुस प्रवत्तियाँ हिंदी-काव्य 
वे लिए ही क्या किसी भीकाव्य के लिए स्वस्थ और उपादय नही कही जा 
सकती हैं। * वस्तुत हमारा समाज और साहित्य विकासो मुख स्थिति म॑ है। 





१ उपरिवत, प० १३३॥ 

२ वाजपेयोजी “सुकृषि ओर सुल्झे हुए कहानोकार भो रह चुके हैं।” दे० 
डा० रामाघार हर्मा (सपा०) उल्त० प्र० पु० ६१ 

ई. राष्टीय साहित्य तया अन्य निबघ, प० १०८३ 

डे प्रकोणिका (कानपुर, १९६५), पूृ० ५६३ 

५ उपरिवत, पृ० ५७३ 

६ उपरिवत, पृ० २१॥ 


हिंदी को सद्धातिक आलोचना पर पात्चात्य प्रभाव--२ 5 २५७ 
१७ जनक 


हिंदी-समीक्षा भी तदनुकूल होनी चाहिए। जिस प्रकार पश्चिम का नया साहित्य 
चहाँ वे समाज कय प्रतिविव है उसी प्रकार हमारे सय साहित्य को यहाँ के समाज 
चा प्रतिविंब होता चाहिए। परतु नय वादा के अधानुयायी इस बात को भली भाति 
समझ नही पाठ । उहें स्मरण रसना चाहिए कि आज यूरोपीय जीवन मे जो 
'विचारधाराए प्रचलित हैं वे सवकी सय्र हमारे लिए उपादेय नही है | हम अपना 
रास्ता अपनेग्राप तय करना होगा ? /* “यक्तिवाद वी विचारघारा यूरोप के 
लिए मल ही उपयुक्त हो हमारे लिए वह क्थमपि उपयुक्त नहीं है। इसका वगरण 
वाजपेयीजी के शब्दों म॑ यह है वि हमारे दश म समाज और व्यवित का वह 
विच्छेद घटित नही हुआ, जो योरप और श्रमेरिका वी राष्ट्रीय चितता में घटित 
हो चुका है।'* उनका सौष्ठववादी स्वच्छूट आलोचक यूरोपीय बुद्धिवाद का 
(भ्रोर इसी बुद्धिवाद पर आधृत नथी कविता का) प्रबल विरोधी है। इसलिए 
'उसकी एक उल्लेखनीय और महत्त्वपूण उपपत्ति यह है कि नवीन बुद्धिवाद, जो 
हमारे देश झौर साहित्य मे प्रवेश पा रहा है, “यहाँ की प्राकृतिक प्रेरणागआ से 
उदमूत नही है ।३ वाजपेयीजी यह मी स्वीकार करते हैं कि हिंदी समीक्षा म॑ 
ही नही भ्राय मारतीय भाषाञ्रा की समीक्षा म भी व्यवहृत शदावली ग्रधिकाशत 
पश्चिमी है ।४ 

वाजपेयीजी हिंदी साहित्य और समीक्षा पर पश्चिम के “यापक प्रभाव 
को खडनात्मक झालांचना ही नहीं करते अपितु ठोस सत्परामश भी देते है । 
उनके मतयानुसार जहा स्द्धातिव चितन क क्षेत्र म हम भ्रपनी इबाइ बनाए 
रखनी हांगी, वहाँ यह भी श्रपेक्षित है कि हम प्राचीन भारतीय सिद्धाता 
के बशवर्ती न हां भौर त यही समय वठ कि प्राचीन भारतीय वा यशास्त्र भ जो 
कुच् है वह भ्रश्नतिम है । इस प्रकार बाजपेयाजा समाक्षा क्षेत्र म॑ रूढिवातिता या 
ग्तानुगतिक्ता वा समथन नही करते ।४ समग्रत , व॑ सभी क्षेत्रों में श्रतिवादिता 


नया साहित्य मये प्रन (१९६३), ५० १३६। 

प्रकोणिया, प० ४५। 

दे० नया साहित्य नये प्रश्न, प० २३७-२५४। 

उपरिवत, प० ९९। द्रप्टव्य “विचारों के क्षत्र में साहित्य निर्माण 
संबंधी जो चर्चा पश्चिम मे हो रही है, वहु सबकी सब हमारे लिए हितकर 
नहीं है। हमे वहाँ भी चुनाव करना होगा। * नया साहित्य नमे 
प्र'न, प० १३ (दे० परिचमी अनुकरण), जाधुनिक साहित्य, प० ५०॥ 
७. नया साहित्य नये प्रन, प० १३५॥ 
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२५८ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पात्चात्य प्रभाव 


का ही विरोध करत हैं। झ्तिशय प्रमाव-ग्रहण, पश्चिमी सिद्धातो वा अतिशय 
पयोग, भ्रतिशय बुद्धिवाद, मतवादा वी श्रधिकता--इनका समंयन कोई झतिवादी 
ही कर सकता है। वाजपेयीजी का दप्टिकोण इस वाक्य मे स्मप्टतया प्रतिफलित 
है “किसी भी मतवाद को कसी समय साहित्य जगतू म झातिशयिव प्रमुखता 
नही दी जानी चाहिए ।! “राष्ट्रीय साहित्य तथा झय निवेध वी मूमिका 
( साहिय वी राष्टीय चेतना”) म उहोन पुन बहा है कि ' रचना झौर समीसा 
के बीच उचित सतुलन आवश्यक है मतवादा की पभ्रधिक्‍ता से न कबल 
साहित्य स दल और सम्प्रदाय बढ़ते हैं वल्कि साहित्य-जगत में सशय और फूट 
उपत होती रहना और फ्लती है। ”* भारतीय रस सिद्धात वी झोर, रोमाटिक 
रसवाद की आर वे किचित अधिक उमुख भर उसके प्रति अधिक उदार «। 
उनवे समीला प्रतिमान रस सिद्धात से ही उत्मूत एवं उसी पर आाधृत हैं। काव्य 
के मम और उसकी विविध प्रक्रिया और स्वरुपा को समयने के लिए रस सिद्धात 
वाजपेयीजी के अ्रनुमार, झत्मत समीचीन है। कठिनाई केवल यही है दि इनवी 
व्यार्याएँ प्राचीन काज्य से सपद्ध एवं झादर्शोमुख हैं । इसलिए वॉजपेयीजी 
चाहने है कि उहू भ्रभिनव मनावज्ञानिक आधार दिया जाय और नय॑ साहित्य 
की समीला के अनुकूल बनाया जाय । तभी वे झाज के स्वच्छु्तावादी और ययाथ- 
बाटी काब्य के मूल्याकन के लिए प्रयोजनीय हो सकत हैं ।* 
वाजपेयीजी के आलोचनात्मक निदधा मे लेखक द्वार पाएचात्य साहित्य 
के गमार आलोटन का आमास मिलता है। उहाने पाश्चात्य ममीशा के सद्धातिक 
विकास पर एक विश”, गमीर एवं तथ्यपरवः निवध लिखीं है जो समीक्षा वे 
इतिहासा पर आधत न होकर समीक्षक्षा की मूव या सपादित अनूदित कृत्रिया 
के यथाशक्‍्य थनुशालन पर आधृत है।? इसी प्रकार उहोने पश्चिम की अझ्घुनातन 


१ राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध, प० अ-आ (भूमिका)। 

२ उपरिचत, प० १७१॥ “जिस प्रकार पर्चिमो समीक्षा के प्राचीन सिद्धात 
बहा के पुराने साहित्य को व्यास्या ओर विवेचन के लिए निर्मित हुए थे, 
फिर भी उनके स्थायी तत्त्वो का आधुनिक समीक्षा में उपयोग क्या गया 
है मौर उन सिद्धाता के साय उनका नये सिद्धांतों मे समाहार किया गया 
है, बसी ही परिषाटी हम अपने देश के पुरातन समोक्षा सिदात के सबध 
मं भी अपना सकते ह्‌।” (उपरिवत) 

हे दे० पाइचात्य समीक्षा सद्धातिक विकास, “नया साहित्य नये 


प्रइन,” प० ५८-९७ आचाय हजारोप्रसाद द्विवेदी, “काव्यचास्त्र ' (प० 
जगन्नाथ तिवारो अभिनदन ग्रय, १९६६), पृ० ४८४-५२१॥ 


हिंदी को सद्घातिक जालोचना पर पाइचात्य प्रभाव--२ २५८ 


सादितियतन प्रवृत्तिया मा, पमिस्यगाया5 सागर” प्रौर प्रपदीय प्रभिय- 
जाया” गा यथायया” हया प्रशितगा को भा सम्पा घष्यान पिया है पौर 
ये प्रातीय धारयातय घनुररी या” से भी पर्खिा हैं. पर हये मययाण से प्रमारित 
सटी। उरा। बार-यार परितम भी पीयाम गाहिरियर अ्वृत्तिया का झुटाथरा 
पद्ा है 

(१) भायुतिं युग में घ्मी म्मी जा पय्ायाए प्रवृत्तियां उरी हैं 
जाया /म भमीरट पही माना । पाझ्य में एप निगण पा 
रायार हो गया है। या नया साहिस्य ुठामा से ग्ररा है। 
(राष्ट्रमाषा की शु रामरयाएँ, १८६२ प० ८२) 

(२) सादित्य मं प्र मध्ययंग या गुठा भी प्रयूत्तियाँ दृष्टियायर 
होने सगी हैं। यूराप॒ बे साग्रायवाल ने छाए से विउरतस्ध 
विमढ़ाा या भाव हमारे साहिहय में श्राया गधारि हमारा 
प्रापुनिर साहित्य पश्चिमी साहित्य से अमातित है। 

(उपरिवात्‌ पृ० ८६८) 

पश्विम ये साटित्ययार ययाथवाटी वरिशार-सरणिया का नये सिर से 
निरीशण गर रह हैं पर "पर हम हैं जा प्रग भी उठ भतिम बाजप मातवे 
यी मात स्थिति मे हैं। ? पराश्चात्य प्रमाय ये प्रति एसमा धारणामा के बावजूह 
घाजपेयीजी के साहित्य चितन झौर समीशा यी भाषा श्री पर प्रमूत पाश्चात्य 
प्रमाव पडा है। उठाने यत्रतत्र भेंगरेजी शटा या उमुवत प्रयोग पिया है भौर 
सथावसर पाश्चात्य साहित्य रा उटाहरण लवर भपने विचारा की पुष्टि वा है। 

उहान प्रौचित्य मत और पश्चिम ये वतिपय पायादशों म॑ समानता पाई है 

* बलातिय विचारा ने सटव इस बात या भाग्रह जिया है कि बाय वा तायव' 
प्रसाधारण गुणावात्रा यविति होगा । इस विचार वा प्रतिवादी स्वदृप 
भी सावहवी सत्रहवा शताव्टी बे निम्मायताशिक विचारवा म दैसा जाता है। 
उदाहरण के लिए शेक्सपियर के एक सल पात्र इऐगा व विषय गे यह भारप 
किया गया है कि वह सनिव है, भ्रतएव उसी प्रसार वा दुष्प्रम कर ही नही 
सवता। यहाँ वाजपेथीजी राइमर सरीजे प्ममिजात समीक्षक वी भोर सरेत 


१ आधुनिक साहित्य, ५० ३७८-३८५, नाददुतारे वाजपेयी तथा रामलाछे 
घिह, निबंध चयत (प्रयाग, प्र० ति० २०), प० १४५-१५४। 

२. दे० आधुनिक साहित्य, प० ३७२-३७७१ 

३. राष्ट्रीय साहित्य तथा आय नियघ, प० ३७।॥ 

डे प्रकोणिका, प० ३७। 





२६० आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्प प्रभाव 


कर रहे है यद्यपि उह्ाने उसका नाम नहीं लिया है। हिंदी वे दायावादी 
कवियां म उन पाश्चात्य टेक्नीक या निमाणकौशल की झलक पायी है श्रार 
इसमे तथा यूराप के ' रनेसा मे समानता दखी है। इस प्रकार के सहुख्राधित 
उदाहरण दिये जा सकत €्‌ । इनसे और उपरिलिखित विवेचन से यह स्पप्ड 
है कि झ्राचाय वाजपयीजी मारतीय समीक्षा और यूरोपीय समीक्षा वे विविध 
पिद्धाता के बीच सम वय आर सतुलन का सघान करत रहे है और उह रस काय 
में अभीष्सित सफ्लता भी मिली है। 


आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी (१९०७) 


हिंदी आलोचना वे आधुनिक आधार-स्तस्सों म द्विवेदीजी छा स्थान भूष ये 
है। हसापम सारप्राहिता व्यापक एवं अतलस्पर्शी अध्ययन तथा सूश्म-स्वस्य 
विश्तेषणात्मक मनांदध्टि से मडित इस तत्त्वाभिनिवेशी समीक्षक की तुलना 
यदि पश्चिम के विंसी मभन मंधावी इतघी से करनी हो ता सबसे पहने डब्ल्य ० 
पी० कैर का स्मरण हो झ्राता है। केर के समान द्विवेटीजी ने भी बिपुल मध्य- 
युगीन साहित्य एव तटयुगीन विचार धाराप्रा का सवाभीण और गभीर अनुशीलन 
क्या है। केर के समान ही उहोने जो कुछ लिखा है, वह अधिकारपूवक तथा 
भरपूर आत्मविश्वास के साथ, आजपूण भाषा शली मं, लिखा है। के वी 
प्राजल विशद विपयानुकूल शली जो कमी भी झ्रतिशय बोसिल नहीं होती, उसके 
अलेषानेक सपीक्षात्मत निवधा भ प्रतिविद्वित है. द्विवदीजी का स्वस्थ सजीव 
एव सुमस्कृत भाषा शली उाके “ हिंदी साहित्य की मूमिका , हमारी साहित्यिक 
समस्याएँ , विचार शौर वितक सूर-साहित्य , वालिदास की लालित्य 
याजना / कक्‍यीर आदि ग्रथा म ल्पायित है। 

समग्रत , ह्िवेटीओ की समीक्षा आमिजात्यवादी है डा० नगेंद्र की समीक्षा 
की तरह यह न तो रामाटिक (' रसनीय तथा पुरप्रसर”) है न वाजपेयीजी का 
समीक्षा की तरह समवयवादी। झभिजात समीक्षका वी विचार सरणियां पर 
चलनवाले इस आलाचक के अनुमभार साहित्य वी मायताएँ जीवन की मायताओं 
से विच्छित नहीं होती ।१ अमिजात समीक्षा-मूल्या के पोपक-समथक 





१ हजारीप्रसाद द्विवेदी, “साहित्य को नई मान्यताएँ”, दप्टिकोण, जूम, 
१९५२, प० १७॥ 


द्रप्यब्प. “हजारोभ्सादजी एक्दस कलासीक्ख घिद्दाल हुं।” डा० नरेंद्र, 
+ दिचार और अनुभूति) 


हिंदो को सद्ातिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव--२ .. २६१ 


एतियद ने महा है हि ध्र्पतत उय सुर के प्रयारण के साय पयी मायताएँ भी 
प्रारिनूत हती हैं पोर सूंटि धापुनिक सम्यता भाया जटित झौर वरिस्यया 
है. हंसी प्रसिती! गा पत्र भी टुरूए भौर यज्िष्यपराय हों होगा! डिबाजा 
भी पट धरिश्यितिया में गमीर तथा सख्यापत प्रमाय से सयया भयात हैं प्रौर 
जात # हि. जय मायुष्य तय प्रमुमय श्राएा गरागा है ता जागतिया ब्यापारा 
प्रौर मातपीय ध्रायारा तथा विस्यासा ये मूल्य उसर मात में पद या बट जावे 
है। गाय ही थे पापात्य सम्पता ये विश्यव्याती समधिय प्रमाया वे प्रति मा 
जागरप हैं योर एस साथ ये प्रति एवं ऐसहप्टियाण या भ्रपनान वा 
सत्परामंश हाय हैं जा सुत्रि| तथा समयानहूत हा। द्िवच्जी या प्रमिगात 
समीयप प्रात्म्त ये हायर परपरा प्रौर प्रनुणायत् या मा सायया पर 
पायत है इसलिए बह बहता है. समा सस्पारा गा भा दना वाद्धतीय ही नहा 
हाता प्ौौर सपा नये सिरे से गूटीत मायताएँ भद्दी मत्रा हा नहा हाता । * 
गसमीसागत भाषा शली या दव्टि सभा दिवतीजा प्रसिजात मत्या वे 
हा रमथव टहरत है। नपे-तुते सटीए शात्ा में जसा भावामिव्यजन उनयी रचनांग्रा 
मे दष्टिगत हाता है वर्णा भ्यत्र दुवम प्रतीत हाता है। वस्तुता' उनकी भाषा 
झयत परिमाजित गौर भगरजा शब्टा मावा स ययाशक््य विमुक्त है। विवि्यजा 
परप ये समान ह्वाट भ्रापट वाज थाट वा प्रेषण बयमपि नहा वरत प्रत्युत 
नवर सा बेल--एक्सप्रस्ड वो ही भादश बनावर चलत है। उनके मतानुमार 
साहित्य जीवन वा यथावत छायाचित्र नही है वारण बलाइति म कुछ सुचितित 
प्रयत्न हात है। वतावार जीवन वे सकडा व्यापारा मे से बुछ वा चुनता है भौर 
एक निश्चित उद्देश्य से उनकी योजना वरता है। १ पश्चिम क झनक बलाविटा 
शब्रौर सौंटयशास्त्रिमा न ययाय जीवन को क्लाबार व लिए प्रयाण विदु 
मात्र माता है सपूण कला नहीं। रिपलिक म प्लटा ने वहा है कि ववि पर 
चितकार सभी स्टिक वस्तुप्रा वी रचना कर सक्‍त हैं उह कवत झाईने का 
लेकर सभी दिशाओं मे घुमान वी ह्रावश्यकता है। शक्‍्सपियर वे हेमलट 





१ डी० ई० एस० मक्‍्सवेल के अनुसार एलियट आधुनिक भाभिजात्यवादी 
समौक्षक का एफ ज्वलत उदाहरण उपस्थित करता है। दे” द पोयटी आव 
टो० एस० एलियट' (छदन), प० २४१ 

इष्टिकोण, जून, १९५२, प० १८।॥ 


उपरिवत, पृ० १८॥ 
रिपॉलिक, ५९६,  अनुवादर कानफोड (यार, १९५५), प० 


३२५-३२२६१ 


न्द्ख्ण्ज्त 


२६२ आधुनिक हिंदों आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


झं प्लेटो के इस क्यन की प्रतिघ्वनि सुनी जा सकती है। इस नाटक मे झभिनताझा 
से हमलेद ने कहा है (अक ३, दश्य २) कि अमिनय का उद्देश्य प्रकृति (जीवन) 
बा यथावत प्रतिविय्न था आर है. द एण्ड आ्राव ऐव्टिग वाज ऐण्ड इज, 
टु हाल्ड, ऐज इट वयर द मिरर अप दु नचर । वितु सादयशास्त्री ऐसे विचार 
का समयन नहा करत । किसी नीरस वाताजाप के ययातथ्य इंतिवत्त अथवा 
नसवसियुए माचित्रव द्वारा लिय गए झालाफ़चित ललित कला के नाम स अभिहित 
नहा हां सकते आदण (मात) का किसी न कसी प्रकार सुव्यवम्थित वरना ही 
घहता है उम्र ग्रथवता प्रदान करनी पडती है और उसकी रोचकता वी अ्रल्पाधिक 
वरद्धि करती पठती ह । यवाय जीवन, जमा भिल्त) ने निम्नलिखित पवितया मे 
दिखाया है, सामायत नीरमस एवं विम्प हाता है 
वच्ा2876 ॥०प्राउलशा एचापाट १०पा वील्यत शा हा. 
हा धाव०छ ए ३ आाक्षाह७ ॥0056 जात ॥50०- 
प्राहु (08 ए०॥एश5्याणा 0 फराए्ल्-चपशाधिड 
जी 40 ॥00.  व्राह्षछ ज़ण्पपे ०३0008 शाौकाएश5 
96०एॉ6 5०णांव 8० ए थार्द 6पर धत07४ ७फ़ॉ- 
बखाबााणा प्रीदाल छणएपत्र 96 इटटिशाएट३ 40 पव- 
्वाण्ज़ा] ॥0णा5$ डे #(५४. एछए५४6, परयाहे- 
पड्डाणाल ]ण:85. 800 एटा जे (॥6 इत्था6 8च000- 
ग्रीए ए८एथा6 प्रा।ध$इलछोए ऐश ऐा७ 00०0८ 
ऋण 5छणां +॥ 97 एणंपधाह वद्ा ध्260 प्रा 


ग बाते 358. जाढाक पाद्मल दल शाए 
णर्तव्व$ 05 पा एपलादा * 


इसमे सदह नहीं कि हमिस्वे की लघुक्था द क्लिस और वात गॉँग का 
विस्यात कालजयी चित्र द स्टारी नाइट! ललित बला-कृतिया हैं। इनम ने 
जीवन का भवितय रुपावन हुआ है ग्रार न प्रदधति का हू-व-हू प्रतिविवन। कला- 
कार विस प्रकार व्यापारा का चयन करता है व्सका एवं शादमूत प्रमाण चित्रदार 
सीजान पर लिसी गई एक ऐसी पुस्तक ३ मे मिलता है जिसम कलाकार के चित्रा- 





६ ७० ४७७ 'फिल्ने, इयर इन, इयर आउद (न्‍्यूथाक, १र५२र) 
२ उपरिदत, प० ७१॥ 

है छक्का एटटबशारड 00795जञणा (एआरदराशए 0 एथ6्याब 
छा6६४ 947) 


हिंदी को सद्धातिक आलोचना पर पह्चात्य प्रभाव--२ ४एुर६३ 


मकर 


ने गाय ही उत दुश्या वा तित्र भी सयाजि हैं जि क्लायार नेबारान मे 
देषा था । 

दिवेरीशी कया प्रौर जीया मे प्रगर को स्पप्ट यर। हुए वहन हैं कि ' प्रावेट 
से याय उठ मे एप प्रगार गा प्र) पटुल्न होता है, कितु लाचने को बला 
मु विशिष्ट गया वो ऐसा शुतियादित रूप होगी है जा उनमर नियंत्रण भौर 
सवाता बै--याप प्रौर सव म--प्राधार पर विरिष्टा भरा है भौर उसत 
द्वारा दगप वे पित में उ्थापे गा संधार बरी है। शायाद्या पटल मारीय 
वाह्ययास्प्रिया ते इस बाग था प्रनुमय कर तिया था। ! यथं द्विवटीनी ने 
मरामुनि द्वारा गाटप सभा वा दा भागा मे विमयत्र त्रिए जाने वा उन्नस 
ऐिया है भार बताया है कि भरायुूनि ने उा सहिया की विस्तृत वियचना की है 
जा गादा मे प्राण-सचार बरती हैं। एस स्थता पर नव्रितजा-जस भालावयः 
पाशात्य साहित्य से उत्ाहरण दंत । द्विवराजा भौर नविनजी-जस समाधया से 
यही तात्यिय प्रतर है। परितु इसवा भय यह नेहा कि द्िवहीजी ने पाश्वात्य 
राखित्य था प्रस्यया नहा जिया है। प्राश्वात्य साहित्य श्रौर मनाविगान की 
अधुगता धरवृत्तिया स ये सुपरिचित रह हैं भौर उठाने प्रपनी समीकाप्रा म 
यथावसर छागी भ्रार एसा निर्देश भी किया है जिसस उनका बहुलता भौर 
असाधारण परिपय चान चिंतन का वाघ हांता है । 


वाश्चात्य प्रभाव के सवध में ड्डियेदोजो बे विचार 


पराश्चात्य प्रभाव वे सवध म श्राचाय हजारीप्रसाट द्विवेतीजा ने कहा है -- 
इसमे बाई सरेह नहीं वि देश विशय वो सहजात सस्कृति भ 
विश्वास रपकर हर वस्तु वा पाश्चात्य प्रभाव स प्रमावित, भ्तएव 
गहित समझना उलझे दिमाग वी ही बात है ।* 
इस पाश्वात्य प्रभाव का ठाउ-ठीय जानकारी आवश्यक है। 
तमी हम अपने देश वे आधुनिक्त मानस गठन को भा समपर सबेगे 
और उस विक्षत भानसिव प्रतितिया का भी रहस्य समय 
सर्वंगे जो हर नवीन साहित्यिक प्रयत्न का पयाश्चांत्य प्रभाव! 
वहकेर गहित करार देती है और वरावर ही हमारे यहाँ का 
ब्रह्मास्त्र तानकर अपरिपकक्‍्व मस्तिप्व' के बाल साहित्यिका का 





३ दृष्टिकोण, जून १९५२, प० १८। 
२ उपरिबत, प० २११ 


२६४ आधुनिक हिंदी आलोचनर पर पाइचात्य प्रभाव 


डराया करती है ।) 

ऊपर इस बात की चर्चा को गयी है कि द्विवेदाजी पाश्चात्य सम्यता बे प्रति 
सतुलित दपष्टिकोण को अपनाने की सलाह देते है। पश्चिम से प्रभावित सभी 
नायताएँ उनके लिए गहित नही हैं और न “हमारे यहा के सभी साहित्यिक 
अयत्न इन विजातीय मायताओ से प्रभावित ही। इसी प्रकार वे इस वात से भी 
सहमत नही हैं कि “हमारे यहाँ” वी समी वस्तुएँ उच्च काटि की तथा ग्रीह्म हैँ 
और पश्चिम की सभी यस्तुएँ हेय तथा त्याज्य। उहाने पश्चिम के प्रति अपनी 
अनोटप्टि का सुस्पष्ट शख्दा मे व्यवत किया है “भारतीय शास्ता के अध्ययन के 
लिए भी आवश्यक है वि हम आधुनिक वेचानिक चित्र लेकर उसका अ्रध्ययन 
करें। आधुनिकता का समथन करते हुए द्विवेदीजी न, ठीक ही, घोषित किया 
है कि नये युग की मनादष्टि नयी हानो चाहिए, मध्ययुगीन नहा 'मध्यवाल भ 
जिस प्रवार आप्तवाक्पो के रूप में पुरान साहित्य का अध्ययन हुआ्ला था, उसी रूप 
में यदि हम आज मी करेंगे ता यह पुराना महान चान हमारी उतनी सहायता 


नहा कर सकेगा जितनी सहायता वी उसस आशा वी जा सवती है। वल्वि कमो- 
“बमा बाघक हा जायगा । * 





१ उपरिवत ३ 


२ उपरिवत, प० २९। इससे म तो यहो घ्वनित होता है कि हमे पुराने ज्ञान 
की उपेक्षा करती चाहिए और न हमारे इस निष्क्ध का हो खडन होतः है 
कि द्विवेदीजी ड्राइडन और डा० जानसनके समान तत्वत अभिजात समीक्षक 
हैं। यहा द्विवेदीजी का यह कथन द्र॒प्टय है “(पुरानी कायालोचन) 
परपरा वा एकदम भुलाना अत्यत भयकर भूल है। मुझे यह समझ मे नहीं 
आता कि आधुनिक समालोचना पद्धति बयो नहई पुराने अनुभवों से अपने 
को समद्ध फर सरतो। नवीन परिस्थितियों के अनुसार पुराने अनुभवों फा 
प्रयोग सवन हितकर होमा--जीवन मे भी और साहित्य मे भी ।! (विचार 
और वितक्, प० २५७) इन पवितयों से प्राचीन और आधुनिक साहित्य- 
सनीषियों के प्रति ड्राटडन के दष्टिकोण का खयाल हो आता है। ड्राइडन 
बज्ञानिको दी उस सस्या का सदस्य था जो “शायल सोसाइटी” के मास 
से रयात है जौर जा आधुनिकता का समथन फरतो थी। या तो प्रत्चीत 
आधुनिक ये विवाद से ड्राइडन ने आधुनियो का हो साथ दिया, फिर भी 
'चह झूलत आजनिजात्यवादो था और काय कला विषमक उम्तकी बहुच 
मायताएँ आचोन साहित्य के अवछोकन-अध्ययन से उपलब्ध हुई थों। 


हिंदी की सद्धातिक आलोचश पर पाइचए्य प्रभाव--२ २६५ 


पश्चिम वी वचारिक द्रातिया और साहित्यतिहास वी अद्यतन प्रवृत्तिया 
से द्विवेदीजी कितना परिचित है इसवा झनुमान उनके अनेवानेक तद्रिपयया 
विवेचनो से किया जा सकता है। जिस निवघ का यहाँ विश्लेषण प्रस्तुत क्या जा 
रहा है उसम ही उह्दान कहा है 
जिन वाता को आजकल इस देश में “पाश्चात्य प्रमाव कहा जाता है 
वे पश्चिमी देश! म भी वहत पुरानी नहीं हू। वहा कै समाज मे व 
बहुत सधप और क्शमकश के वाद घीरे घीरे गहीत हुई है। 
ऐसे निष्कप पाश्चात्य देशो के इतिहास के सामाय अध्ययन अनुशीलत से 
प्राप्त नही हो सक्त | इनके लिए श्रमपूवक किये गए भ्र“ययन व॑ साथ दीघकातीन 
चिंतन मनत का सयोग अत्यावश्यक है । 
ड्विवेदीजी का झरोचकी मत्सरहीन समीक्षक प्राप्त तथ्या की निरपेक्ष भाव स॑ 
विश्लेषित तथा उनका सुक्ष्म परीक्षण करता है। इसी कारण उसके निबधा वा 
घोर दुशमवीय चिंतन मतन से उदभूत हाते का धोध होता है। ह्विवेदीजी कसा 
भी साहित्यिक मूल्य मायता या तथ्य का अपरिचित नही रहने देते झ्नौर न प्रतव्य 
भाव से उहे ग्रहण ही करत है। उतक निवधा मे इसी सहज चिंतन के फलस्वरूप 
झदभुत केसावद मिलती है झ्रार युगातरकारी वचारिक क्रातियों के इतिहास 
का भी वे पत्यत सक्षिप्त क्तु वाघगम्य ढय से उपस्थित करने मं समथ होत है 
प्रस्तुत सदभ मे उनकी निम्नलिसित परकितियाँ ध्यात्य है 
सोलहवी शताटी से ही इसवी भूमिका तयार हा रही थी। उस 
समय यूरोप म घम ग्रौर कला का ही प्रमुत्व था, विचान यद्यपि 
इन दानो के प्रतिहृद्वी के रूप मे ही उत्पन्र हुआ था, पर झटटारहवा 
शताही के पहले वह सच्चा प्रतिद्व द्वी नही वन सका । इस शताएटी 
मे प्रत्येक सुसस्द्त व्यक्ति के चित्त पर इसका प्रमाव पडा श्रौर 
उनीसवा शताब्दी मं विविध एतिहासिक वारणा व दवाव मे वह 
सुविधाप्राप्त वम॒ व हाय स सरक कार साधारण जनता के हाथ भ 
भरा गया । उन्तीसवा शताब्दी वे दूसरे चरण मे शभ्रनंवा मानसिव/ 
और मातिक विच्ान वी शासाझ्मा वा युगपत और समामातर 
वियास बड़े ही महत्त्वपूण ऐतिहासिक परिप्रवत झौर विचारगत 
उथल पुयल का कारण बना 4 * 
उपयुक्त पक्तितया में प्राइवात्य वत्ानिवा और साहित्यवारा के नाम नही 





१ उपरिवत, १० २३॥ 


२३६६ “ आपुनिक् हिदो आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


फनाय गए, प्रेंगरेजी शस्दा का झ्ातिशब्ध भी दसन को नहीं मिलता, फिर नी 
उतक्त प्रमविष्णुता तथा लेसव व॑ प्रवाड वदुष्य वा प्रतिफलित केदन वी क्षमता 
स्वृप्र है। तीत युगा वे इतिहास वा सयत एवं सलिप्त रुप में प्रस्तुत बरवे भी 
लयक कहा भी दुरूह नहीं हुआ भौर न उसन अपन पादित्य वा प्रनावश्यव' प्रदशन 
हा रिया | समवत लगगेंड वी भाति दिवदीजी भी ब्ह्गे 
भेजर दज मेडिसिन दा दाउ यन फॉर मय। 
ग्राल इज नाट गुड फॉर द स्पिरिट देट दगटम झास्वेय 
(पोयस द प्लाउमन, पासस १) 
संतुलित, सरल एवं परिमाजित भाषा शल्ती म ही गूहातिगूढ मावा का विरदपण 
आर अ्रमिव्यजन उतका लट्ष्य रहा है। “समाला मे सतुलने के प्रशा ” पर 
उठाने स्वय विचार वितय किया है और कहा हैं वि सतुलित दप्टिवाण एयागी 
दष्टिया वी झतिवालितां से विनिमुक्‍त भ्रौर इन सवम पाया जानवाली सचाई पर 
आधारित समग्र दप्टि है। दिविटीजी बी यहा समग्र दप्टि किसी भी पक्ष का झव- 
शप्क्रता स झधिक महत्व नही देगी ओर ने किसी पल वो सचाई को उपेशा बरतो 
है। लेखक के 'मानवतावादी समाजणास्त्रीय दप्टिकोण”* से सयुक्त होने वे 
कारण यह सस्कृति का शाश्वत या एक्टशाय वस्तु नहीं मानती द्विवदीजी के 
अनुमार सम्दूंति प्रगतिशीतर परिवतनशील और परपरा नसतय से मुक्त है। 
सम्य शि्वित जगत्‌ भे प्रचलित काई भी विचार-पद्धति श्राय्त प्रदौप नहा है ) 
दस प्रवाएर सपग्र मजव एवादी दप्टि से बम से कम दो सुप्णाम अत्यत स्पष्ट 
दोजते हैं एक ता दिवेशाजा मानवमान वी एकता मे विश्वास करन वे” वारण 
पाश्चात्य सस्डृति दया पौर्रोत्य या मारताय सस्हृति व भद व! कृत्रिप मानत है? 
आर दूसर अपनी सम्रग्र दष्टि के कारण एफ० झआर० लीविस, एल० सी० बाइटस, 
टी० एस० एवियट की तरह उद्यान आलाचना के क्षर मे इतिचस, घमविनान, 
पुराणवितान, प्राच्यविद्या, जीववविचान मनावितात, प्रजनमशास्त्र, नृतत्त्व- 
शास्त्र, पुरातत्तवशास्त्र नीतिशास्त्र आदि से भरपूर लाम उठाया है।ईं ' झरतः 





१ दे० हजारीसाद द्विवदी, विचार और वितक (इल्छाहाबाद, १९६१), 
प.० २५३ 

२ रामेन्चरलाल लडेल्वाल और सुरेशचद्र शुप्त (सपा०), हिंदी-आलोचना: 
के आधार स्तम्भ” (दिल्लो, १९६६), पु० १६११ 

३ उपरिवत, पु० १६३४ 

४ उपरिवत, प० १६४॥ 


हिंदी को सदातिकः आलोचना पर पछचए्य अ्रभाइ--२ ... २६७७ 


ए6०फ्रुल्ण ब वराधिक्षार स्पैपएथाएय 00. ०कुबात एशए रा85 
० कष्राशवा बच काथा655 छाव उफाफुमाए , 80 दगॉशहुद शलर 
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बात 55078 8 ॥6ए आध्ययरगाह १शतय 8 8० फशाशा। 7 
गन लिस्टर न द्विवेटीजी के मावा को इन शब्टो मे -यवत क्या हैं 
मा इचाएणेड 577 धरा एलात 0प्राडउ 45 था शब फशाा 8 ९07९ 
लगा गि' गशब070688 बात ॥ 75 ग्रिल (850 -0॥॥6 गप्रवावव005 
0. ्एएट्थ०.. 056 ग्राथ्युणााार$ ग्रा.. विएगक्षाक्षिाशातओा 
[ग्रल्ग्ाल्ह- गात ग्वाव्यागाणाओं एाएडाडइउप्त78 
स्पष्ट है कि द्विवतीणी एक ऐसे मानवतावादी स्मीक्षक है जिसके जिए सभी 
अ्रवार की, समी क्षेत्र] व! सकीणताए व्याज्य हू । एसे उदार मानवतायादी 
समीक्षक से मत्सरी आलाचना वी भ्राशा क्यमपि नहां करनी चाहिए। 
एसा प्रतीत होता है कि द्विवदीजी पाश्चात्य साहित्य से उतना प्रभावित 
नही ह॑ जितना पाश्यात्य विचारधारा भौर दशन चिंतन से । वे डाधिन वी 
युगातरकारी उपपत्तिया प्रौर स्थापनाआ तथा शिलर स्पेंसर साशल तंग 
फील्ड $ प्रमति विचारका दे कला सिसला-सवधी विचारा स पूणतया भ्रवगत है । 
पश्चिम (पग्रौर श्रव पूरय) मे जसे प्रयागात्मक नराश्यप्ूण वजर ऊमर वावब्य 
का प्रणयन है चला है, उससे भी व भ्रच्दी तरह परिचित है । किंतु व (टवायनया 
तथा स्पें ग्तर-जस ) निराशाबादिया वी कोटि म॑ झ्पन वो ठीक ही, महां रावत । 
इसलिए वे जानते हैं कि मानवता वी प्रात्मा उत्बुद्ध वी जा सती है। उर्दें 
विश्वास है कि यदि साहित्य चाहे तो मतुप्य वी प्रशु सामाय झाटिम सना 
वत्तिया व परिष्हत कर सबता है । भ्रामिजात्यवाटी दप्टिकाण मनुष्य वी सामाग्रा 
का समयन करता है इसलिए दिवतीजी कहते है कि मनुष्य मे पशुन्यामाय 





१२ ठागोशा व[त्प्रशा ए;तडा$ का निलियाए हृहम्रस्तणा / का 
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३. दे० आपचना, अप्रल १९६४ (सिसभा का स्व्ए--छद ), पृ० ११३ 


२७० ४ आपुनित हिट आलोचना पर पाह्चात्य प्रभाव 


आदिम मनोवृत्तिया जीवित हैं । उनके अस्तित्व को अस्वीवार नहीं किया जा 
सकता (”* व पाश्चात्य साहित्य की प्रमुख भावधाराश्रा और प्रवत्तियों के 
विवेचन में अपुद आत्स विफ्यास और दाप्टि की सुस्पप्टता का परिचय नेते हैं। 
साहित्य के नये मुल्य * में उ हाने झ्रेंगरेजी साहित्य वी रोमाटिक भावधारा 
का विशेषताओ का विशदीकरण शिया है क्तु विवेचन अत्यत सामाय स्तर पर 
इभ्ना है, न दष्टात प्रस्तुत किये गए हैं औऔलौर न विवेचन का प्रामाणिक समीक्षा 
की भूमिका पर अवस्थापित करने का प्रयास ही किया गया है। रामाटिक और 
क्तासिक्ल का पायकक्‍्य कुछ वैसा ही है, जसे टी ० इ० हा म॒ वा एसद्विफपक वह 
निवध जा स्पेक्युलशस ” मे सकलित है । दाना म अतर इतना ही है कि जहा 
'दिवदीजी का वि4चन ऐतिहासिक घटनाआा-- नये विचान द्वारा उपस्थापित 
परिम्थितिया--वे झ्ालाक मे हुआ है, वहा हा म वे विवचन म बाह्य परिस्यितिया 
बाय विश्वषण नहीं हम्मा है। चुकि साहित्य जन-जीवन से भनुप्राणित होता है 
और पोप्प सामप्रो ग्रहण वरता है साहित्यिक प्रर्वात्तिया का एतिहासिक घटनाम्रा 
और वचारिक द्रातिया से विच्छित नहीं क्या जा सकता। इसलिए द्विवेदीजी 
साहित्यिक पवृत्तिया के प्रसव का कारण साहित्य म नहीं वरन्‌ 'इगलड वी बाह्य 
परिस्थितिया में ढढते हैं । 
यो तो द्विवटीजी झपने मनोगत भावा को वाणी देते समय स्‍प्रौचित्य का 
सदव खयाल रखत हैं और कल्पना तथा झावेगा के अविरत उद्दाम भवाह भ 
बह नही जाते फिर भी जहा वे ग्रातक देखते हे वहाँउनकी मापा शली प्रत्यतत 
मुखर और वियोम से आपूरित ह उठती है । लगता है, क्षणमर के लिए उस 
सत्ुलन का विलोप हो गया है जिसवी प्रशसा ऊपर को जा जुकी है। हिंदी उप- 
न्यास मे ययाववाद क॑ झ्तक? से क्षुब्ध जेखकः उवल पडता है “मुश्क्लि से 
दो था त्तोन पान ऐसे भिले है जिनने' मानसिक सघप हृदय पर कुछ छाप छोड 
गए हैं, परतु उन पाता मे भारतीय सहानुभूति जगा देन की शक्ति तो मिली है 
पर ऐसा बीय या उत्साह नही दिखा है जो सघर्षों म विजयी हाने की प्रेरणा दे 
सके झौर जो ज सा-कुछ मिल गया है, उस वैसा-कुछ मिलना चाहिए था म बदला 
दैन वी उसग म मर मिटन का उल्लास पैंदा कर सके । ४ लेखक वे सचित क्षोम 





विचार और वितके, प० ६०॥ 
उपरिवत, पु० ७९-८०१ 
उपरित, प०७ १०२-१०८५ 
उपरिवत, प० १०२१ 
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हिंदी की सद्धातिक आलोचना पर प्राइ्चात्य प्रभाव--२ रण 


की भ्रभियकित एस हा लब्ददार मिजित वाय्य से रामय था। दसलिए यहां एव 
नमतीय लगे वाक्य वी रचना हुई है। पश्चिम वी महत्यपूण साहित्यिन प्रवृत्तिया 
श्रौर प्रेरणाआ म शायट हा कोई एसा हा जिमस द्विवतीजीं परिचित नहीं हैं। 
“हिंदी उपयासा मे ययाववाद वा भ्रातव शापवा नियध मे छहान पश्चिमा 
प्रद्वतिवाद ध्ौर ययाथवार वा तथा ! तत किम ?ै शापत्र तिउध मे मानवतावाद 
(ह्ाू,मनिज्म) वा प्रामाणिव तथ्य-परवा विवरण उपस्यित किया है। 

ऊपर जिन निय्रधा वा विश्लपण हुआ है, व दिवलीजी वी और्तर रचनाएँ 
है। उनकी झारम्मिय रचाागा मे स्पमावत, वसा परिपवव विचार प्रिंतरा 
श्रीर सतुला नही मित्रता जसा उनती परवर्ती प्रौढ़ रचनाझा म दैसा जाता है। 
हमारी साहित्यियः समस्याएँ नामव प्रथ वे पहले निवघ! मे उहान पश्चिम 
के, विशेषत प्रेंगरेजी भापा साहित्य के, श्रात्यतिव प्रमाव पर क्षाम प्रकट किया 
है। भ्रंगरेजी मापा वे कारण ही सस्ट्वत वा सर्वाधियार छिन गया है। हमारी 
सबसे बडी पराजय इसी बात से द्योतित होती है कि भारतीय विधाआओं का जसी 
विवेचता झेंगरेजी मापा म है उसकी झाधी चर्चा का भी दावा काई समारतीय 
भाषा नही कर सकती। स्वाघीनता ये प्रूव लिखे गए इस निवध मे द्विवेदीजा ने 
यह भी कहा है कि राजनीतिक सत्ता वा छिन जाना उतना अपमानजनव' नही 
है जितना तक दशन अ्रध्ययत और भाषा का छिने जाना । 

जिस प्रवार उनकी परवर्ती रचनाआ म परिवतने का आतक देखा जाता 
है उसी प्रकार उनकी धारमिक रचनांग्रो मे भी परिवतन के प्रति प्रभूत सजगता 
मित्रती है। वस्तुत परिवतत के प्रति ऐसी जायरूप सनोदष्टि उनके निवया का 
विचारगत विराट एकता प्रदान करती है और उह परस्पर सूत्रित ग्रथित करती 
है । उदाहरणाथ 


विचार और वितक 


वस्तुत आज भारतवप का चित्र भी ससार के झय देशो की तरह 
एक महा परिवतन वी ऊंमि प्रत्यूमि से शादोलित हो उठा है । / 


(प० १८) 

यह ठीक है विः जमाना बदल गया है। (पृ० ५५) 
“बदलती हुईं परिस्थितिया में सातव चित्र को कुछ तया रुप दिया 
है।' (पृ० ५८) 





१ सल्हुत और हिंदी” । 


र७२ आधुनिक हिंदी आछोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


“वितान के प्रमावशाला रुप धारण वरन ने बाद क्रमश मनुष्य वी 
सांचन विचारन की भ्रणाली म परिवतन होत गए हैं (प० १०४) 


हमारी साहित्यिक समस्याएं 


“अ्रव दुनिया बदल गई है। ” (प० १०) 
अब मशीना के उत्पात ने दुनिया वदल दी है ।” (१०२२) 
दुनिया बडा तेजी से वदल रही है और झगर हम प्मी से 
साववान नही है जात ता परिवतन का रथ घघर बुरी तरह से 
हमार सुख-स्वप्ना और वया दु स्वप्ना को एक ही साथ पीस डालेगा। 
(प० ४०) 
साहित्य म वडी तजी से परिवतन हा रहा है । ((प० १७४) 
हिंदी साहित्य की भूमिका 


साहित्य के उपरिलिखित वाह्यर्प मे जो परिवतन हुप्ता है 
वह उसके झ्राभ्यतर रूप का देखते हुए बहुत मामूली है। साहित्य 
का स्पिरिट ही बदल गया है। (प० १३३) 
"हिंदी के साहित्यिक भी गतिशील हूँ ॥। (५० १३५) 


सिसक्षा का स्वटप (आलोचना, २८२ १६६३) 


शत के आरम स अत तक उच्चारण करन मे समय लगता 
है। ”सीलिए वह काल द॑ गायाम मे व्यक्त हाता है । वह गतिशील 

है। कविता का यही आयाम है--बाल।_* (प०६) 
साहिय का मम शीपक निवथ म द्विवदीजी न गति पर निम्नलिखित 
भावोटगार व्यक्त क्य हू “गति ता जठ पिण्ण म भी होती है। यह घरितती 
खड न जान कब स गतिशील है लेकिन जडता उसकी गति म बाघा पहुँचाती 
है। जल पिड धूम फिरवर एक ही स्थान पर आ जाता है चेतन झागे निकल 
जाता है।_गतिकः साथ आगे बढना भी आवश्यक है। इसी को (प्रगति! 
कहते है। * काल गति और परिवतन क प्रति ऐसी उत्कट चेनना आधुनिक 
विचान की दन है। पश्चिम म काल चेतना का झ्ाधिवय (और आझतक? )एलियट 





१ हजारीप्रसाद दिवेदी और श्रोन्‍ृष्ण छाल (सकलनकर्त्ता) मिदध-सप्रह 
(इलाहएरद, १६५६), प० १८४५ 


हिंदो की सद्धातिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव--२ ४ रण 
श्द 


सी रणागाप से सियाय है। ठिवरीजी घर एलियर होता कोट भाड़ की चाता 
से प्रायधित प्रा हीगा। है शत की जाग भाार म प्रा की प्रतिता 
था ही पट्टी उगता बोधायााा वो भा प्ररयोप समाविर है। ऐसियट दारा 
प्रतिपारित परष्ण प्र बिडात रह गगा थे सर्द है. 7पी शीजी 
उद्दाया से पूप उसा पनृरम प्रयामाय में पर दवा है परंतु उप उयी 
गति मा झा जो मे गपृप बामा धरम मा बाय पटया है--णगर्ट 
परियाय बिता ही घोहा वा 4 है  * ययी_ प्र्परा , परियान-- 
दर पररपर सबप था िपरिण ही एसियट भौर दि। ती पे पु रप गा मुस्या 
हेश्प हीगा पद्चण है । 
ऊपर द्वियटीजी मे बतिपय दिवधा से उारी कोण घाता म॑ शुष्ठ दृष्टात 
उपम्यित हिय गए हैं। उनर तिवधा थे वीपध मी इस सल्म मे पम स्यजर' नहा 
जान पढदप 
सविता वा भविष्य” 
मया शाटित्यिएर दष्टिएाश 
साहित्य या सया रारगा 
“इतिहास का सत्य ! 
हमार पुराने साहित्य ये इतिहास छा सामग्रा 
“नपी समीला प्रणाली 
“ज्यों समस्याएँ 
साहित्य मा नये मूल्य” 
“साहित्य वी नई मायतायें 
ग्तिषौल घितन 
“प्राचीन और मध्यक्षाप्तीन हिंदी साहित्य या प्रनुशीलन 
* आधुनिक लेसया या उत्तरदायित्व इत्यादि इत्पादि।॥ 
अब एलियट की वाल चेतना वे कुछ उठाहरण यहाँ समीचीन होगे । एलियद 
की सवप्रथम कविता जो एवं भपूव ऐतिहासिव' महत्त्व भौर गरिमा से मडित है, 
'द लव सौंग झाव जान झास्फ्रेट प्रूफ़ाव॒ है जिसवा भारम्म लेट भस गो देन, 
यू एण्ड भ्राई छेन दि इवरनिय इज स्प्रेड भाउट भ्रगस्ट द सवाई से हाता है। 
+पोद्रेंट श्राव श्र लेडी ! था प्रारम प्रमम्र द स्माक् एण्ड फ़ाय भाव भ उिसेम्वर 





१ डा० नगेंद्र (प्र० सपा०), पाइचात्य काव्य शास्त्र की परपरा (दिल्ली, 
प्र० ति० २०), प० २८२१ 


श७४. आधुनिक हिंदों आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


(दिमम्बर) भ्राउ्टर्मून' ये तथा उसे तीसर सड़ वा प्रारम दि ब्रॉवटापर 
नाइट वम्म डाउन ! से होता है। “प्रील्यूटस वे पहले सड़ वा भारम जाड़े वो 
सध्या से होता है और दूसरे वा भ्ारम इन पक्तियों से “द मोनिंग बस्स टु बाग 
स्तेस आाँव फट सटे । समय भ्राव बीयर ! 'रफपसडी श्रॉन ए विण्डी नाए्ट था 
आरम बारह बजे ' (टवेल्व भ्ो कलाव) से हाता है भौर इसवे भिन्न भिन्न 
झछद इस प्रवार भ्रास्म होते हैं 
हाफ -पामस्ट बन 
'हाफपास्ट टू! 
हाफ पास्ट थी * 
“द सम्प सेड 
फार भा बतफ़ 
इम प्रशार यह सिद्ध हाता है वि भत्रहवों शत्ती थे! मेटठाफिजिवल वविया 
ने प्रभावित एलियट न अपने इही प्राग्मूत वदिया पी तरह बाल के प्रति बसी 
हा जागस्कता प्रदर्शित वी है जसी हिंदी म द्विवेदीजी ने । वैतानिक प्रमुसघाना 
मे जीयन मे जा वमव्यस्तता, चचलता भ्रौर त्वय भ्रा गई है उमके प्रभाव से 
हो ये झ्ायुनिय भ्रौर सवदनशील साहित्यवार सुधीअचेत, समय निरीक्षक (टाईम 
कीपर) हा गए हैं। साथ ही यह भी स्मरणाय है कि इनवे जोवनपाल में ही चिश्व 
नें दादा महायुद्ध देखे, विनाश और विघटन वा शर्वितयों था विश्वब्यापी 
अभुत्व देखा / जिस युग मं जीवन मरण या कोई विशेष महत्व न रहू गया 
हू उस युग का सशयशीत कवि यदि उत्कट वाल चेतना से भ्रमिमूत रह ता 
हममें आश्चय नही । 
दविवेटीजी के निवधा भ पायी जानेवाली दूसरी विचार घारा, जो उनसे 
मबधा को परम्पर सग्रयित करती है, उनके मानवतावाद से सेबद्ध है। उनवे 
अधिकाश निवधा की टेक है. “इस युग का मुख्य उद्देश्य मनुध्य है।'' इसमें 
अतर्भूत भाव वी अभि यक्ति भिन्न भिनर रुपा मे झ्नेकत्र हुई है, यथा “- 
* साहित्य वी सबसे बडी समस्या मानव जीवन ह। (विचार 
और वित्क, १० ६५) 
'सारित्य की सबसे वडी सभस्या मानव जीवन है। * (हमारी 
साहित्पिक समस्याएँ, प० ६१) 





१ हमारी साहित्यिक समसस्‍्याएँ, घ० १७३१ 
२ “साहित्य निर्माण का रूक्ष्य/ श्रीषक निवध से उदधत ॥ इस मिबध फो 


हिंदी को संद्धातिक आलोचना पर पाश्वात्य प्रभाव--२ २७५ 


* मपुष्य टी बडी सीज है। माया उसी भी सत्रा बे लिए है। (हमारो 
साहिश्पिश समस्याएं, पृ० ८६) 
* पट मनु प्य जीया को, एशयर्य जीया का, थी बाज्य नागा भाय 
से भ्रपत को प्रयाशित यरता है। (साहिए का मांस विवधनाप्रह, 
पृ० १७८) 
मैं. साहित्य गा गयुष्य का हहिः से हशान था पाया हूँ 7 
(अचोर पे फूछ प० १७६) * 
इस भावधारा के साय जिस मुछ ह” ता बद्रेष्” रगत भौर रबीडनाप ठाठुर 
जग मनीषिया पे रूपायित विया है द्विवटीजी या उा7 प्रसिजात दृष्टिपोष या, 
विस उल्लेस ऊपर किया णा घुया है बाई सामजस्य नही दासगा। दिवदीजा, 
रूगा भौर शैली बी तरह मनुष्प वा प्रुतनीय शत्रित पर विश्यास रगत हैं* भौर 
उमी विश्वास बे! बत पर यह भाणा करत हैं वि. हम प्रपती मापा भौर साहित्य 
पे द्वारा इस विषम परिस्थिति भा प्रवश्य बदल दग । झामिजात्यवाटी साहित्य- 





यहूं पवित “नपी समस्याएँ” क्षीपए्त एए अय नियध में भो हून्यह 
मिलछतो है । 

१ अशोक के फूल (दिल्ली, १९४८) का बह नियध नी इप्टव्य है जिससे 
महू पवित उद्धत है । निवध का चीपक है “मनुष्य ही साहित्य का 
सक्ष्य है।” 

२ साहित्य निर्माण या सक्ष्य। दे० हमारी साहित्यिक समस्‍्याएँ, प० ९९॥ 
तुलगा फीजिये ७- 
वृश्रण्ा७ ५०४ थ्याएं वा ॥ हु गाए तीय्रावण एण 7ण्राशात्रा 
वाह कब एटा था 0७ 0755९व॥ दिया गया ७३५ 0५ वर्याएा0 
8००० पथ ॥ 535 09 एवत 955 शत 00४०5. शव गत 
शएएए97055९6 भाग. रिशा०१6 थ। 65४70 [6 एविग्रा 905597/05 
0 ५ ०णााँ6 ॥9.6 8 एश्ा०० पद 75.- शघढ क्‍00: ० थी 
ब्गधावदत्र। वि गावा। तिल वाह ॥६ आग 70076 765०7- 
१० ता ए90580065. 076 दशा ठरी॥ढ 6 एैंषचाट/श कृष्पा8 
छंल्गोए ०६ ६७ ९९६९५ 0एए0806 ६0 पाए... ऐैका 75 श॥ <रताए0णए- 
कागााए 66 बाते अह्रावत छत्यायवं ७व056 ए4/ए० 5 2950 एटोए 
(णाडवाा प्र... माह. उऊन्‍च्त्यबाशिर [०900५ 
4960), 9 6 
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कार मनुप्य की सीमाआझ से अवगत और उनके प्रति सजग रहता है। वस्तुत 
'द्िवेदीजी शद के उसी झ्रथ म आभिजात्यवादी है जिस झय मे ह्यूस ने शेक्‍्स- 
पियर को आमिजात्यवादी कहा है । दाता गतिशील, ऊजस्वी आशभिजात्यवादी 
हैं। वीत्से के अनुसार भ्रभिजातवाद के दो प्रकार हँ--स्वैतिक (स्टटिक) तथा 
गत्यात्मक (डाइनेमिक) । द्विवेदीजी गतिशील झाभिजात्यवादी लेखक हू । 
दिवेदीजी वी रचनाओा से ऐसा प्रतीत हाता है कि उहान बटरेण्ड रसेल 
के अतिरिक्त वर्म्वध, शेला स्पिनोद्या, मावस आदि वा तथा पश्चिम वी वचारिक 
ऋातिया के इतिहास ज्रार उनकी प्रेरक शवितया का गमीर अध्ययन क्या है 
उनसे यथावश्यक भाव विचार ग्रहण किये हैं। उहोन प्लेटो के 'डायलाग्ज” की 
त्तरह संवाद तिखे हैं भर टाइटन के एसे झ्राव ड्रमटिक पायजा ' के आदश पर 
'रीतिकाब्य ' और इतिहास का सत्य” शीपक आलाचतात्मव सवादा वी 
रचना वी है 
तीसरा भावघारा जा द्विवदीजी के सियधों को एवं महृत्त्वपूण स्थापत्य 

पठान करती है पाश्चात्य प्रमाव और लेखव' की सतुजित मनोदप्टि से सबद्ध है। 
डिवेदीजी न वार वार स्वीयार क्या है कि (१) प्रभाव ग्रहण भ्रपन में कोइ बुरी 
चीज ( लज्जा वी वात ) नही है। भारतवष ने यल् यूरोपीय जीवन म॑ “्याप्त 
ऐश्वय के झ्ालाफ का उसकी आमा को ग्रहण किया है तो इससे उसका -- 
हमारा--महत््व कम नहीं हा जाता यूरोपीय विचारधारा से प्रमावित होने 
मान स कोद चीज़ अस्पश्य नही हो जाती । * श्राज हम साहित्य की जिस टग से 
चचा करते ह वह पुराने भारतीय ढग के अनुरूप भ होकर यूरोप के झाघुनिक ढगा 
के झनुरुष है। हमारे समाचार पत्र और साहित्यिक पत्रिकाएँ, यूरापियन प्रभाव 
हैं. टमारी विश्वपणात्मक आलोचना शली यूरापीय प्रभाव है, हमार कामा 
फुलस्‍्टाप तक म यूरापिया प्रमाव है। प्रमाव ता मनुप्य पर तव तक पठेगा 
जव तक उसमे जावन है !। (२)क्तु अधानुक्रण हीनता वा परिणाम है बुरी 
चोज है । विवक का ताक पर ग्सकर प्रमाव ग्रहण करना मानसिव देय आर 
साम्झतिक दारिदय का परिचय देना है ।* (३) भारतीय जनता के चित्त म 
हीतवा-ग्रथि उत्पन हो गई है | दान बठारने को हमारी हास्यास्पद प्रवत्ति! 
उम्र रूप धारण कर चुका है और हमारी सानसिक दासता वी परिचायिदा है | 
इसी प्रवार कुछ ऐस भी भारतीय हैं जो प्रंगरजी शासन वे निक्‍त जाने के कारण 





१ “साहित्य का मम”, दे० निबध-सग्रह, पृ० १८९) 
| उपरिदत, प० १९०३ 


हिंदो क्षो सद्धातिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव--२ २७७ 


अपने को अनाथ और अरक्षित माते हैं । इसलिए दिवेनीजी न ग्मधानुक्रण 
के पश् मे हैं और न अ्रेंगरेजी प्रमावो के अवाघुध निप्वासन के पल म। इन दा 
चरम अता से वचन का प्रयत्त हाता चाहिए। " द्विवदीजी का समाक्षा इन दा 
अतो क मध्य से निकलती हुई “अवाघ भाव” से गतिमान रहती है । 
साहित्य सहचर” (१८६६५) म सगहीत नियध उपरिलिपित निष्कर्षो 
क्या समर्थित करते है उह प्रामाणिक्ता प्रटन करत हू । द्विवेदीजी अपन इस 
विचार की पुष्टि कि साहित्य और मानव-जीवन मं अयोयाश्रय सवध है और 
दाना एक दूसर से सजीवन शक्ति ग्रहण करत है, “एक पश्चिमी समालोचव' 
के इस कथन से करत हू कि मापा के माग्यम से जीवन की अभि यवित का नाम 
ही साहित्य है ।” यह पश्चिमी समालाचक कौन है ? डिवेदीजा इस प्रश्त वा 
उत्तर नही दत । यह डि वानाल्‍ड भी हो सकता है और टेन भी | टामस वाठन न 
भी जा भ्रेंगरेजी कविता का पहला सच्चा इतिहास लखक है कहा था वि युग 
की विशेषताओं का ययाथ रूपावत और आचार विचार रहनत सहन वा शब्दमूत 
अ्भिलेखन साहित्य का विशिष्ट गुण रहा है। झ्राधुनिक पाठका की विदेशी समाज- 
सय्रधी धारणाएँ स्रिक्लेयर लूइस गाल्सवर्दी वाल्जाक और तुगनव-जस झौप 
“यासिका वे प्रध्ययन से निर्मित होती है । यदि सामाजिक ग्रमितेस वे रूप भ 
साहित्य घा उपयोग पिया जाय ता उससे सामाजिब इतिहास वा बुछ न कुछ 
चान अवश्य हो सकता है । चासर और लगलड वी रचनाआ से चौटहवी शता 
के आग्ल समाज का परिचय होता है। चासर विरचित कटरबरी टेल्स ' वे 
प्रालाय के सयध भ शुरू से ही यह घारणा रही है कि इसम चित्रित याती 
समाज के भिन्न मित्र वर्गों वा सम्यक प्रतिनिधित्व करत है। मेरी वाइज झा 
विण्टसर ' से बेन जानसन वे अनेकानक नाटका से तथा टामस डिलानी को 
कृतिया स एलिजावेथयुगीन मध्यवर्गीय अगरेजा वे झ्राचार विचार वा परिचय 
मिल्षता है। इसी प्रकार ऐडिसत पील्डिग और स्मॉनेट झ्ठारहवा शती के नय 
बुजुआ या जन प्रास्टिन के उपयास उनीसवी शतरी के देहाती बुलाता और 
पासना के जीवन वा ट्रोलोप, थकर ओर डिकेस पिकटारियत युग का तथा 
एजियट झ्ाटन मेक्‍नीस झ्रार्ि कवि वीसवां शती व जावन आर समाज वा 
प्रतिवियन करत हैं। वसी प्रकार मिसेज स्टा और ह॒ठिल्म स जकर फरल तथा 
स्टाइनरेव तर व झौपयासिता का रचनाग्ना स प्रमराका जावन वा परिचय 





१ साहित्य का मम दे० निउ्रधलसप्रह १० १९१॥ 
२ 'साहित्य-सहचर” (१९६५) प०३॥ 
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में जानवारी प्राप्त वर लेने से हम भनवः सुविधाएँ मिल जाती हैं ।” 
डा० लक्ष्मीनारायण सुधांचु (१६०६-) 


डा० सुधाश्‌ हिंदी बे उन सद्धातिक आलायदा में हैं जिनम भ्रपूव प्रध्ययन 
शीलता गरभीर मान ग्रवुशोता से उपलय भान का भात्मसात बरतने वी प्रतिमा 
और भावा पी सूश्मातिसूश्म घीचिया को शाटयद्ध बरन थी क्षमता दीस पडती 
है। एतदथ, उाहा। पारचात्य साहित्य स मनानुवल विचार सिद्धात लक्र भी उहू 
अवितावित एव ग्रविवल रुप से व्यवत नहा व्रिया भझौर न उन पर झपन व्यक्तित्व 
का विद्ध छोडे दिना ही प्रवाश मे झने टिया। जहाँ व मनोबित्तान एव कला 
विषयक पाश्चात्य सिद्धाता या विवेचन वरते है वहाँ भी उपवरया ध्यान भपनी 
भाषा और विचार की सास्ट्र$तिव विशेषता की भोर रहता है। दुसतरी स्मरणीय 
बात यह है वि' सुघाशुजी का साहित्यिक “यवितित्व सदव विकासशाल एवं गत्यात्मव' 
रहा है, इसलिए उनम जहाँ भ्रपनी मौतित शवित के लिए स्थान है वहाँ दूसरा 
का शक्ति को लेकर झासे वतन की क्षमता भी है।" इसी प्रकार यह भी ध्यातव्य 
है कि कतिपय अतिश्रद्धाव्यग्र समीक्षका के विपरीत व॑ हिंटी साहित्य वो पाश्चात्य 
प्रमाव से भ्रस्पप्ट नही मानत प्रौर न प्रमावित साहित्य का हैय समयते है। उनके 
विचाशनुसार 'आधुतिक हिंदी-काय पर उन समी भापाश्रा का प्रमाव पडा है, 
जिनसे हिंदी वा किसी न कमी तरह प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष सवध रहा है। यह 
प्रभाव साहित्य वे लिए स्वास्थ्य वंदव है । * एसे विचारा के समथव सुधी 
श्रालोचक प्रमाव के प्रति ग्रत्यत उदार हाते है श्नौर उनका जन प्रभविष्णु साहित्य 
पित्र भिन्न विचार सरणियो एवं भिन भिन्न अयदेशीय परयस्वितिया वा 
सयोग स्थल होता है । 
'काय मे अभिव्यजवावाद की प्रथम झ्रावत्ति की मभिका मे डावटर साहव 
ने स्वीकार विया है वि यद्यपि प्रथ प्रवाशन की प्रेरणा उह भ्राचाय रामचद्र 
शुक्ल से मिली थी' फ्रि भी ग्रथ वी रचना म उहान अनैकानक ग्रथो से सहायता 
ली है। इन ग्रथा म हिंदी और सन्त के ही ग्रथ नही है अगरजी वे भा है। 
उक्त ग्रथ के प्रथम अध्याय म उटान यह भी कहा है कि अमिव्यजनावाद पाश्चात्य 
साहित्य जगत की उपज है. कसा मारती य साहित्य शास्त्र के सिद्धात से ग्सवा 





३ लक्ष्मीनारायण सुधाशु, काय मे अभिव्यज्नावाद (पटना, स० २०१६)» 
प्रथम आवत्ति की भूमिका। 
४? उपरिवत । 
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बूया-पूरा मेल नही है। ध्वनि भौर वक्ाक्ति से इसकी घोडी-सी समता है, क्तु 
यह समता स्वृतज रूप से झाई है। * यहा अतिम वाक्‍्याश ध्यातव्य है | हो सकता 
है, दुद लाग ध्वनि श्रौर वक्रोक्ति से श्रभिव्यजनावाद क ईपत साम्य को देखकर 
यह कह वें कि था तो ध्वनि आर वक़राक्ति-सम्प्रदाया पर इस पाश्चात्य मतवाद 
क्य प्रमाव पडा है या अभिव्यजनावाद ध्वनि और वद्रोक्तिवाद से भ्रमावित है। 
ऐसे दिग्श्रमित प्रमाताओआ को यह जानना चाहिए कि ध्वनि और वक्रोजित से 
सबद्ध भारतीय सिद्धात अत्यत प्राचीन है आर  अभिव्यजनावाद अभी कल वी 
चात है ।” यहाँ यह भी उत्लखनीय है कि हिंदी काव्य जगत पर ब्रीचे के अभि 
व्यजनावाद की छाया सवा विशुद्ध नही है इस पर मारतीय वाटमय का सस्वार 
और इसी दा प्रमाव है । भारतीय साहित्यिक परपराग्रा की स्प्टणाय गोरव- 
गरिमा वे प्रति सतत जागरक समीक्षक यह जानन का प्रस्तुत नही है वि 
पाश्चात्य परपराएँ मी उसनी दी वरिष्ठ और सपत्र हैं जितनी भारतीय । 
चम-से-व्म रस और अलकार के क्षेत्र मे भारतीय साहित्य शास्त की समता 
पविश्व का कोई मी साहित्य नहीं कर सकता | सुधाशुजी का स्वत्वपभ्तिपादन बडा 
ही सावधिक एवं परिमित है “रस आर अ्॒लगार का जितना मूक्ष्म निरीक्षण 
हमारे साहित्य म है उतना यूरोपीय साहित्य म कहा मिलता है | * 
भ्रभिव्यजनावाद वी व्यास्या प्रस्तुत करने के पूव सुधाशुजी भारतीय वाव्य- 
शाम्त वा विशद सारगम परिचय दंत हैं अभिव्यजनावाद की व्यास्या के जिए 
उचित परिप्रेश्य का निर्माण करत हैं और साथ ही प्रमाता के मन म॑ अपने इस 
अथन की ध्रामाणिवता में सदेह सहन नहीं देत कि भारत वी वाव्यशास्त्रीय 
परपरा प्त्यत पुरातत एवं भरिमामयी रही है | सुधाशुजी वे विवेचन म अ्रपूव 
आजवब और वशद्य मिलता है पर साथ ही इससे इस बात की प्रतीति भा हा 
जाती है वि भारत के प्राचीन साहित्य मनीपिया न वाब्य के समस्त अभगा- 
पागा मी सुप्ठुता के लिए भिन्न मिन सिद्धाता वा प्रतिपादन भर एतद्विपयक 
सू“मातिसू*म विपया पर की दृकपा किया था। उन काव्य-सौंटय-परिदणन 
के समक्ष पारचात्य वाव्यशास्त्र बा मूल्मतम विषय भी शअत्यत स्थूत झार 
आालसुजम दांसत है। 


उतत भमिया के पश्चात पष्ठ एवतीस (चतुथ सस्करण) से वाव्य म 





१ समीनारायण सुधानु काव्य मे अभिश्यजनावाद (पटना, स० २०१६), 
प्रभम आरवत्ति को भूमिका, प० १। 
है उपरियता 
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भ्रभिव्यजनावाद वे तारतमिव पुनरात्यान वा भारम होता है। सवप्रयम ब्राचे 
पे प्रथम प्रध्याय वी प्रतवस्तु वा सक्षिप्त विवचन है। सुवाशुजी प्राच के विचारा 
घण बडे ही सरल ढंग से प्रस्तुत वरत हैं यया-- 


सुधागुजी 
(काव्य में प्रभिव्यजनावाद) 


१---(पए८० ३२) झमिव्यजनावाद के 
प्रवत्तक क्रोचे के झनुसार समस्त मानव 

नात दो खडा मं विमवत विए जा सकते 
है--एव वल्पना जनित श्रौर दूसरा 
तवब-जनित। पहल खड के भान का 
आधार कल्पना है झ्रार दूसरे का 
विचार। कल्पना से हम जगत क नाता 
रूपाओऔर क्रियाप्रा क उन 4मावा वा 

जिह वे हमारी घानद्विया की सहायता 
से निरतर हमारे मस्तिप्क पर डालते 
'रहत है एक विशिष्ट भावा के प्रनुकूल 
बिव अपने अत करण मे उपस्थित 
करत है। 

२--(१० ३४) प्राय सब काव्या में 
सहजानुभूति श्रार विचार मिले हुए 
रहत॑ है। भेद व्तना ही है वि' जो विचार 
इस प्रकार सहजानमूति भ झाकर 
मिलते हैं उतका भ्रपनी स्वतत सत्ता 
था पूणत परित्याग कर उसका ही 
अग वनवर रहना पडता है तिल 

तडुल की तरह नहा दूध पानी की 
भाँति मिलकर । जा विचार कमी 
पथक सत्तावाले थ उनका सहजानु 

भूति का एक तत्त्व मात्र बन जाना 
पड़ता है । दष्टात क॑ तिए किसा 
नाटक के एक पात्र के मुह से निकला 
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हुआ सिद्धांत या वचन वास्तव मे कसी 
सिद्धात का निरूपण नहीं करता, 
प्रयुत उस वचा से उप्त पात्र के 
व्यवितगत चरिन-द्योतन का ही काव 
होता है । 

३--०[१० ४०) सहजानुभति या सह- 
जापलय चान व्यवित की अतव त्तिया 
पर निभर व रता है। उसके लिए कमी 
दूसरे व्यक्ति वी सहायता अये लित नही। 
दूमरे की झाखे उसे देख नहीं सकती 

अपन अत चल्‌ से ही उसके स्वत्प 
था बोद जिया जा सकता है। सहजा 

नुमूति वौद्धिक' चाए से स्वतत्र है । यह 
समभव है वि कुछ सहजातुमूतिया मं 
तर मिद्ध चान अतमभूत रहे, बितु ऐमा 
बहुत-सी सहजानुमूतिया ह्‌ जिनमे 
बाद्धिक श्रतमावना के समिथ्ण की 
अनिवायता लक्षित नहीं होतोी। जय 
क"इ कलाकार ज्योत्म्ना घवलित राजि 
की सुपमा से विभुग्ध होता है, हरी 

भरी प्रवतश्रेणिया पर चलते फ्रित 
संघ-खडो बा दखबर जर उसवा 
मन मयूर मत्त होकर नाच उठता है 

विहग की तान सुनकर जब उसके 
हृदय वी 'रागिणी विकल हो उठती 
है, तव ऐसी सहजानू मतिया मे बौद्धिक 
या तक सिद्ध चान की छाया भी तह 

चलक्‍्ती ! 


४--(प१० ५०) कुछ लाग कहा करत 
हू कि हमार पास सहजानुभूतिया ता 
बहुत हैं, पर हम उह ग्रक्ति नहीं 
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रेपडे 


कर सकते | ऐसे कथन मे सत्य वा लेश 
भी नहीं रहता। यति व्यक्त करने को 
कुछ है वो चाहे जम हा वह निश्चय 
ही यक्त हागा। बसे कहनवातजे वा 

समभव है निरालण विशद हो ब उसे 
ही अपुभप भी करत हो बितु उनवी 


प्रथा 67 थ० 700 20]6 (0 0१७7९55 
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प्रति सत्यत सहजानुमूति रखत हुए 

भी कहना पडता है विः उह सहजानु 

मूति नहीं होती । 

इन उद्धरणों से यह भी स्पष्ट है कि सुधाशजी ने बहा-कहा ब्ोचे के शटो वा 
अविक्स हिंदी रुपातर प्रस्तुत किया है पर 'काय में अभिव्यजनावाद क्राचि 
वी पुस्तक ( इस्थंटिक ) का भ्रविक्ल अनुवाद नही है । इसो कारण 'काय 
में श्रभियजनावाद ' और इस्थेटिक / के भिन्न भिन पध्ठा से उपयुक्त उद्धरणा 
का चयन हुआ है। यहाँ यह भी उल्लेखतीय है कि सुधाशुजी वी पुस्तक भ॒ पर्याप्त 
नई सामग्री का समावंश हुमा है उसम श्रनक नये उदाहरण जांडे गए हैं जो 
भारतीय वादमय से लिय गए भ्रथवा' लेखक की “यक्तिगत भ्रनुभूति पर प्रात 
है। पुस्तक में इतस्तत विखरे हुए श्रालोचनाश धुधाशुजी क स्वीय दप्टिकोण का 
प्रतिफलन करत हू । ढाइ पप्ठा मे (५० ३२ ३४) उहाने ताक बक्‍ले बैक्‍न 
डेकाट प्रमति पाश्चात्य दाशनिका के चान के भेंद और प्रवार विषयक सिद्धाता 
का सशिप्त सारगभ विवेचन उपस्थित क्या है जो क्रोचे पर श्रावत नही दीखता ! 
( इस्थेटिक 4 चौथ अध्याय म ब्राचे न कार्टेस्ियन तथा लाइीतशियन सम्प्र 
दाया के का-यशास्त्रीय मता और सिद्धाता वा वणन किया है ।) इससे स्पप्ट 
है कि सुधाशुजी ने प/श्चात्य दशन का भी अनुशीलन क्या है झौर वे चाहत है 
कि उमर दशन क परिप्रेश्य मे क्राचे का श्रभिम्यजनावाद परखा जाय। सहजानु 
भूति के विवेचन व्रम मे उहान मनावितान का भी आश्रय लिया है।' ब्राव के 
अनसार नाटक के पाना व मह स॑ निकले हुए वचन या सिद्धात वस्तुत कसी 
सिद्धात का निलपण नहा करत । इस कथन की 4माणिक्ता सिद्ध करन के हंतु 
सुधाशजी अ्रभिज्ञानशाकुतलम क॑ चतुथ अ्रकः से एक उदाहरण देते है।* 
“सी भ्रवार क्रोचे के इस वधन व लिए कि सहजानुभूति कला का बोध पश्ले है 





१ काय मे अभिव्यजनावाद, प० ४६॥ 
२ उपरिवत, प० ३९-४०॥ 
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और विचार तक का वाय-पर्ष सुधाशुजी अपनी भोर से एक उदाहरण पस्तुत 
करते हैं।* एक छोटी वालिका अपन भाई के पास गाय के नववात बछड़े वा 
एक़ सुदर स्वाभाविक और स्नेहपूण वणन लिख मैजती है। इस वणन से बछडें 
का जा चित्र मन मे अक्ति होता है उसको यदि इस रूप म रख दें कि ' बछडे 
सुदर हाते हैं ,तो सहजानुमूति और विचार का प्रढति भेद रपप्ट हो जाता है [* 
इस प्रकार वे उदाहरण ढ्रोचे भे नहीं हैं। 

सुधाशुजी न सहजानुमूति म “ वस्तु का महत्त्व” और आइति वी विशेषता ” 
पर भी विशेष प्रकाश डाला है। तत्पश्चात्‌ भारतीय काव्यशास्तर म भाव-पक्ष 
घर जो विशेष ध्यान दिया गया है उसकी ओर व हमार ध्यान आइृष्ट करते हैं। 
इस भाव-पश्त की भित्ति पर ही रसवाद का ऐसा अदमुत निर्माणनवाय हुआ है 
जो विश्व-वादमय म अप्रतिम है। पाश्चात्य साहित्याचायों न काव्य में कल्पना 
को विवायवः झवयव मानकर इसकी महत्ता पर अत्यधिक वल दिया है जिसके 
परिणामस्वरूप वहा माव विल्कुल गौण हो गया है । इसके विपरीत मास्तीय 
आचायों ने कल्पना-पक्ष को नं छोडफुर उस विमाव एवं अनुभाव म सम्मिलित 
कर लिया है। जहा तक क्राचे का सवध है, उसन कल्पना के वाघ-पक्ष पर ही 
सर्वाधिक ध्यान दिया है, ' मावाकी सत्ता का उहाने विश्ञेप महत्त्व नहीं दिया 
है। * 

काज्य में अभिव्यजनावाद के दूसर अध्याय म सुधाशुजी ने उस मतवाद 
पर विचार ब्रिया है जिसके अनुसार कला कला के लिए होती है । इस विवेचन 
भ बदीद्ध रदीद्रनाय के की विचार समाहित हैं और इसी सदम मे ब्रदले और 
स्थविड स के विचार भी प्रस्तुत क्य गए हैं। जहा ब्रेडल + आक्सपोड के अपने 
कविता विपयक व्याख्यान म तर्कों के बिरादु आयोजन के साथ 'क्ला कला के 
लिए” बाल सिद्धात वा समयन क्या है, वहाँ ' रिचड्‌ मं महोदय न झखड़य तर्को 
और मामिक युक्तियों से क्लाबाद वी इस बटती हुई प्रवत्ति पर अच्छा कुठारा- 
धात किया है। “ सुधाशुजी न क्ला और सहजानुमूति की जो समीसा प्रस्तुत 
का है उसका आपार क्रोचे है। यहाँ मी क्राचे की कुछ महत्वपूष्र पकितिया वा 
भावानुवाद हुआ है। सुधाशुजी के विचारानुसार अ्रमिव्यजनावाद का थांडा- 





काब्य में अभमिव्यजनावाद, पृ० ३७३ 
उपरिदत, पु० ३७। 

जपरिवत, प ४४ड॥ 

उपरिवत, प० ६२१ 


उपरियत, प० ६४, इस्यटिक, पु० १२-१३१ 


नी हक! हए० नए २७ 


हिंदी की सद्धातिक आलोचना पर पछचात्य प्रभाव--२ ४ २८५ 


तोत्सताय के अनुसार कया मनुष्या वो एक ही मावन्सूत से पिरोन वा 
शुफ साधन है, पर सुयाशुजी इस परिभाषा को झतिव्याप्तिपूण मानत हैं।। बस्तुत 
सुव्राशुजो का सच्चा कलाकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे हम शक्ति-प्रहण 
बरतने हैं -- तान प्राप्त नहा करते।' “काव्य की शक्ति हम ऊँचा उठाती है 
और तान हम झागे बटाता है। जीवन की सारी सवेदनाआ को हिलाकर शक्तिया 
बचत विकास करनवाली काव्य-क्या का स्थान उस चान-प्रथ से कही ऊँचा है जा 
हमारे मस्तिष्क म केवल सस्पा-वद्धि करता है ।' * निम्सदेह सुघाशुजी वी ऐसी 
मायताओ। का उत्म अमिव्यजनावाट है जिसदे अनुसार कला-सप्टि न तकपूण 
चौदिक चान से होती है न इद्धियज पान से और न साधारण लौक्कि मावात्मक 
ज्ञान स । इसका सबंध हृदय के उस सहज स्वत स्पूत अनुमावात्मक ज्ञान से है 
जो अपनी तीव्रता के करण अभिव्यक्ति के लिए बाध्य होता है। बेन जानसत 
और एजरा पाउड के सदश सुधाशुजी भी कलाकार का उस समीलक से उच्चतर 
स्थान देने वे पल म है जो स्वय कलाकार नही है। जीवन के क्मि अग को, क्सि 
रूप में काव्य भर लिया जाता चाहिए---' इस बात का सबसे सच्चा निर्णता क्ला- 
कार ही होता है। समीक्षद तो उसके वाद अपना निणय देता है। * एलियट 
की 'परपरा और वयक्तिक प्रा! की प्रतिध्वनि इन पश्निया में सुनाई पढती है 
काव्य के विधान सम इस बात पर सदा ध्यान रखना पडता कि बह 
अतीत से श्रसवद्ध न रहे । जिस काव्य भ क्सी-न कसी रूप से 
अतीत प्रतिध्वनित नहीं होता वह भविष्य बे निमाण मे समथ 
नहा हो सकता । वतमान का झतीत ही संजीवित रखता है। 
यदि हम अपने वतसान जीवन वी परपरा के मूल सूत्र का अनुसधान 
करें, ती हम, न मालूम कितत हजार वष पीछे जाना पडेगा। काव्य 
भी अपनी वतमान जीवनी शक्ति को सुदूर अतीत से ढोता झा रहा 
है।ई 


झुलियद के परपरा विषयक सिद्धाता पर वगसा का प्रभाव है । इसी प्रसार 





लक्ष्मोनारायण सुधातु, जोवन के तत्त्व ओर काव्य के सिद्धात् (पता, 
१९६३), पृू० ३०-३१ ॥ 

उपरिवत, प० ३५१ 

उपरिवत, पृ० २४। 

उपरिवत, प० २६-२७॥ 

प्‌ 8 जाए६ ऋछें00जथ शह्ए 'उशटक5 ६0 त९7५6 गिणा। पा 
कटाएुणणक्ा एताप्व्जाफा ए तपावण. प्रातल 6 8. हालाताक्ज 
उक़ाह बाब होल कण थे (952]) ए9. 246८६ ध्ट्व्‌ 


जी नजर 8 


हिंदी दी सद्धातिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव--२ * २८७ 


“जीगा 4 तहप घौर वाध्य भी शिंदात वर चौया हैशापप ( सा वा घाट घौर 
धाम्य ना रस ) शिपर रपगर थौर मादत से त्रमावि है। सेवित घाह घौर 
उसका उपयोग शाप हयर्जी गिपरी ! बर ही घापूत है। शापेद्पम चुग 
मिंदात मो। शिवर वासत वि 7 प्रशशशरित रिया था घोर रासर । ौयता 
पयुमादा विया था। ध्ांगरीत मो मम भौर वाया वी दयूसियों मो 
बाई रंग (वृ० १९६ १६३ परि) हरित डशज गाया चुना ध्र/रत 
समीशष से प्रयारि है । सुधशती उसरी का पिया को घूरि उदा 
मी करा उसकी बया का धुमाषा भी मरा है । 

ग़मागा शा व तहए घोर साम्य के विदोए 8 शुधोगता वा 
ममौधभा स्‍ध्ार्मातिष्ठ प्ार रपधचथाय पर प्रमागमिर्गा हथा रामाटि है । 
दंगे विष्याध थी पुदित छाता प्रीमा दिपयश घारादां से कोए है । प्रीमा 
था पतिरिता गमीशर वे दाग एगा का झोथा वहीं. विस दरार यह जीया का 
टियाप्रा को जरिसा साया घतयार को जाता मे समय हा गर । बुद्धि की समा 
गा पार पर ध्रीमा गा उत्य हाय है। * इसी ध्रवार बची व उसी परिभाषा 
तत्वत रामादिण है. जराँ यहिजगा[ वा साथ मार हृत्य थे सवंप में माया 
पिपय 'यहाा है यहाँ गया की सृष्टि होगी है। जहाँ हमारा स्परित्य ध्रपन यमय 
वा भनुभव परता है, वर्टा प्रीद्धा प रूप में पाया स्याग हो जागी है। ! जितर 
मे प्रनुशार प्रीडा भावां उस संचित भाज का रप्ता मात्र है जा बाघा या 
भपेक्षा रखता है।* सुधाशुजी पे तिए यास्य मा विषय भाव है बुद्धि नहा भौर 
पास्य विधाय वी राजा बयय मावुपता से उत्पन्न यही हो सतती ।५ ये बाब्य 
मे भतवृ लिया ये सूश्म विश्वपण थी सिफारिश परत हैं प्रौर गहत हैं पति जये 
तब ऐसा पद हाय तय तय वाब्य यी उपयागिता नदी मानी जा सप]।। साथ 





१ / ५ एाल0/ ०650४ 99 ॥6 एुणल स्‍5लापर6द रत. इण्‌फणाह्ऐ 
99५ $फल्माए्ला ली ०९छॉवा॥5 ए) ॥लाव05 4६ 0४९ 00 505४ 
लाधहए, एगाहारगाए ॥5 धा० #चु॥७5०ा ण॑ 5णयौए. दाधह ॥7 
हह ३०प्राह घात ह70धाह छट्टशातओरा 

२ जीवन के तत्त्य जौर काय्य के सिद्धात, प० २४॥ 

उपरिवत, प० २९॥ 

दे० “द प्ले इम्पल्स ॥ बनडि बोसाँरवे, अ हिस्ड्ी ओँव इस्थटिव' (सदन, 

१९३४), प० २९४-२९५॥ 

५. जोवन दे तत्त्व ओर काव्य के सिद्धांत, प० ड४।॥ 


च्दू्ज्ड 


एृ८८. आधुनिक हिंदों आछोचना पर पान्चात्प प्रभाव 


ही यह भी उत्वेंसनीय है कि व उन स्वच्छदतावादी श्रालोचका म नहों हैं जो 
काव्य मे आत्ममाव को प्रतिष्ठा के लिए परपरा का उपेक्षित क्या जाना पसद 
करते हैं। सुधाशुजी कवि और परपरा में सवध विच्छेद नहीं चाहते* और न 
नवेजये छद नि्ाण के प्रति किसी प्रकार को आसबित ही दिखाते है । वहा जाता 
है कि नये-नय भावा वा झमिय्यक्िति देने के लिए नई-नई विधिया, नये-तये 
छद निर्मित होन घाहिए। सुधाशुजा नयी विधाआ की उद्मावेना के लिए उत्सुक 
नहीं दीखते, कारण मानव हृदय, उनके अनुसार, पुरावन है, उसम केवल अनुमव 
ही नया भर गया है। भनुमव के क्षेत्र नय-नये ह विंतु हृदय पुराना है हमारा 
मय, हमारा हपादि पुराना है।* यहा भी व नव्यशारतवाद की ओर ही अधिक 
उमुख जाव पटत है और ऐसा लगता है कि यहा उहोने अठारटवी शती के 
अगरेज अभिजात लेखका वी तरह यह मान लिया है थिं बाव्यगत विधाशो 
की संख्या परिमित है और इनमे प्रत्येक का नियमन विशिष्ट सिद्धाता के 
अनुसार हाता है । उव्यशास्त्रवादी कवि इन विधाझ मे ही किसी एक 
ब्‌ए झावश्यरुतानुसार चयन करता है और उसमें ही झपनी कविता की 
सप्टि भी। 

ऊपर हमन सुधाशजी की आजाचना को प्रमावाभिव्यजब' कहा है। 
* साहित्यिक तिवध ” भामक पुस्तक के” निवधा से इस मत की पुष्दि भे अनेक 
उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकत है। साहित्य म व्यक्तित्व / शीपक निवध के 
अनुशीलन स ऐसा लगता हैं कि लेखर अपन मावा को त्वरित क्रम स उडेलता 
जा रहा है उह समुचित स्थापत्य दन का प्रयास नहा करता । इसका यह भथ 
हुआ कि सुथाशुजा अपनी सूत्रवत स्थापनाझ्ा का समुचित पललवन झौर उनका 
अपक्षित विवेचत जिश्लेषण नहीं करत। उनकी मेघा से अनगिनत विचार- 
स्फलिंग स्पहणीय स्वरा से निकलते जात हैं, परतु व परस्पर भ्रच्ठी तरह सवद्ध 
नहीं हात--मूल विचार्मृत्र म॒ पिराये नहां जाते | इसलिए उनकी रचनाप्रा 
के भिन्न मित्र अनुच्छेट बढें ही श्लय होत हैं। (पेटर और स्विनवन की 
प्रभावामिव्यजर समीला वी यह विशेषता उनके अध्येताझा से छिपी नही है ।) 
उनके भाषणा और परवर्तती रचनाआ म, वावया और अनुच्छेदा में, भ्रपेक्षया 
अधिक सूत्रात्मक्ष सवध पाया जाता है । डे 

सुबाशुजा वे सभी नियधा म भारत की सनातन चिंतनघारा के साथ ही 





१ जोवन वे! तत्व और काय के घिद्धात, प० ३५॥ हु 
२ उपरिवत, प० ३६-३७, साहित्यिक निवध (१९३४), प० र४॥ 


हिंदी को सद्धातिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव--२ .. २८६ 
रद 


आपुर्तित वियार-सरति का भी योग है।! गाय ही महू गहता धगरद 7? होगा कि 
भीरे धीरे उनके समीरत में उम्यश के स्पा पर दस था गई है प्रौर बाप 
मा प्रभाव जाता रहा है। राजगीति म॑ प्रमाव वा ध्रारन्य होत से गाहिरित! 
मं समनीयाा भा मुछ हू” रब विचाब हा गया जाए पहला है। परयर्ती रभनापा 
में विचारा का संगठित शारतमित्र शियराम पघ्ौर हिंदी साहित्य क बह] इतिहास 
मे परिस्थितियां गा इयर * समय , इसी शात का छापप है। परिम्धि 
विया था सरोज हंसी बारण, साब्य में ससिस्थजाया” श संशश्स भिन्न 
है। परिस्पितिया को ससत् वियारा से उताय प्रमावित सही है जितना साख्य 
में प्रसिब्यजनाथाट मा सराश । हिटी साहित्यतिहास में श्रया्श भाग वा 
रापादश' धायश्ययतानसार हरवट रीड) प्ौर टी० एस० एसिमटर्र के विचारा 
से भपन मत गी पुष्टि परता भवरय है पितु साय ही वह यह भी बहता हू वि 

जो भप्रेजी भा हिमायती है यह हमारा नता नहीं रह सक्‍ता। हिला भाषी 
राज्या गी जनता म धपग्रेजी तथा धरग्रेजी-परस्ता भ विरद्ध एप विस्म मे! भ्राव्ाश 
मी प्रायश्ययता है। महात्मा गांपी न प्रग्मजी राज्य ब' विरद्ध जिस पुष्य प्रवाप 
या प्रयाग किया था उसी पुष्य प्रकाप वा प्रयोग हिटी माषी राज्या भ प्रप्रजी 
वे बिरद्ध होना चाहिएं। ४ श्रोेच बे इस समथव मे सपक्त भाषा हिला ता 
आात भ्रात॑ स्पप्टतया 'एब' वषानिक पश्यवा बद्/िवाती सम्राणता वी भ्रगडाई 
दीख पड़ती है । 


डा० दपरथ ओझा (१९०९) 


१ हिंदी की नाटप समीक्षा पर पान्चात्य प्रभाव 

चकि हिटी-साहित्यालोचन प्रधानतया बाव्यालोचन रहा है, इसम उपयासा- 
लोचन, नाटमालाचन आदि या स्वतत्र सर्वागीण विधास प्राय न ब' बराबर 
हुआ । नाटय-समीक्षा की शोर जिन भालोचका वा ध्यान यया है व परिमाणत , 
कम है फ्रि मी उनका विवेचन-मूल्यावन झावश्यव है । 





ही] 


साहित्यिक नियथ (पटना, १९६४), दो हाब्द। 

लक्ष्मीनारायण सुधावु (सपा०), हिंदों साहित्य का बहत इतिहास (मा० 
प्र०, स० १९६५), भा० १३, प० ३-४४॥। 

उपरिवत, प० २३॥ 

उपरिवत, पृ० २५॥ 

सपक भाषा हिंदी (दिल्ली, १९६५), प० ८०। 


। 


न 


२८० आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


नाद्यालोचन पर लिखत समय मारतेंदु का नाम प्रथम झाता है | जिस 
अक्ार हिंदी-डाव्यालोचन पर पाश्वात्य मतवादा एवं सिद्धातो का प्रभाव 
चढ़ा है उसी प्रकार आधुनिक हिंदी नाट्य-ममीखा पाश्चात्य नाद्यालोचन से 
अमावित हुई है। प्रस्तुत प्रवध के प्रयम अध्याय में बहा जा चुका है कि मारतादु 
जन झपन “नाटक श्लीपक तिवधके “लिखित विषय” केवल दशरूपक भारतीय 
नाट्यशास्त्र साहित्यदपण, काव्यप्रकाश आदि से ही नही लिय, उन्हान 'विल्मस 
हिंदू थिएटस लाइफ आव दि एमिनेंट परमन्स, ड्रामेटिस्ट्स ऐंड नावेलिस्ट्स 
हहिस्टरी डि इदालिक थिप्रतर्म' *, कोय इत द इडियव ड्रामा” आदि वा भी 
अध्ययन किया था । यद्यपि (नाटक वी आधारमूत सामग्री मास्तीय नाठय- 
शास्त्र से ही उदमून है फिर भी इसमे सदेह नहीं कि लेखक ने नाटको के सिल्प, 
क्थानक, क्यापक्थन, चरित्र चित्रण, भ्रभिदय झादि पर लिखने समय पाश्चात्य 
ज्ञाटका को भी ध्यान म रुवा है। उसने कई स्थला पर शेक्सपियर के नाटकों 
कीओर--विशेषत मक्वेथ और हैमलेट को झोर---सकेत क्या है और निवघात 
में थरप म नाटका के प्रचार पर एक अत्यत सारयमभ झौर प्रामाणिक विवेचन 
अस्तुत कया है । 

श्रीनिवासदास रचित “समरांगिता-स्वयम्बर की “सच्ची समालोचना ५ 
वी भाषा शली पर ता पाश्चात्य प्रमाव पडा ही है, साथ हो वह पाश्चात्य नाट्य 
समीला की पद्धतिया घा मी अनुसरण बरती है । इसके लखऊ के मतव्यानुमार 
“किमी पुराने समय के ऐनिहासिक पुरावत्त की छाया लेकर नाटक लिख डालन 
ही से बह ऐतिहामिक ' नहा हो जाता । कमी समय के लागा के हृदय वी 
क्या दशा थी, उनके झाम्यतरिव भाव क्सि पहनू पर दुलके हुए थे, अयाग्‌ उस 
समय मात्र के भाव--स्पिरिट ऑव द टाइम्ज--क्या ये--इन सद बाता को 
सेतिहासिक रीति पर पहले समय लोजिए त्व उप्तके दरसाने का भी यत्न 
पाठकों के द्वारा वीजिए। “४ नाटक के पात्रा का परम्पर मिन्न होना चाहिए 
स्वाभाविक श्रौर विशिष्ट हाना चाहिए हमन जहा तक नाटक दखे 


उनम पात्रा वी व्यक्ति के मिन्न मित हाने हीस साटक की श्ञामरा 
देखी ॥0४ 





१ ब्जरत्नदास (सूपा०), भारतेंदु-प्रयावदी (बनारस, स० २००७), 
खड १, परिणिष्य (उपतच्षम) ६ 

२ <० हिंदी प्रदीष, १ अप्रल्‌ १८८६, पु० १६-१८॥ 

३ उपरिवत पृ० श६॥ 

डे उपरिवत, प० १७१ 


हिन्दी फ्री सद्धातिक् आहोचना“पर पाइचात्य प्रमाव-२ -- #द१ 


हि्ती में नाटयसमीशसा बी आर प्राभाय महाएी स्प्रगा* दिबेटी या भी ध्यान 
गया था। पाटकयारा तथा दशा। मा नाटयाता या परियय गरा। ये निमित 
उाहाने चाटयशास्त्र (१६०१) भी रनों की । उनये प्नुगार  वाटयलाा 
माप उपटश दना है। उसके द्वारा मतारजन भी होता है श्रा7 उपत्ण भी मित्रता 
है। १ समग्रत , यह पुरता उच्पयवादि मो एप एगा निवष है जिगम सस्दता- 
भार्यों वे मा। पिचारा या ही प्रामुगरर मित्रा है जिखसत सस्शत याटिय घास्त्र 
मां प्रत्पाधिवन भान होता है। बत्व प्रसाद मिश्रत्नत नाटय प्रवध 
(१८०३), घदधराज मडारी रत वाटबयता शागव (१४२८) भौर रमा- 
एणव्र शुवर-हुत नॉटयनिषय' (१८३०) भादि दसा प्ररर वा रचनाएँ हैं। 
हिली पराठ्या या लेरागा वा उनसे किसी प्रवार बी समता नहा गिली। * 

एमामसु दरलास श्लौर परीतायरदत्त बटब्बाल ने झपन रूपव रहस्य! 
(१६३१) वा भारतीय नाटयशास्त्र मे! विभिष्र तन्‍वा तथा तस्या वा बणने 
श्रौर विवचन वहा है। इसम रूपय के विपास झार परिचय वस्तु वियास 
पात्र प्रमोग वृत्ति विचार रुपक व रूप रचना रुपया झ्लौर उप रूपय' रमाव 
रहस्य भारतीय रगशाला या प्रेक्षागृह प्रादि था शास्प्रमम्मत एवं सर्वात्मवा 
वाित्यपूण विवचा प्रस्तुत है। स्पष्ट है कि ग्रथवारा न भारतीय दृष्टिकाण 
से विवच्य विपय वा प्रतिपादन कया है । साहित्यालाचन ” म॑ डारंटर 
श्यामसुदरदास ने पाश्चात्य दृष्टिकोण से नाटक वे भिन्न मित्र तत्त्वा वा 
ममोरम विश्लपण प्रस्तुत क्या है।? 

सेठ गराविददास रचित नाटय-वला मीमासा (१८६३५) पाश्चात्य 
नॉटय समीक्षना से अत्यत प्रमावित है। तेखव पश्चिमी नाटयशास्त्र एव नाठय 
तिहास से परिचित है और जानता है कि “ग्लैंड और फ्ास वे जगप्रनपिद्ध नाटव 
कार शेक्सपियर और मालियर के समय से वहाँ वी रचना वा ययायवादा 
होना भारभ हुआ झौर इग्लड के प्रसिद्ध उपयासवार डिकिस ग्रौर थैकरेक 
समय वह यथाथवाद पराबाष्ठा को पहुँच गया । ४ उसने प्लटो आर ऐरिस्टॉटल 





१ निमल तालवार (सपा०), आचाय द्विवेदी (जागरा, १९६४), प० १५०१ 

२ डा० सोमनाथ गुप्त, हिंदी नाठक साहित्य का इतिहास (जालधर और 
इलाहाबाद, शएऐपट), प० ७... 

३. साहित्यालोचन (१९४९), प० ११७-१७४। 

४ जबलपुर, १९३५ (स० १९९२)। 

५. नाटय-क्लानमीमासा, प० ६॥ 

रूघूरे आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाशचात्य प्रभाव 


के कला-सयधी विवेदना का अध्ययन किया है और वाट, हीगेल, शेतिंग, शोपेन- 
हावर, वॉन्टेयर, टेन, हयट स्पेंसर जॉन रस्किन और वलादव बेल आदि के 
मतो से बह परिचित है। पुस्तक में पाश्चात्य मनीपिया के अनक्श मत झद्धृत 
हैं ॥१ 

द्रजस्लदास रचित दिदी-नाट्यन्साहित्म. (१८३८) को पाश्चात्य 
अमावा से यया"क्व मुक्त रवा गया है। नाटककारा के काल निधारण में बत- 
चत, यूरोपीय विद्वाना की गवपणाओ से लाम उठाया गया है।* लेखक का यह 
कथन ध्यातव्य हैं कि यउनिका शाट वो लेकर मारतीय नाटका पर यूनानी 
प्रभाव का समयन किया जाता है पर यह झनगल वथन हु [३ श्री जी० पो० 
श्रीवास्तव-जस प्रहसनकारा पर उसने पाश्चात्य प्रमाव का झच्छा निदशन किया 
है और इस बात पर क्षाम॒ प्रकट विया है वि श्रीवास्तवजी न अपनी भापा का 
हिंदुस्तानी कहा है हिठी नहा। परटलासता प्रिय हिदुआा ही मे कुछ ऐसे लाग हैं 
विशेष जाति ब या प्रात निवासी जा हिंद हाते हुए भी झपनी सातभापा का हिंदी 
बतलान मे बया हिचवते हैं, नही कहा जा सकता। _ मम्य अग्रेजी को मात- 
जापा कट नहा सकत क्योकि प्रत्यत यूठ हागा पर समय झा रहा है जब कि 
ऐसा भी कुछ कह बठगे । '* ब्रच॒स्तदासजी उच्चकोटि वे! सपादक तो थे ही 
इन पक्तितया से उनके भविष्यवक्ता हाने का भी परिचय मिलता है | समयत 
बट समय भ्रा गया है जिसकी झार ब्रजरत्नटासजी ने इगित किया है । 

झपन हिटा नाठ्य विमश” (१६४०) म नाटका की उत्पत्ति के सबब 
मे डा० मुलावराय पाश्चात्य विद्याता के गवेषणामूलक निष्कर्षो पर ही सवाधिक 
निभर रहे हैं। उहान मक्ममूलर लेवी, हर्टेत रिजव हितेत्रा और काना वी 
एतद्विपयव उपपत्तिया का प्राधघाय टिया है। दसी प्रवार क्ठपुतलिया क नाच 
क्री कल्पना के संदव मं पिशल और वीथ के मत उद्धव हैं। पश्चिमी देगा ने 
नाटक के ग्रतात रमन वे प्रभाव, सतवनश्रय झश्ौर परइ्चात्य नाटका के विवास 
वा संक्षिप्त सामाय वणन उपम्थित क्या गया है॥ हिंदी नाटय विमश काइ 
मौलिक विद्वत्तापूथ रचना नहा है ॥ हट 

डा० नंगेद्ध की आयुनिक हिद्दी-नाटक ' (१६४० )नासक पुस्तक मे प्रयुवत 





उदाहरणाथ, द॑० प० ३-४, ५ और ६। 
उदाहरणाय, दे» प० ७६ 

हिद्दोनाट यन्‍साहित्य, च० ६॥ ध् 
उपरिदत, प्‌० १८४। 


न व 0 


हिंदी को सद्धातिक आलोचना पर पएचात्य प्रभाव--२ “ र८३ 


आलोचना ये प्राधघारमूत मान पाश्चात्य नाटयममीशा स, विशेष प्रगरजी स, 
आये हैं, पर साथ ही इसमे नवोदमावता भी पर्याप्त मात्रा में है। निम्नतिसित 
वाक्य पाश्चात्य प्रभाव के ज्वतत उदाहरण है 

प्रसाद की ट्रेजडी नारी ट्रेजेडी है. । (१० ५) 

उनम कोई दूर तव जानेवाला वशिष्ट्य नहा था । (प० ४५) 

(प्रसा” वे! नाठवा मं) भनावश्यक दृष्या वी ससया भी बहुत है । 

दूसरा बडा टोप है एकता (यूनिटी) वा प्रमाव । (प० १७) 

इतिहास पाठक वी एतिहासिया भावना (हिस्टारियल सस) वा 

झ्राघात नही पहुँचाता ॥ (प० २८) 

(गीति नाथ मे) नाटकीय प्रावस्मियता (ड्रमटिव ऐवरप्टनस) 

नहीं होती । (५० १२३) 
पश्चिम वे' कतिपय झ्रालोचका ने रोमाटिव कला का नारा कला रोमाटिव 
समीशा को नारी समीक्षा वहा है। का ग्रीव आदि क सबघ मे कहा जाता है सि 
“द वे ञ्राव द वल्ड “जसे नाटका म झ्नावश्यक दश्या की सख्या बहुत है । 
शेक्सपियर के नाटक के भवध मं कई रोमाटिक समीक्षका ने (डा० जातसन 
ने मी) वही कहा है जो डा० नगद्र न प्रसाद के नाटका व सबंध म। पश्चिम स 
आमूल अमावित हिंटी एकाकियों और नॉटका वी समीक्षा स्वमावत पश्चिमा 
मानटडो वा प्रयोग करेगी। कितु डा० नगेद्व वी समोक्षात्म# कृतिया की एक 
प्रधान विशेषता यह मी रही ह कि उनम प्रमावा का पूण विलयन हो जाता है 
अपनी नवनिमणिक्षम प्रतिमा को सहायता से व प्रसाद की तरह ' भारतीय 
आत्मा को सुरक्षित * रखते है। इसलिए उनकी कृतिया स वही भी प्रभावा वे 
बलात आरोपण का बीघ नही होता । 

जयशक्र प्रसाद ने अपने नाटको की विद्वत्तापूण मूमिकाप्ना म, जिन पर 

पाश्चात्य नाट्य समीक्षा का प्रभाव नही पडा है पाठ विश्लपणवाली परिचया- 
त्मक पद्धति का परिचय दिया है। इसी अकार सन १६४३ म प्रकाशित डा० 
जगताथ प्रसाद श्मा इत प्रस्ताद के नाटका का शास्त्रीय झ्ाययन परभी 
पाश्चात्य नाठयालोचन वा प्रमाव नाममात्र का है। इस ग्रथ म भा सूक्ष्म एव 
वाडित्यपूण विश्लेषषमूलक एवं परिचयात्मक पद्धति का ही अनुसरण हुआ 


है। 





३१ डा० जगन्नायप्रसाद शर्मा, प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन (बनारस, 
१९४३), प० २ (आमुख)। 


२६४. आधुनिक हिंदी आलोचता पर पाइचात्य प्रभाव 


डा० रामकुमार वमा के एक्क्यों पर और इनवी मूमिकाओ से एकाक्यो 
के विवेचन पर प्रमाता का पाश्चात्य प्रभाव के भनकानफ चिह्न वतमान मिलेंगे। 
'वथ्वीराज घी आखें शीपक एकाकी के पूवरग म उन्हाने वहा हू वि' उनते 
नाटकों मे बही-वहा काव्य को छाया रहती है। यह उनकी दण्टि मं, (स्वाभाविक 
है। इस क्षेत्र म जेम्स शरव के ट्रेटस और लज कुएल्टी ग्रादि नाठको ने मुये बल 
प्रदान किया है। पी० वी० शेली की ससी (चेंची) रचना भी मु्े विशेष रुचिकर 
है। शा क॑ यथायवाद से तो कार्ट मी नाटक्वार प्रमावित हुए बिना नही रह 
सकता ।' (१५० १२) उनकी हास्य-सयधी मायताएँ मेरिडिय से प्रभावित है । 
एक्यवा नाटका के क्षेत्र म उनके प्रयोग “पश्चिम की प्रवत्तिया से प्रमावित 
हाकर भी भारतीय नाटय शास्त्र के क्रोड म पोपित हुए हैं ।” (र्मिम्िम, 
१८५५५ “पे मेरे छोटे नाढक” प० १०) । पाश्चात्य हास्य मेंदो के' अनुसार 
ही उहान अपन नाटवा का वर्गीकरण किया है । (उपरि०, ५० १२ १३) 
शिवाजी ', ' ऋतुराज' आदि की भूमिकाएँ और एकावी-कला भी पाश्चात्य 
प्रभाव वी दप्टि से महस्वपूण हू । 
जगदीशचद्र॒ माथुर का 'एमेचर' रगमच के सभी विपया का झनुमव 
रहा है। बई नाटक के झायाजन म वे केवल “ प्राम्पटर' रहे है, कुछ मे निर्देशक 
और कुछ में अभिनता ।१ उनके समीक्षात्मक निवध और सस्मरण (मैं भी 
खेल चुका हूँ ) वे ही मतोरजक और भावात्तेजक हात हैं ।* /काणाक” के 
परिशिष्ट१ भ इहान उपक्रम और उपसहार के नये प्रयोग की भोर सकेत करते 
हुए कहा है कि इनम पाठक (भर दशद) सस्कृत नाटका की प्रस्तावना 
और पाश्चात्य नाटका के 'प्रोत्रागा और “एपिलागे एवं “कोरस' की 
झजक पायेंगे ।३ साथुरजी की समीक्षा शली अगरेजी से प्रभावित है 
प्रथम अझक के प्रारम्मिक भ्रश म पुरानी क्या का उल्लेख और वात- 
चीत अधिक है--ऐक्शन कम ४ 
अतिम अश म सवाद और नाटबीय गति ( ऐवशन' ) का तारतम्य 





१ जगदीशचद्र मायुर, ओ मेरे सपने (प्रयाग, १९५३), प० १७६ (परिचिष्ट.. 
में भी खेल चुका हूं) । 

२ उदाहरणाथ, दे० उपरियत, प० १७६-१७७, कोणाब (स० २००८), 
परिनिष्ट, २, प० ८५४ 

३. कोणाक (स॒० २००८), परिक्षिप्ट ३, पृ० ७९। 

४ झपरिवत, पु० <१) 


हिंदो की सद्घधांतिक आलोचता पर पाइचात्य श्रभाव--२ « २६५ 


अलीमाति तभी निवाहा जा सकता है जब अमिनेताओं को पम्प 
टर के सहारे की विलकुल जरूरत न पडे। यदि पाटों मत्रीभाति 
याद न हो तो तीसशथ झक तो सफ्ल हो ही नहीं सकता । * 
गत दो दशकों से विद्वानों का एक महत्त्वपृण वय नाटयशास्त्र पर गवेषणा- 
मक ग्रथो वी रचना में दतचित्त है। इसके अधिकाश लेसक' श्ररस्तू और शेक्स 
पयर, इब्सन श्रौर शा गराल्सवर्टी और मेरिडिय के नाटय सिद्धातो से प्रभावित 
है । टा० सीमनाथ गुप्त-इुत हिंटी नाटवा साहित्य वा इतिहास ” (१६४८) 
7रिवयात्मव इतिवत्त है ! इसी प्रवश/र शिवनाथ रचित हिंद नाटक वा विकास 
(१६४१) हिंदी नाटय-साहित्य के ब्रमिक विवास या संक्षिप्त वणन है। इसम 
प्रधतत्र हिंदी नाटक पर पाश्चात्य प्रभाव वा भी उल्लेस हुआ है। एकावी नाटका 
7 विशेषताओ वा बणन पाश्चात्य नाट्य सिद्धाता के झालांक' मे किया गया 
हैं ॥ समस्या नाटक शीपक अयाय से शिवनाथ ने बर्नाड शा के नाटक वी 
कतिपय विशेषताओं वा उल्वेस फिया है। जात पड़ता है, यह विवेचत शक्स 
पियर और शा ने नाटक क॑ गहते भ्रध्ययन पर ग्राधत है |" डा० बच्चन सिंह 
कै! (हिंदी नाटक (१६४८) मे समस्या नाटका तथा ग्रीतिनाटया का विवेचन 
गा, निकल माम, एलियट, यटस श्रादि से प्रमावित है । उनकी भापा शली झार 
प्रालोचना वे मानटड! पर भी पश्चिम या प्रभाव है भौर कहा कही एसा प्रतीत 
दवा हैं वि लेखक को मूल विचार भंगरजा म ही प्राप्त हुए थे । गीति-नाद्य वा 
।पण विवेचन पाश्चात्य नाट्यशास्त ने अधिक श्रनुकूत लिसाई पडता है। रघुवश 
कर सादुयबला ' (१६६१) नामफ ग्रथ ग्रनचिल वाव र, इ० कै ० चेम्बस, विकाल 
7० एंच० डिविसन सिडता डल्यू० करत प्रादि का नाटय-समीक्षा स प्रमावित 
जान पटता है। रंग विधान तथा झाहाय शीपव' के झारम्म मं यूरापीय 
डतिह्ास॒ की रूप रसा प्रस्तुत की गई है (द० प० १८५)। आधुनिर 
ए्ग विधान म प्रतिपारित सिद्धाता के मल स्राव एटवड ग्राडन ग्रगे शल्न 





कि 


कोणाक (स० २००८), परिविष्ट १, ५० ८३३ 

२ नाटक-सबधी अयानन्‍्य आलोचनात्मक ग्रया से डा० रामचरण महद्र रचित 
/धहुदी एफापी ओर एफाफीकार तथा “एशोकी उदभव और विकास" 
मे पत्चिम का प्रमूत प्रभाव दखा जा सकता है। दे० “हिंदी एक्की 
उदभव और विकास ” की सदभ ग्रय सूची और (इस प्रथ का समा ता वे 
लिए) डा० सिदनाय कुमार, "हिंदी एकाकी को विल्पत्रिधि का विश्ञास 
(कानपुर, १६६६), प० ग-च [प्राक्‍क्ष्यत) । 


२८६ £ आधुतिश हिन्दी आलांघना पर पात्वात्य प्रमाय 


चेनी, हशेंल एल० ब्रीवर झादि की रचनाओ और मपादितत भ्रथा म दे जा 
सवते हैं। रघुबश की यह पुस्तव, तत्त्वत, “समवयवादी” है श्रोर इसमे 
पारचात्य नाटक! एप नाट्यसिद्धाता का भी वैसा ही विशद विवेचन हुआ है जसा 
भारतीय नाटवा एवं नाठयसिद्धाता बा। डा० सिद्धनाथ बुमार ने अपन शोध 

प्रवध ' हिंदी एकावी वी शिल्पविधि का विवास भ हाँ एकाकिया के स्वरूप, 
तत्व और रचना विधान बा वणन क्या है वहाँ व डा० रामजुमार वर्मा 

डा० दशरथ झासा आदि से तो प्रमावित हुए ही हैं, साथ ही उन पर माजरी 
वोल्टन, डब्ल्यू० ई० विलियम्स, विलियम धाचर आरालि वा भी प्रमाव पचा है । 
हिंदी एकाबिया की शिल्पविधि पर यह एव महत्त्वपुण, प्रामापिव ग्रथ हू । 


(२) डा० हजारोप्रसाद द्विवेदो 


माटयशास्त्र की भारतीय परपरा झ्ौर दशरूपव ' (१८६६३) वी भभिवा 
में भारतीय धाइमय वे नदोष्ण आचाय डा० हजारीप्रसाद द्विवदी न॑ पौरस्त्य 
आाद्मपास्त्र वी दाप्दि से रुपका के मेंदक तत्त्वा, विभिन्न रुपका की क्थावस्तु 
आपंपिवारित और प्रासगिव कथाग्रा झरथ प्रदृतिया आदि का गभीर एव पाटित्य- 
पृष्य विवेचन प्रस्तुत क्या है। इस भूमिका के कसी भी स्थल स ऐसा द्यातित 
नही होता कि लखन नाटय सिद्धातो से प्रभावित है। इसके विपरीत “नाटक 
ही श्रेष्ठ सूपक' हैं, नाट्य शास्त्र और यावनी परपरा' श्रादि व श्नुशीलन से 
'ऐमा प्रतीत होता है कि लेखक ने पाश्चात्य नाटयशास्प्र का. भी गहन-गमीर 
एव तटस्थ अध्ययन क्या है । वह पिशेल विद्विश सिल्वा लवी वीथ भप्रमति 
के भारतीय नाठका की परपरा-सबधी सता एवं पिप्कर्यो से सवतोभावन परिचित 
है, परतु प्रमावित नहीं । उसरी अपनी धारणा है कि भारतीय नाटवा' के 
विकान भ बाहरी प्रमाव की वात विशुद्ध अटकत पर आधारित हैं आर नाटय 
शास्त्र के' विकास म ता क्सी विदेशों परपरा का नाममानर का भी सबंध नहा 
दिखाया जा सकता । नाट्य शास्त्र बी परपरा बहुत पुरानी--हजरत इसा के 
जम से सैकडो बप पुरानी है। * 


(३) डा० दशरथ जोझा ड़ 
दा० दशरथ आचा-क्रत हिंदी नाटक उद्मव आर विदास नामक प्रतेय 





१५ हजारीप्रसाद द्विवेदी ओर पश्वोनाय दिवेदी, माटयत्ास्त्र की भारतीय 
परपरा ओर दल्मष्पक (राजक्मछ, १९६३), पृ० छड-७५१ 


हिंदी को सद्धातिक आलोचना पर पादचात्य प्रभाव--३ २६७ 


मेसेशरप के पौल्टिप का परिषयशाों मिययां ही है साथ ही उसको मैंदानित 
विश्वेषण एपं विवधा-यदति का भी दावा होगा है । उरान से प्रपक ये 
सग्वरण भी भूमिरा में कोण है हि ' हमारी धाज की उहियनाबंधी घारागएँ 
डॉवेसपियर इस्था मटरसिर था ध्रारिं पस्विमीय गाठयवारा मी रचताप्ा 
मेँ प्राघार पर या है । * प्रप गे वहत ध्रष्यायम प्रार्म मही प्राधाजा 7 
पाशयाएप सला-सर्वंधी दृष्टिताता को सा ष्ण परिष्रय *िया है जा प्रत्यग सार 
गम एय प्रामाणथिर है। साहित्य प्रौर कसा मं वियभा में उटान प्वटा गे 
पशिम की इस धारणा का गूत्रपाता माला है जि पाय्य भा कया है। प्राघीत 
पौरस्त्य प्राचायों कब मतावुमार जहाँ पता वा उरेश्य बंबत मतारजन है वो 
याव्य या घ्यय एसस पही उदात्त है।* काव्य-य्सा विषय पौरस्टय एय पारयात्य 
मता ये पृषवपरण के भनतर डया० ध्राप्ना न मरासुनि मे नाटययास्त्र मे पनुसार 
नाटप मी परिभाषा उपस्थित या है। तत्पश्यात्‌ धरस्तू दारा वी गई नाटय की 
परिमापा उद्धत है। मरतमुनि थे नाटयशास्त्र म एतद्निपययण परिभाषा से यह 
मितती-जुसती है। भगतमुनि शौर घरस्तु दाना मे साश्पानुसार नाटययता 
मा द्ात्र भत्यत विस्तृत प्रतीत होता है। इसम उत्तम, मध्यम भोर भषम समी 
श्रेणी के' व्यवितया 4 कम का सभ्य मिलता है | यही ब्रह्मा ने स्पष्ट शाला मे 
बह टिया है भौर प्ररस्तु ने मी इसी पर बल दिया है। 3 

प्राचार्य हजारीअसाद द्विवेटी भौर डा० नगे द्र बी तरह भासाजी भी समवम- 
बादी हैं। लोवनाटका व विवेचन मे उनके तत्त्वदर्शी समीक्षव वी दृष्टि पौरस्त्प 
तादवा भौर नाटयतिहास तव ही सीमित नहीं रहती । भारताय विषया बा 
विवेचन करत समय पाश्चात्य वाडमय को न मुलाना--यही उनव सम-वयवाद 
की मूल मित्ति जान पड़ती है। चाह वैटिकियुगान नाटका भी चर्चा हो रही हा 
या उनके झा्लिखाता का प्रजपण हो रहा हा, पाश्चात्य मनीपिया व नाम पायेंगे 
ही | भारतीय नाटय के झलिखोता के परीक्षण म मक्समूलर, सिलवाँ भ्राह्रेन बग, 
बीथ भ्ादि के विचार प्रयुक्त हुए हैं । जननाटवा व सवध म॒ प्रियसन साहब की 
खोज वा उल्लख हुआ है। * श्रायाजी न पाश्वात्य नाटयशास्त्र एव नाटय-साहित्य- 





१ डा० दह्रर॒थ ओझा, हिंदी नाटक उदभव और बिकास (दिल्ली, सठ 
२०१८), प० १३, भ्रस्तावना (टद्वितोष सत्करण)॥ 

२ उपरिवत, प० ३१॥ 

उपरिवत, पृ० रेड) 

४ उपरिवत, प० ५१ 


ट 


२६८. आधुनिक हिंदी आलोचना पर धाइचात्य प्रभाव 


विपयक सूचनाएँ “द कम्तिज हिस्टी आँव इगलिश लिटरेचर्र (सड ५) तथा 
निकन के भझगरेजी नावट्यतिहासा से छी है। उद्यान स्थव-स्थल पर अ्रपन मता 
एवं निष्कर्षों की पुष्टि पाश्चात्य विद्वाना के भिन्न भिन्न प्रसगानुकूल वंसना स 
की हू उनका प्नुभान है कि मारत के मूल निवासी श्रपन आराध्यद॑व पी प्रतिमा 
दा जुलूस निकालत समय जिस नत्यगीत तथा नाटय का प्रमिनय किया करत थे 
वही वालातर म यात्रा नाम से पुकारा जान लगा होगा ।* इस मत की पुष्टि 
डउहाने ई० पी० हाविज के एक कथन से की है।* प्राचीन भारतीय ताटका से 
संबद्ध विभित मत-मतातर जहा श्री डी० एन० विद्यामुपण डा० जयकान्त मिश्र 
आरि से उद्धत एवं सपुप्ट है, वही डा० ओझा वीय के भा ऋणी हैं। उहाने वा-य 
और नाटक के प्रतर को श्रॉलरडाइस निकल की “नाटयसिद्धात की मूमिया३ 
मे जिए गए एक उद्धरण से स्पष्ट क्या है ।* यहा यह वह दना प्रप्रासागिक न 
होगा कि हिंदी फ अधिकाश नाटयसमाक्षका न निकल की पुस्तका वा उपयोग 
किया हैं। इसका कारण निकल के विवचन की विशदता पूणता और उसक 
ग्रन्या की लोकप्रियता है | यद्यपि ये ग्रथ॑ प्रमयतन हां चते है फिर भी झगरेज 
समीसका द्वारा वे आज भी समादत हैं । 
हिंदी नाटक के उदभव और विवास म पश्चिम का योगदान विस्मत नहीं 
किया जा सकता ) डा० झ्राझा के साध््यानुसार यरोप म सस्झृत नाटक की प्रशसा 
दंपकर ही भारतीय लेखक और अध्यताग्रा का ध्यान पुन उनवी झोर भाजृष्ट 
हुआ था)  झभितातशाक्रु तल के अंगरजी झनुवाद का सफ्ल झमिनय होने 
ओर उसकी चर्चा फतने से सस्कृत नाटक क प्रति श्रद्धा वढी थी ।५ 
* हिंदों नाटक उदमभव झौर विकास मे समाविष्ट व्यावहारिक समीक्षा 
पर पाश्वात्य प्रभाव का विश्लपण श्रयत्र, व्यावहारिक समीक्षा पर पाश्चात्य 
प्रभाव” शापक अध्याय म हुआ है । 
आंशाजी के समीक्षा शास्त्र म मारतोय एवं पाश्चात्य समीक्षा सिद्धाता 
का विवेचन हुश्रा है| प्रथ के प्रथम अग्याय म ही उहान पाश्चात्य समीक्षका 





उपरिवत, पृ० ५३१ 

डउपरिबत ९ 

इण्ट्राडबर्नन दु ड्रमटिक थियरो। 

हिंदी नाइक उदभव और विकास, पृ० १३८। द्रष्टब्य प० १८७ 
को पाद टिप्पणी, संप्या ४ ।॥ 

५ उपरिदत, पु० १४०-१४११ 


र्ग्द्त्य्ण्न्पे न 


हिंदी को सद्धातिक आडोचना पर पाश्चात्य प्रभा--२ २४६ 


द्वारा तिरुपित साहित्य घौर समाज पे सबंध या विगरणायरा रिया है। हुछ 
रामीषता /। को थे प्रपयां अवरगा यार गा हैं हि माहंगवाही साहिय, 
मूसत प्रागाग्ग शातित्य' है जिस साहित्य मं देश गी सियिाति हशान था प्रधान 
उदृश्य ोगा भौर साहिदय थी सावमौम भावा ग्ौष स्थात घारण कर जगा, 
बर साटित्य ततायतीन समाज गा मत हो क्षणिया उत्तजना प्रटात कर शितु 
स्थायी साहित्य यटा था सरता । गगाज गा स्थिति में परियतन शत हा वह 
पुगागा पड "ाता है। प्रौर सच्या गाटित्यि यह है जा कमा पुराना त पड । * 
तत्यशात्‌ उटा। सारित्य भौर वितान>शा ये प्रवर या स्पष्ट बरत हुए कर 
है थि साहित्य या स्थान दशन भौर विच्वान स ऊँचा है। इसया बारण यह है नि 
जहाँ दान भौर विगान रामय वी गति ये पनुसार परियतित हात रहत हैं, वहाँ 
माटित्य प्रत्यंय' युग वे लिए समान रूप से भावटल्टायत्र होता है भर हृदय था 
स्पटन सटा एक-सा रखता है। 3 
“समीशा शास्त्र मे नाटब भौर सामाजिय जीवन वे सबंध था निटशन 
प्रपानतया, पाश्चात्य नाटय-साहित्य व श्राधार पर हुमा है। लखव न शा पिनरा 
प्रास्कर बादल्ड, गा सर्दी झाि क नाटवा वी झोर इगित बरत हुए यह बताया 
है पि इन नाटवबारा वे' प्रमाव से साहित्य म सामाजिक जीवन का यथाय चित्र 
अतित करन या प्रयास हुम्मा है। दूसरे भ्रष्याय ( वाव्य से कवि के व्यक्िव 
की प्रमिव्यक्ति ') म कवि की महत्ता वा वीतिगान, मुरयत पाश्चात्य साहि-य 
करा के ब्यना पर ही भ्राघत है । इमसन, गेटे दाते हडसने ऐवरब्राम्बी आालि 
के विचार उद्धत किये गए हैं झौर यह टिलाया गया है कि कवि के व्यवितित्य भ्रौर 
समाज के प्रति उसके दायित्व मं कया सबंध है । हवट रीड टी० एस० एवियद 
और फ्रायट के “यक्तित्व एवं श्रात्माभिव्यजन विषयक विचार से डा० श्राया 
अच्छी तरह परिचित ह॑। पुस्तक के चतुथ श्रध्याय म पाश्चात्य विद्वाना द्वारा प्रत्त 
काय की विविध परिभाषाएँ उपस्थित वी गई हैं। पानसन का मत है वि बाप 
बह का है जो श्रेय और प्रेय का गठवघन कराती है। इस गठबंधन वा साधन 
है कल्पना और विवेक | * कालरिज का मत है कि कथि बनने म दशनशास्त्र 
अत्यत महायक हांता है। उनका क्यन है कि कोई व्यक्ति तव तक शक्ति-सपत्न 





डा० दष्गरय जोझा, समीक्षा ज्ञास्त (दिल्ली, १९५५), प० ८। 
उपरिवत। 

उपरिवत, प० ९ । 

उपरिवत, प० ६२॥ 


न बस -ल७ 


३००. आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाह्चात्य प्रभाव 


कवि नही वन सकता, जब तक वह गहन दाशनिक नहा होता । ) इत्यादि, 
इत्यादि । जिस स्थल पर उहोन वाव्य म॑ प्रद्ति-्वणन के महर्व का निरूपण 
किया है, वहा उहोन छमावादी कविय। के प्रकृति प्रेम का ही वणन नही किया 
बे इस बात से अवगत हैं कि वदस्वय ने भी मानद और प्रकृति म झात्मिक साम्य 
स्वीकार क्या था ।५ काव्य म॑ सामाजिक जीवन की व्यास्या 3 के क्तिन 
ही उद्धरण देनिसन, ब्राउनिंग, आनल्ड आदि की रचना से लिये गए हैं। इसा 
भ्रवार झोझाजी ने काव्य और आलोचना का वर्भाक् रण पौरस्त्य एव पाश्चात्य, 
दोना दष्टिकोणा से क्या है।* सत्ममालाचक के लिए अपेक्षित गुणा के वणन 
पर भी पाश्चात्य प्रमाव स्पष्ट है । 
झोचाजी या समीक्षा शास्त्र” विविध निवधा का ऐसा संग्रह है जिसमे 
समीक्षा का स्तर झतिमामाय और विवेचत, समासत संतहीं है। नाटका झथवा 
नाटयालोचन का प्रसंग भ्राते ही उनका समीकक रूप अपेक्यया अधिक निखर 
उठता है। साटय समीक्षा में ही उतकी प्रतिमा अधिक प्रभावशाली एवं झक्पक 
दीस पडरती है । इसलिए उनकी तीसरी भहत्त्वपूण रृति “नाठय-ममीक्षा है । 
इसमे सगहीत ' समस्यानाटव' का उत्स और रुप /, स्वमावत , पश्चिम से प्रभा- 
वित है। चकि समस्यानाटक की विधा पाश्चात्य साहित्य वीं देन है, इसके विवचन 
मे सवन पाश्चात्य तत्त्वों कै। विनियोग हुआ है। “ताटय-समीक्षा ' के निवधा 
का स्वर अपेक्षया श्रधिक' ऊँचा है। इस ऊध्वता के मूत म लेखक का प्रकृत अब 
स्थागत विकास-मात्र नहीं है इसका मूल कारण यह है कि नाट्यन्ममीला ही 
लेखक का नियत निश्चित क्षेत्र है --इसम ही वह अपेलित सफलता की भराशा 
कर सकता है । कं जन तन 
डा० नगेद्र (१९१५-) 7 
हिंदी आलाचना-साहित्व म॑ डा० गगेद्ग का वहीं स्थान है जा पराश्वात्य 
आलोचना-साहित्य में एफ० आर० लीतिस का दोना गमीरचेता आचार्यों की 
मर्मोदघाटनलम प्रतिमा अपरिसेय है और टोना की पूवाग्रहों से' विमुवत तथा 
तत्त्वव उदार दष्टि म (आंचाय रामचद्र शुउत वे! लिए प्रयुवत डा० नगेद्व वे ही 


3, ब न जज 


३१ डा० दजरय ओझा समीक्षा चास्‍्त्र (दिल्लो, १९५५), पू० ६२। 
२ उपरिवत्त, प० ७१॥ ४045४ 
३ उपरिवत, प० ७२। । 
ड 
हू 





उपरिवत, पु० ७७ और २०९॥ ह 
डा० दशरथ ओझा, नाटय-समीक्षा (दिल्लो, १९५९), पृ० १०९-१२२॥ 


हिंदो को सद्ातिक आलोचना पर प्चात्य प्रभाव--२ .. ३०६ 


शे 4॥8) धरुझत हहशर दकत रु ॥ शाबर की हवाई थौह बलियाइए मे धरे 
द्ौौज्या है।र विए ब्रश र९० दे एन ने गपरदी करी के में हाहिविका 
एीक धावाएवी कती के धध्ताखिवदाड, के दतिए की “जि ियए ) का धाजे ६7 मे 
में मिर दिवेधत किए है दर्ग द्रकाह धाचाद मारा से रीलिशिलीय के व 7 
के बैंधिशद 04 गटर का दादिशायूद प्रशिजभय किए है। रबोए दिए के 
धातौपषता हद/तिकी हे गंध हित 7 दगपए दिए 7दण में की ”॥शी सर तविंशाणणी 
भाषरिषी प्रतिप्रा विशेधवणां हपा बदुच्द का शातिर हयोरत देशो जा शरण 
है ॥ एविदर को क्पणणपडएर गधीनर धामिगापबारी है तिए घाव 
हुए में प्राघार शर्त के दूर घोषिए मे मंद रगश क॒ शमघ स्यदश्पणक 
एवं प्ररयाता होने ने कारश हा ० गररट शत्रत सपषाइजाशवता 6 शडिए 
का प्ररधा में उड़ाने शवेधजचगस पु घ्राचाय व) धयाा प्ररशा गगावर बहा 
हैपु भी स्याएग पी है। उार घुगार परिषय में पा झ्ारप्र घौर भा रिताए 
हुए में गाहिएए थी प्रेरर प्रदुति दिधार चर्चा मित्रती है। ? प्राषाए पा 
महा पति डा० गगर्द भी गमाषरणीय प्रतितिषि पति है। इंगंसा पराग्षाय 
शय पौरग्रप सिदधांता व विपषा वो विधा गिरी रमशाय एवं घावजर का 
है। डा० गेंद पारषारप वास्पगारव रा प्रमावित हैं तहमी त)(घपौर घयव पष्८ 
साधा को विरध्न्‍वाश्मय से शाग्पापित प्रालाघनाश्मर सिदालों प्लौर मात"श 
से परितित बराते के तिमिश ) थे बवल भारतीय प्र 4 विवधन से हीं सता 
ने होकर पारवारय समीभा मिदधांसा वा भी विद्तायूर विवषत प्रस्तुत परत है। 
जिस प्रतिमा-गम्पत्न स्यवित -+ यर्षों भेंगरजी मापान्याहिए्प का प्ष्पपा प्रध्यापन 
किया बह पराशयारय समीशाणास्त्र मे सभी झगा घौर उपांगा रा परिषित ता होगा 
ही प्रय रामीशाशारत्रा प विवपा-ग्रम मे भी घट घघन समपात साटिसय शास्त्र 
या समुधित उपयाग गरगा। डा ० नगद वा गटा एस्पाशो मह्तिष्पत. भारतीय 
अमीक्षागत विषया तब ही प्रपने पर सीमित रसपर एगांगी विवेषन अस्ठुत 
नहीं बरता । इस रामाक्षत थी सयोशित एवं सरिलिष्ट रव”नशीघता टॉमस 
आउन प्रौर जॉन डन वी शॉगठित एवं राबद सवदनशीतता जब घनुरुष है. वह 
शक साथ ही मिन्न मिन्त प्ररेशा में रहने तथा मिन्न मिन्न भनुमूतिया गा इस 
प्रकार व्यवस्थित एव समीशत वरन ग रामप है कि मूल भनुमूति म उनत्ा पूण 





३ विचार और अनुभूति [दिल्ली, प्र० ति० र०), प० ९४। 
२ उपरियवत, प० ३-१०॥ 
३ उपरिवत, प० ६। 


३०२ आधुनिष' हिंदी आलोचना पर पाल्चात्य प्रभाव 


विलयन हो जाता है श्रौर वे एक नयी अनुभूति का स्वरूप लेकर आविर्भूत होती 
दु। 

“(बचार और भ्रनुमूति' के उतत तिवध म ही श्वतजटाश्मश्रु भाचाय 
“रसविमुग्ध जिचासु सुदरी वी झाखा मे प्रश्नाचक सकेत देखकर “अपना 
सतव्य” व्यवत करते हुए कहते हैं “ मैं जोवन वा अ्रह वा जगत से या आत्म 
या अनात्म से सघप मानता हैं । साहित्य इसी सघप के मानस-रुप वी 
अमिव्यक्षित है। * झाचाय व॑ इस मतव्य पर फ्रायड, ऐडलर एवं रिचड स वा 
अमाव दीखता है।झ्राई० ए० रिचड स के अनुसार कला मुख्यत' शगात्मक 
अभिव्यक्ति (इमोटिव) है * फ्रॉयड के मतानुसार कला मे कलाकार वी दर्मित 
खासनाओ श्रौर अचेतन मन वी अभ्रमिव्यक्ति होती है। डा० नगेन्‍्द्र यह भी 
लवीकार करते है कि "श्रात्म के निर्माण मे काम-वृत्ति का भ्लौर उसकी झ्तप्तियो 
जाए याग है इसलिए इस प्रेरणा मे उनका विशेष महत्तद मानना भी अनिवाय 
समयथता हूँ ।' स्पष्ट है कि यह मत फ्रायड के उस सिद्धात पर भाषत है जिसके 





$€ उपरिवत, प० ९। तुलना कीजिए (१) 76 ४०३ ० क्षा 75 
पाशली076 पा6 फा00ण्टा, ० ए४:८ाए शि०ए०४ प्याणी शा वा 
णुफए०ब्राणा 40 लता गाल इएतणी 285. 66 थात गा 
फाणाएणधणा [7९छा०5शा5 3 7९एणाशा।3007 9ल्‍ए6०] (656 0००7- 
ग्िलाए ण०९५ 800 035 फ्रश्लण० पा पधवएह ॑ एणए70- 
आा5$& व्रत एाठबशाशाद. त/॥घणाएं (ज०6 3६ ॥6 700: ण 
थ एणा ० था 35 था प्राणिगिव्त छाञ्य ण पढे था किए 
खाते 5(७०३ वर शण्काध्या ० #ाधएा फाढा8 $ स्रद्तएह 2700- 
उश्ान क्र #९/थाठ (९७ ४०त८ 959) ? 629 (२) "0णाड 
408 920 5 86, (छा८घ१) 4७0७०ए०१ जाना 06 ०॥॥६१ 6 ४ता०- 
ईपथ 29ए9704ण-- था शाबीए55 996 9700655 जाए ॥6 8० 

(प्रक्ोए क्ाण) 24 पद इप्फ्यच्ड० (प्राक्ायापर ग्राणद) शठ 


प्रएशगाएव्वं 00. 6 वा. (छप्मणातए० प्रडशााएण्थ) रचा 
व, कषाएक6 '8छ७6णे ण॑ 9५टं०भाओशार वण्ण्शाः (955), 
9 32 ष 


“आन द वन हैण्ड, दो हव राइटस सच ऐल आई० ए० रिचड स, हू इन्सिस्ट 
दद आर्ट इज प्राइमरलो इसोटिव._” मेल्विन रेडर, अ मान बुक आव 
इस्थेटिक्स (न्यूयाक, १९६६२), प० २६ (भूमिका) 


हिंदी को सद्धातिक आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव--२ - ३०३ 


धार वॉमगागाएँं थात शापद दर्प मे हारे शाह वशिएलिशधा वा 
मूत सात होगी है। दाह मर 2 के घाुशार मर दा शशदया मे भी यारा 
को धशिसया बरई 8,727? दधवरदहहा होठी है जि़ा सरंध घमाए 
में है। एडइजड । गंधहां रा४िीय शो हमरे औीौराह़ा प्रमादा की पृ 
भरा है । 

हुगी प्रवार है गे शपपा/ रे मत # रि रे वहिए या काया ₹ै वी।५ शा नि 
संगत थी दे रा माता हैं, ध्राधवीर मतावितात घोर शेया की राएएर 
रगयायी दुछ्ि का ही मोधरम मिश्ाय हयो जा सहाय ह#ै। उछागगो चीज 
घहोरी” गारहखिवारा २ ये घारश धारक यायी ह। उठी थी हि मा हमार 
झातेगा पा भार घोर छाह सप्रणाय वा माप्पम है। विरर झ्य्गों बरणेष्ा 
शैली पाति पी शिया में इस धारणा का मू) रारा हफा है। प्हारत्यी शा 
गा पद्यशास्त्रया८ बला में घायगा में गहण एउधछदुगा गो परिरयाय वा था । 
उस विए मंयावेगा था प्राकियित प्रहणन घौनिताताय वा भिश्मण पा 
उस भवुगार मावायेग प्राट्मापिष्ठ कठाप्रार के उिजी यूध शात हैं जर कि एव 
बही गा विशेष झास्याररीय थी शिगम सभी सुग्चिपूणर छागा ये सामाय प्रा" 
भया गा प्रतिधिया रहश है । इतना ही नही उश्यागस्प्रवाश चिता उ् 
विपया पर छिगय की प्रनुमति हता था जो उीया सारीमूसर शयां प्रायात 
थूनाती रोमीय साहित्य द्वारा समयित थे । एसी करा पोटस ये प्रतुसार सुशाया- 
मुरजय' नही हो सपती । इसतिए यह प्ठारटवी शी मे मयिया के सयप रे 
लिया है 

दे स्वेष्ट प्रयाउट प्रषॉन भ रौतपिंग हास 
एण्ड थॉट इट पिगेसस । 
४० सलोप एण्ट पोयड्री 

रामाटिय कविया न उला भ॑ स्थत' स्फूति एवं प्रोजस्थिता य पुर्तायेंग बे विए 
सफ्ल प्रयास: किया। इस कारण उनया एतियाँ न्यगास्त्रयाश्यि। गी रयगाघभा 
की भ्रपेशा प्रधिक भावाहीप्त एवं ग्ोजपूण हैं । रोमाटिव खाब्यगास्प म कपायीि 
को कलावार के' व्यस्तित्व/धा ग्रभिव्यकि वहा गया है--जीवत व्यक्तिवाद 
रामाटिक का वा मूलभूत स्िंद्वात है। गेरे ने कहा है ति कया प्रौर यविता भ 





श “द सेक्सुअल इसटिक्टस, दस ब्रोंडटो डिफाइण्ड, आर मे स्प्रिग्त ऑँव 
ऐश्नन” . रुथ एल मनरो, उल्ल० प्र०, प० ७६)। 
२ विचार और अनुभूति, प० ८ 


३०४ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव 


व्यवितत्व ही सब मुछ है (“इन भाट एण्ड पोयद्रो, पसन लिटी इज एदरीथिंग”) ॥ 
(द० जाज सेप्ट्सवरी, भ हिस्द्री ऑव क्रिटिसिय्म, १८२३, तृतीय माग, पु० 
३००) बलावार अपने धायेगा भ्रौर माया को पिर्वाघ रुप से अमिव्यकत बार 
सबता है, चाहे व आवंग भौर भाव वितना ही झ्पारपरीण झौर ब्रातितपरी 
कया मे हा । इससे ही वलावारा वे जीवन म हमारी रुचि वा उमेप होता है भार 
इसी वारण हम बायरन थे प्रेम भौर वेटहाब्त वे ्रोध की बहानियाँ पढत-सुतत 
है। सन्‌ १८७८ ई० म यूजीन वेरा नें लिखा कि समस्त सौंदर्यशास्त्र वा एवं 
प्रदूभुत भौर सवव-सपुप्द पप्ठाघार इति के ऊपर उसवे रचयिता के व्यक्तित्व 
बा प्रमाव है ।* बेरा वे साथयानुमार विसी घटना या वस्तु द्वारा प्रोहीप्त कला- 
बार की प्रतित्रियात्रा वा श्रमिलेख ही क्लाइति है।* इसी प्रगार टाल्स्टॉय 
और डुकासे भी बता का हृद्गत उदगारा की भ्रमिव्यक्ित मानते हैं। प्रतर इतना 
ही है कि टॉल्स्टाय पला वा आवेसा की अभिव्यक्ति-मात्र ने मानकर उसे झ्राविगा 
या सप्रेषण मी मानत है। बला श्रोताओं झौर दशवा तक जब तक भपने झतर्भूत 
झाबेगा का सप्रेषण नहा कर लेती तव तक' उसके लक्ष्य वी सिद्धि नहां होती $ 
डॉ० नगद्ग का स्वच्छत्तावाद “व्यक्तित्व” के यश रूमापन (ग्लोरिफि- 
बंशन) भ भी निय्िष्ठ दीसता है 

१-- कोई रचना रसवती तभी हो सकती है जब रचयिता उसमे 

अपने च्यवितित्व को पूणत अनूदित कर दे ॥ अपने व्यवितत्व 

बा अभ्रनुवाद ही रचयिता बे लिए सबसे वहा झआनद है. $ 

* साहित्य और समीला' “विचार और अनुभूति”, प०१४॥ 

२--दिनकर का व्यक्तित्व इन दोना वी अपेक्षा अधिक शक्तिमान 

हैं। दिनकर के व्यवितत्व वी सफ्लतम उदमूतियाँ है 

हुकार” ओर “रसबती वी विशिष्ट बविताएँ । 

यौवन के द्वार पर”, उपरिवत, पृ० ७५) 

३--म्रपन को पूणता के साथ झभिव्यकत्त करमा--घाहे वह 

कम द्वारा हा अ्रथवा वाणी द्वारा या कसी भी झ्रय उपकरण 





१4 (7०) बगीचरश्ाए8 0 प्राक्षा $ छटड0एगाज प्रफृणा पाई छ्रोः 
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४२ उपरिवत, प० ७३, १०६१ 


हिंदी वी सद्धातिक आगेचना पर पादचात्य पाव--२ १०९ 
हा 


मे द्वारा हो, स्यतिरत शी सबसे बडी गयताया है । 
* साहिदा मे घ्रार्मामिय्यति' , विघार ओर पियवा पृ०५४॥ 
४--महाए्‌ स्मवितय के प्रभाव मे बार शत महान्‌ साहित्य नहीं 
है गपायी, पर विरदत घर्यिस्पतिा रे घमाय से सो वह 
मातहएय ही पटी रहती, मंबाय स्परित्य यो मदत्ता उस 
भाटित्य या सौरय नटी द सकती । 
उपरिवत्‌ पृ० ५८॥ 
,--मापारण दस्तबारी मे भी जहाँ रचना प्रत्गिया सवया यात्रिया 
है, रघयिता वे व्ययतित्य या स्पश बचाया नहीं जा सतता-- 
फिर बसा जहाँ सपूण प्रत्गिया ही मानसित है, व्यविस-तत्त्व 
से भ्रस्पप्ट कस रह सकती है? 
“टी० एस० इलियट वा वाब्यगत प्रव्यक्तिवाद , 
उपरि०, पृ० ६७१ 
<-- मैं यह मानता हूँ वि भ्रत्यव साहित्यित' इृति या सबंध 
कृतिकार के बव्यवितत्व से है। 
मरी साहित्यिक मायताएँ--१ , आलोचक की 
आस्या, प० २१ 
७--आलोचना भी मूलत श्रात्माभिव्यक्ति हा है--यहां भी 
श्रालोचक कक्‍्ला-शति व विवेचन विश्लेषण व माध्यम से 
आत्मलाभ बरता है । 
मेरी साहित्यिक मायताए-३ उपरिवत प० १८ 
द८--प्रात्माभिव्यवित का श्रथ है सजनाशील बलावार बे 
च्यक्तित्व की पूण अभियक्ति--श्रौर सजना वे क्षणों भ 
क्लावार का व्यक्तित्व समजित हो जाता है यह कला एवं 
सजना दोना का प्रनिवाय नियम है। 
साहित्य का स्तर उपरि० १०२६२७। 
वविवेच्य भ्राचाय के क्थनानुसार साहित्य साघारण -यव्तित्व वी साधारण भ्रमि 
व्यक्ति न होकर विशेध व्यक्तित्व वा विशिष्ट भ्रमियक्ति है।* वरा के सिद्धातो 
बा विश्लेषण करते हुए जेरम स्टालनिज ने कहा है कि वेरो क॑ अनुसार क्ला- 
इृति की विशेषता और महत्ता उस विशिष्ट “यक्तित्व में निहित होती है जो 





१ विचार और अनुभूति, प० १०॥ 


ज्‌ू०६ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


अऑलाइृति म अ्रमिव्यजित होता है।* स्पप्टता डॉ० नगेद्ध और उवत सौंदयशास्त- 
“विल पाश्चात्य प्राचाय के सता में साम्य है । इसका कारण यह है कि दानो साहित्य 
को रागात्मक ग्ात्मामिव्यवित मानत है और दोना की साहित्य विषयक मा यताएँ 
मूलत रोमाटिक हैं।' मेरी साहित्यिक मायताएँ-१” मे आचाय नये द्व उन अनेक 
+ कला ममचा” को सकेतित करते हैं जो काव्यगत झव्यवितवाद का समथन-योपण 
करते हैं। इन झनक क्लाममना में एलियट का स्थान मृधय है और यहा सेल 

नमी उसी की ओर है । उसके “परपरा और वैयक्तिक प्रतिमा ' (ट्रेडिशन एण्ड 
पदि इण्डिविडुअ्लल टलेण्ट) शीपकः निवध के दूसरे खड के अतम दो बाक्य इस 
सदम म॒ विचारणीय हैं. ' कविता झ्रावेगा वा सहज उच्छलन नही हैं उनसे पलायन 
है कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नही, प्रत्युत व्यवितत्व से मुक्ति है। फिर 
नमी यह सत्य है कि जिनके पास व्यक्तित्व और झावेग हैं वे ही यह समय सकते 
हैं कि इनसे पलायन चाहना क्‍या होता है ।'* डॉ० नगेद्व द्वारा प्रयुकत “दमन , 

मोचन , उदगार” आदि शद एलियट के 'टनिंग लूस” के लिए व्यवहृत 
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हुए हैं। उठाने एलियट ये “रहप प्रॉम इमायन व सए ' माव से पतायन 
तथा ' स्वेष फ्रॉम पर्सपलिटी थे लिए ' म्रदमू वा विसा। यायश्रयोग जिया है।* 
इस स्थल पर बडे ही मामिय ढंग से शास्प्रनिष्णात रहस्यटर्शी प्राचाय 
ने एवियट दे विचारा ये साथ पभ्रपत इस व्यतिययाटी भ्राधारमूत छिद्धांत वा 
सामजस्य स्थापित प्रिया है 
प्रमिव्यपित सिद्धांत वा इस स्थापना स बोई विराघ पढ़ी है, उसके 
अनुसार भी व्यवितगत राग द्वेप या उठगार कविता नही है। पमि 
व्यक्ित भर्थात्‌ पला-सूजन वी प्रद्निया म पडकर व्यवितगत भाव 
भी स्व पर की सीमाप्मा से मुवत होपर व्यापव चेतना--शास्प्राय 
शतटावली भ, निधिष्न प्रतीति--वा विषय बन जाता है। अत 
कविता माव वा वमन नही है यह ता मैं भी मानता हूँ वितु यह 
मायता शझात्मामियवित के सिद्धात के विरुद्ध नही है, क्यावि' क्‍ग्र॑भि 
व्यवित वमन नही है।* 
डॉ० नग्रेद्व वा सम वयवाद तलापरिक एवं बहिरग न होकर तलस्पर्शी आर 
अतरग है। भाचाय रामचद्र शुवल शोर श्राचाय नददुतारे वाजपेयी वी समवय 
बादिता प्राच्य प्रतीच्य को एक साथ विवचित वरन भ है उनके पूण एकीकरण 
एवं सामजस्य प्रदशन म॑ नही । डॉ० नगे द्व की प्रतिमा बोलरिज वी प्रतिमा व 
समान है। कोलरिज के सवध में कहां जाता है कि दो सीमाओं पर प्वस्थित 
मिन्न भिने वस्तुओं वे' भ्रतर्मेदन मे ही वह प्रस्तित्व वी साथवता श्रौर इसबा 
भ्रतरतम प्रत्निया का साक्षात्तार करता था । उसके भ्ननुसार, सूक्ष्म रूप से दो 
चरम सीमाआ। पर सस्थित ऐसे विरोधी तत्त्वा वे परम्पर सधप का नाम ही 
जीवन है जिनम एक अनेक मे तथा झनेक एक मे परिवर्तित होता रहता है ।? 
डा० नगेद्ध मी कसी समस्या की परीक्षा उसी तब अपने को निबद्ध रखवर 
नही वरत व उसे प्रशस्त भूमिका पर “यवस्थापित कर उसका सर्वागीण विवेचन 
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३०८. गाद्याोक्ञ हिंदी आालोचना पर पराइचाय पमाव 


हमे गिदात वा हु दिव्य वे गाय पपयया विशेष माय है जि्ता 
हि गया है दिया पे गमधेक गशचरत है ।* 
७-रग गिदात वा कायाएगरी मूस्धा में गाष प्रथ गामजरण 
है वे 
८ू--मपाप दा” गे भी रगया” वा गौहा” है ।१ 
द्पाटारिव दूर से प्रमागग” प्रौर रगपा” २ प्रविशाप 
हा 
डॉ० पगाट वे धयुमार कसा पे क्षय में रपप्यागाता” वी पी परिमाधा 
बहा वह... बोहिरिंग संगु्ता को का वा उपाय समता सामंजस्य 
बा उसने लिए प्तायत गमीर भौर साप्यातिक घष है. सामंजस्य उगरे सिए 
यहिरग तथा झांतित मर्म॑ | होतपर करशि बी प्रगय रव भगया पी दिया है- 
यह सामजस्य मूतत कवि की भताया मे शपन्न हशर शर प्रम में पनायाग ही 
घटित ए जाता है । ५ शामजरप स्थापित घरन थी रामाटिय प्रवृति या एश 
इबजत उत्गहरण जम बदि मायालिस वा हाल्णाएलो ६० 00८70त8९७ 
मसामक उपयाग है जिसम, पवि वे ही शस्टा। मं, गंघवलाए यथाघ जगा पी तर" 
दृश्यमान भौर यस्‍्तुजगतु गपयलोक गी तरह निरूषिंत होता है।६ गल्पता 





उपरियत, ५० ३४८-३४९।॥ 

उपरिषत, ५० ३५१॥ 

उपरियत, पृ० ३३५। 

उपरिदत, प० ३४०) 

उपरिवत ५० ३३१॥ जमन साहित्येतिहार मे अनस्ट रोज ने रोमांटिक 
प्रवत्ति की विशवताओं का यणन इन शब्दों मे शिया है. ॥॥0 7एगजा।0 
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और मपाथ था ऐसा ही अपूच सपोग सुक्णाटे। प्0त है।६७५ वी कृतिया 
म विशेष छे67 2थ7/0०लाथा ६7७8 तथा ए670६506७8 म, पाया जाता 
है। सामजस्यथ म विश्वास रखनेवाले साहित्यवार का दृष्टिकोण भत्यात 
समनशील एवं उदार हांता है। डॉ० नगेद्र ने रमवबाद की व्यास्या ऐसे ही 
महत्‌ उद्धार दप्टक्रोण से वी है। उहोन रस सिद्धात को विभी सकुदित 
सीमित अय म प्रयुवत न कर उसे व्यापक्ता और नमनशीलता प्रदान की है, 
इसके लिए मित्र मित्र शद्धा (यथा, शाग्रतत्व, रस, भावना झआावद विपयक 
भारणा, रसानुमूति, रागात्मकता, मानवीय अनुभूति, रागबध इत्यादि-इत्यादि) 
कप प्रयोग किया है, जो लेखक को उबत नम्यता वा द्योतक' है। प्रधानत 
स्वच्छदतावादी होने वे! कारण डॉ० नगेद्व मानव-स्वभाव और मानव विकास 
वी ऐतिहासिक प्रक्निया भ्ौर व्यक्ति के विकास के मूल मे साधघटिक' एकता 
देखत हैं ।१ साहित्य वे क्षेत्र मु इस एकता की अभिव्यक्ति विश्वजनीन स्मवादी 
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हिंदो की सद्धातिद' आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव--२ ४ ३१६ 


मियांती में ६ क । दिश शी चरियांग गा दब प्रयूतियाँ रगशाी 
हैं बयानि माउनायमाय सेदच एकल प्रावादारी है । शगी स्यारशारित 
धुत पर दो ० पद वा रगगा” धायुपऔ। सायकी "गा मूत में एव 
शंभीर प्रष्पपा पिया घौर सापुदि सोवियत में सर शी घाव गति 
एप ध्रार्पा री है घोर रर त्स्शिराय बदा जा गया है हि न्मणुग 
के गषपिष प्रामातिया ! घागोेगर धाईए ए० रिप्रौश मा प्रातायया 
मिदाँताी शा धापुतिय शनाविष्या रा डॉ० गदर का सर्या प्ररगा पनिश्ठ 
। 
रुग सिदोत हम भ्रम भ्ष्याय में संगर त रस सिखात या चकित भोर 
शसीमामा ये विधारपुण पिवरण-्रम मे रागतत््व भौर बुद्धिय में सामजस्य 
स्थापित जिया है भौर पटा है कि रागतत््य नयी बबिता मे मा बामान है। यूरप 
में भिन्न मिन्त भपुनातन साहित्यिय तियाया भौर या” से भा इसी यारण रग 
विद्धात पा विराध पही है। पास या यट वचारिप-साहित्यिर प्रान्तायन जिस 
]0 0000 शा।८॥। 70904 बहुत है, बुद्धि-तत्त्व व! विरद्ध पापि या रागात्मय वृत्ति 
था ही विद्रोह था। इसब समथपका म॑ परपरित विचारपारा प्‌ जाँ पायतानजस 
प्रचंड विराधिया मे गह घारणा मिसती है विः विपरात गंणवित्िष्ट पटार्यों मं 
भी मौलिय एयरुपता होती है भौर यह वि यथाथ यथायता चाश्षुप प्रनु 
भूतिया से परे है। यहाँ तब कि बुद्धिततत्व भौर विश्तपण व माध्यम स हम उसे 
ग्रहण नही वर सपत ! उसवा भान झहजानुमूति स भ्रयवा सपना म होता है। 
इसलिए हमारा श्य स्वत प्रेरित भ्रचेतनावस्था वी प्राप्ति होती चाहिए शौर 
सके लिए यह प्रत्यावश्यव' है वि हम शब्दकोशा म प्रचतित जीवन वारतव बा 
भचलित अथ को भूलवर इस पर एक भिप्त भय शझारापि। परें। उक्त दल के 
सदस्य इस नये भ्रथ वो 'लॉती-योयतिव रेजा (॥ शा। 90०0५७० 27507) 
चहते हैं। शन शन दादावाद (6७7 70962570$) बी ताग्रता जाती रही 
और यह एक नतथे श्रादोलन म, भतिवस्तुवाद (८ $णा८्थाशगए5) म, 
समाहित हो गया। इस नये वाद पर फ्रायड वे भवचेतनावाद का प्रमूत प्रभाव 
है क्तु साथ ही इसका मूल दशन शितात निपेधात्मक है । इसकी ब्युत्पत्ति 
इस धारणा से हुई है कि मनुष्य एक ऐसे ससार म निकाल बाहर क्या गया 
है (0९४०/७॥5$०८४) जिस पर वह बुरी तरह निमर है भौर यदि घह इस 
निष्वासन से उदमूत क्षोम वी कलात्मक भ्रभिव्यव्ति चाहता है तो वह ऐसा 
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झसवर ही बर सवता है।' बुद्धितत्व बे! विश्द्ध इन भादोलाा था मूलोदेश्य 
शागतत्त्य वी पुतर्स्यापनां है । अत रस सिद्धात वा इने सये वादांसे कोई 
पिरोप नहा हो सवता । 

डाँ० पगेद् इस बात से पूणतया झवगत हैं वि पाए्चात्य बाव्यशास्त्रीय 
परपरा अत्यत वरिप्ठ भोर गौरवमयी रही है तवा उसे दशन, मनोविचान आदि 
था सबल प्राप्त रहा है | इसतिए ऐसे वास्यशास्त्र वी उपेक्षा हमारे साहित्य- 
सतवीपी तहीं बर सदते । परिस्थितित्ण बतमात साहित्य-जगत्‌ में पाश्चात्य 
आतजाचना के मान प्रतिमान इस प्रवार रम गए हैं वि हमारे समीक्षक उन्ही वे 
आध्यम से चिता श्र मूल्यावन फरने लगे ह।* उनवे इस प्रयास से एक नये 
सअशिपिष्ट वाव्यशास्त्र वाझापिर्माव हा चुवा हैं। हिडी म डॉ० नया बे मतानुसार 
“स प्रवत्ति वे सवस समय उदन्नायव झ्राचाय शुक्ल थे जिटोने झयत आत्म 
विश्वास थे! साथ एवं भोर बधमान चान था उपयोग करते हुए प्रा वीन सिद्धाता 
बा व्यापक झाधार प्रदाने कया है और दूसरी आर पाश्चात्य वादा एव मता 
बी कुस्यदिया भ से निश्नात होवर, वेवल एसे ही प्रषाश कणा वा ग्रहण किया 
जिनवे पाछे बिवत था दठ झाघार था और जा भारत वी मूलवर्ती चिताघारा 
के अनुफल ये ।”3 डॉ० नम्रेद्ध णवलजी द्वारा उत्घादित परपरा म परिगणित 
हागे। शकवजी के घाट रुस प्रवृत्ति वे सबसे समथ उत्नायक वे ही हैं। 

पाश्चात्य वाव्यशास्न वे प्रति डॉ० नगद्ध के श्रावपण वा एवं भ्रौर कारण 
जहा है । चकि व रसयाद के अयनातन समथवा म श्रग्रणी हैं उह उन सभी 
पभिदाता मे स्व्रामाविफ रुचि है जो उनवे रसवाद वे प्रनुचूल हैं। पाश्चात्य साहित्य- 
शास्त्र मं मी, सयोगनश, वल्पता और अनुमूनि के तत्त्वो का ही प्राधा-य रहा है | 
चहाँ के साहित्य सजक श्रौर साहित्य चितक भ्नुभूति के बत्पतात्मक' झास्वाद 
का ही साहित्य का प्राणतत्त्व मानने को बाध्य रहे हैं ।४ 

तीमरी बात यह है कि डॉ० नग्रेद्न रस को -धाव्यास्थाद वो--प्रानदस्वरूप 
"मानत हैं। पश्चिम म प्राचान आ्राचार्यों का बहुमत इसी पल म रहा है कि रम 
आनदस्वरूप ह । इस सत्म म यह ध्यातव्य है कि डॉ० नगेद्ध भारतीय काब्य 
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चितका के मतो को उद्धत बरने वे भनतर पाश्चात्य साहित्य-मनीपिया वी रस- 
विषयक मायताओो वा सविस्तर विवरण प्रस्तुत करत है ।" इसी प्रवार जहाँ 
वे आनद के स्वरूप का विवचन प्रस्तुत करते है, वहाँ भी उनकी पद्धति स्पष्ट 
रही है 'मारत के समी प्राचीन तथा झनेव' भाघुनिक झ्रचाय और उधर पश्चिम 
के भी भनेक मनीयी रस को एवं प्रकार का अलौकिक झानद या अनुमव मानते 
है। प्राचीन भाचायों ने रस की प्रलौक्किता वी सिद्धि अत्यत आाग्रहपूवक और 
प्रवल तरकों वे झाधार पर की है ।”* वतमान मनोविचान वी सहायता से ही व 
श्रपने कतिपय सिद्धाता की पुष्टि करने म सफ्ल हुए है। रस के स्वरूप का विवेचत' 
बरते हुए उहोने पाच विकलपो की परीक्षा वी है। दूसरा विवल्प यह है कि रस 
सुखात्मव भी है झौर दुखात्मक भा । इसके सूक्ष्म विश्लेषण-परीक्षण वे पश्चात्‌ 
व मनोबिचान का सहारा लेते है श्रौर तीसरे तथा पाँचवें विकल्प वी समीक्षा में 
मनोवचानिक स्थापताओ की और सकेत बरते हैं। रिचड स के काव्यास्वाद- 
विपयक विणयो का उल्लेख कर डॉ० नमेद्ध श्पने मत की पुष्टि करते हैं। 
कितु जसा कि पहले निवेदन क्या गया है डा० नगाद्ध का काव्य-दशन 

स्वच्छटतावादी माोदृष्टि से ही उदभूत हुआ है । अत उसम विधान वी स्वीकृति 
प्रत्यल्प है। यदि डॉ० नगेद्व पर रिचड स का प्रभाव है तो इसका यह श्रथ नही कि. 
बे भ्रवसर पाकर भी रिचड्‌ स वा विरोध नही करते, नही कर सकते । उदाहरण 
के लिए “रस सिद्धात म॑ रस के स्वरूप का विवेचन द्र॒ष्टाय है। इसम कई स्थला 
पर रिचड्‌ स के निष्क्षों का उल्लेख है, परतु साथ ही एक स्थल पर यह भी लिखा 
मिलता है कि “अपनी मायताओ। के पूवग्रह के कारण दोना (रिचडस भौर 
शुक्लजी) न केवल प्रानद शब्द को बचा ही गये है वरन उसका निषेध भी करत 
रहे है। * स्वच्छदतावाद सत्ताधिकार (झाधोरिटी) का समथन नहीं क्रता। 
आलोचना के क्षेत्र म॑ वह प्राचीन अमिजात लखका का अपना आ्रादश नहीं 
मातता और न परस्तू द्वारा उदमावित मायताआ। को समरथित करता है। 
डा० नगेंद्ध के लिए शुकलजी झ्राधघुनिक हिंदी-समीक्षा के मेरदण्ड भले ही हा, 
पर उनक निणय निष्वप प्रत्येक स्थल पर माय नही हो सकत। डा० नगे द्र 
के ग्रया मे शुक्ल॒जी के प्रति अपार श्रद्धा का प्रकाशन तो हुआ ही है साथ ही 
शुक्त॒जी के कतिपय सिद्धाता का जसा सशक्त एवं विश्वासप्रद खडन डा० 
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नगेद्र ने किया है, चैसा कीतिलव्यध आधुनिक समीक्षका में अस किसी ने नही” 
किया 

जहाँ विश्व क॑ वरेण्य समीक्षका से डॉ० नगेद्व को सहायता नहीं मिलती, 
जहा उनके विचार डॉं० नयेंद्र को ग्राह्म नही दीखते अयवा जहा डॉ० नयेद्र के 
झाघारम्‌त मिद्धात से उनक विचारा का सामजस्य नहा होता वहा वे प्रत्यल 
झनतुमव *  सामाय झुमव 3 और ' लोकानुमव * से प्रमाण एकन करत हं,.. 
प्रचलित मता के विर्द्ध ' व्यावहारिक णकाए” उठाते हैं और अतत्त , यह्‌ प्रमा- 
णित करत ह कि रस का भनुभूति प्रीतिकर ही है--बह झानदमयी चेतना ही है 
विवाद शाब्टिक है तात्त्विक नहों। उनका विवेचन कहा भी पल्लवग्राही नही है। 
हम दषप्टि से वह रिचड स को समीक्षा की तरह अतलस्पर्शी एव भ्रत्यत विद्त्तापूण 
है। सवत्र सटाझ' उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, विश्व वाइमय वा आलाडित 
कर उससे पर्याप्त तथ्या का चयन किया गया हैं। विवचनद्ग्म म नये-नये साहि- 
त्यिक' रहस्था का उद्घाटन होता है, नयी-नयी समस्या की ओर सकेत और 
नव्यालोक मे उनका समाधान हांता है। इसी ब्रम भ शूबलजी के इस कथन 
पर कि “रम-दशा हृदय की मुक्तावस्था का नाम है” डॉ० नयेद्र ने हमें बताया 
है कि शुक्लजी की यह स्थापना अ्ररस्तू के विरेचन सिद्धात से प्रभावित है। 

डॉ० नंगेद्र के अनुसार “ काब्य का सीघा सबंध “जीवन की झ्रान्तरिका 
प्रवत्तियां » से है। माक्सवाद ( प्रगतिवाद) जीवन की भौतिक अवस्थाओ्ाा और 
परिस्थितियों पर, झ्राधिक समस्यात्रा और तदुदभूत सामाजिक प्रतिक्रियात्रा 
पर अधिक वया भ्रपना सपूण बल देता है। डॉ० नगेद्ध का विवेचन मनावैत्ञानिकः 
ता है ही इसम बौद्धिक आध्यात्मिक एवं रागात्मक प्रतिफलन पर अधिक वल 
दिया गया है । परतु इसका यह अ्रथ नही कि वे हमेशा अपनी दप्टि केवल इन्हा 
आत प्रवत्तिया तक सीमित रखते हैं। 'रीतिकाव्य की मूमिका के दूसरे भ्रध्याय 
मे रीतिवाब्य वे शास्तीय आधार का साधारणत ऐतिहासिक और विशेषत 
सद्भधातिक विवेचन उपस्थित क्या गया है। परतु काव्य म अभिव्यकत आत-- 
भ्रवृत्तिया के प्रति डॉ० नगेद्ध म जा विशेष आग्रह और काव्य के सबध म उनकाः 
जा मनोवैनानिक दष्टिकोण है उसके फलस्वरूप वे “भारतीय काव्यशास्त्र के मूलः 
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ज रखा लत रस 


हिंदी वी सद्घातिक आलोचना पर धाइचात्य प्रभाव--ए२ ३१४: 


सिद्धाता प्रौर उन पर प्राश्रित सप्रटाया या नवीन साहित्यशास्त्र तया ग्राधुनिता 
मनावितान ये मनोविश्तपणशास्त्र के! प्रवाश मे ' ही विश्तेषण एवं स्पप्टीवरण 
बरत हैं।! हिंदी म ऐसा प्रयास तिसम प्राचीन मारतीय वाब्यशास्त्र या प्रध्ययन 
पाश्चात्य मनोौषिशान एवं भयतन याव्य ध्िद्धाता ये' प्रवाश म हो सचमुच 
बे भहृत््व वा है। टी० एस० एलियट ने स्वच्छटतावाद वी छ्लासो मुस प्रवत्तिया 
से प्रभावित धतमान शती वे तीसरे दशव' म॑ उव्यशास्त्रवादी वाव्यघारा के महत्त्व 
की प्रतिष्ठा पी, ' वलासिसिज्म का समयन क्या । डा० नगेद्व ने रीतिकाल के 
प्रति ऐसा ही स्वस्थ निर्मीव दुष्टियोण भ्पनाया झौर जिन शत मे एलियट 
ने ड्राइडन भौर पोप के काव्य वा भ्रमिनदन विया था कुद वसे ही शदा मं वहा 
कि रीतिवाय मे हेय है शौर न उप्क्षणीय इस रसात्मक काय का झ्पना 
विशेष महत्त्व है। '* ' रीतिवाय वी भूमिका ' यदि भ्रंगरेजी वे कसी समीक्षा 
प्रथ की घाद दिलाती है तो सदरलड रचित अर प्रेकिस टु एटिथ सेंचुरी पौयरी ' 
की । दाना रीतिका-य की प्रामाणिक भमिकाएंँ हैं दोना भे समीक्षा वा झ्रारम 
पष्ठमूमि के विवेचन से हुआ है । दोनो मे रीति साहित्य को सामाजिक धार्मिक 
तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों से अनुस्यूत किया गया है। 
रस सिद्धात और साधारणीकरण के विवेचन भ डा० नगेद्व ने पाश्चात्य मतो 

के साथ भारतीय विचारो के सामजस्य पर भी प्रकाश डाजा है । उहाने मारतीय 
तत्यदर्शिया श्रौर पाश्चात्य मनोवज्ञानिको के! दस्टिसाम्य का उल्लेख क्या है 
स्वटेश के अ्रध्यात्मदर्शिया भ्रौर विदेश के मनोवज्ञानिको वे! सुख-सवधी विचार 
उद्धत किए ह। दोना ने ही, डा० नगेद्ध के साक्ष्यानुसार, भानद की स्थिति को 

हमार अपने झतर वी चीज माना है। मारतीय दशन म॑ सुख (सु-सुलभ 
खत्ज्झ्मावाश व्याति) को झात्मा का विस्तार कहा गया है आनंद अपनी ही 
अस्मिता वि का श्रास्वादत है मैं हूँ ' यही रस का सारतत्त्व है। विदेश के 
मनांविचान मे भी सुख और आनद को पसिस्टमेटाइजेशन श्राव इम्पलसेज 
कहा गया है। डा० नगेद्ध आनद की इस परिमाया तक ही अपने को सीमित 
नही रखते। वे पाश्चात्य मनोवैत्ञानिको के समक्ष उपस्थित तीन प्रश्ना वा 
उल्लेख करते हैं" और हेडोनिस्ट तथा होरमिक सप्रदाया के झावट 





१ रस सिद्धात, प० के (भूमिका)। 

३ उपरिवत, प० ख (भूमिका)।॥ 

३ उदाहरणाय दे० मेलविन रेडर (सपा०), ज माइडन घुक आव इस्येटिक्स 
(ऐस ऐन्दॉलोजो), न्यूपाक, १९६२, प० डडंड ॥ 

४ रीतिकाव्य को भूमिका, प० ६२। 


ज१६ आधुनिक हिंदों आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव 


सयधी मता को उद्धत कर विवेचन को सर्वांगपुण बनाने का प्रयल्त करते है । 
पश्चिम मे भ्रानटसबधी दो मत है और उनके अनुबायिया के स्वमावत दा 
सम्प्रदाय । हेडोमिस्ट' १ सम्प्रदाय जीवन की समस्त क्रियाओं का लध्य 
शानद प्राप्ति कहता है और इस कारण आानदवादी है। दूसरा, जा हारमेक 
हैं कहता हैँ कि जीवन की क्वियाएँ अपने से मित्र कोई इतर लश्य नहीं 
'र्ाती--य अपना लक्ष्य आप ही है ॥ इनम पहला मत, जो जीवन को साधन 
तथा आनद वो साध्य मानता है, भारतीय भ्रादशयादी विचारधारा के अ्नुदूल 
है और दूसरा, जो जीवन का ही जीवन का अतिम लक्ष्य मानता है, वैशञाविक 
बस्तुबाद वे अनुकूल । यह दुमरा मत ही अधिकाश मनोवनानिका वे लिए 
समथनीय है।व आनद को लय नमानकर उसे अनुमूति अथवा भाव वी 
विधि माव मानते हैं और काप्य म आनद ही साध्य है, इस मत का संडन 
करत हैं। व॑ ग्रानद वी सत्ता को स्वीकार ता करते हैं पर उसे अनिबाय नहीं 
मानत। यही डॉ० नगद्ध एक पादटिप्पणी मे डॉ० रिविडस की कुछ महत्त्वपूण 
पक्तिया को उद्धत कर झ्पन विवेचन का परिपुष्ठ करते शोर साथफ्तावादा 
विचाग्घारा का दष्टात उपस्थित करते है, पर मनोवानिका द्वारा प्रस्तत 
वैगानिक वस्तुवाद और जीवन को ही जीवन का श्रतिम सांध्य माननेवाले 
सिद्धांत म॑ उहेँ शाव्दिकः सूधमता के अ्रतिरिबत कोइ विशेष ठोस तथ्य 
दिखलाई नही पदता ।४ 
यद्यपि डॉ० नगेद्र अधिकतर सनावैज्ञानिका? का विराध श्रौर उनदे 
“बगएनिक बस्तुवाद का खट़न करत है फिए भी उसी विदेचना-पर्ठात सर 
वतानिक सरणिया पर ही गतिशील है। वे झानद की प्रकृति का बदा ही विशद 
विश्लपण प्रस्तुत करते है।? इस विश्लेषण वी आधारमूमि मनोवितान है जिसम 
लेसक' की गति असाधारण दीखती है ॥ 
आचाय नगेद्व ने वाव्यानद के स्वरूप के विवेचन में भो पाश्चात्य प्राचार्यों 
के मत उद्धव किए हैं। जहा पौरस्त्य झाचारयों ने काव्यानद को अलौकिक और 





१ दे० छा5६० ए४३$ आ0 श(काउए ६ तच्छल (९१६) 776 770#शा5 
थी 428॥72068 (]पल्छ ध०६ 66 , 963) / कि 307 6 54५ 
370-372, छल्षेत्रा एकत&, 4 अव्विधत झ००ी, त॒ी >5तशाटड 
(परच्छ च०ण. 962), 79 62 ७5०० , 89 6६5०५ , 27 29 छ० 

२ शेतिशाय की भूमिरा, पृ० ६३१ 

३ उपरिवत, ५० ६ृ४। 

हिंदों थो सद्धातिर आलोचना पर पड्चात्य परभाय--२ ३१७ 


पु 


आवनवचनीय वहवर मुक्ति पा ली है पाश्चात्य समीक्षका श्रौर चितका ने उस 
पर मनन किया है जिसके फलस्वरूप पश्चिम म उसके स्वरुप वा इतिहास रोचक 
रहा है।"* प्राद्याचाय प्लेटो ने वाव्यानुमूति को सौंदर्यनुभूति से मिम्न वहा है। 
उनके मतानुसार जहाँ सच्ची सौंदर्पानुभूति झरात्मा की अनुभूति है , वही काव्यानु- 
भृति नितात ऐंद्िय भनुभूति है भौर इस कारण निम्तकोटि वी तथा अस्वस्थ है। 
ब्लटो वे पद्मट शिष्य भ्रस्तू ने भी काव्यानद को ऐदिय झानाद की कादि मे 
ही रखा हू, परतु उसने उसे मिथ्या नही माना | शताब्दियों तक पाश्चात्य समीक्षकों 
के मानस पटल ऐसे मतवादा से भाच्छादित रहें । घीरे धीरे प्लाटिवस के भ्रवतरण 
के साथ इन विचारो में परिवतन हुआ झौर काब्यानुमूति श्राध्यात्मिक प्रनुमूति 
की कोर्टि में परिगणित हुई । डा० नमैद्व ने क्रोचे द्वारा विवेचित प्लाटिनस के 
सिद्धाता को उद्धत कर उसके महत्त्व का निदशन क्या है। प्लाटिनस ने ही सव 
“अयम “कला का सौंदेय के साथ तादात्म्य करते हुए उसे आध्यात्मिक अनुमूति 
का गौरव प्रदान किया । + भित्र मिनयुगों में कायानुमूति के प्रति पश्चिम 
के कया दप्टिकोण रहें है,इसका बडा ही सारगम एवं स्पष्ट विवेचन डॉ० 
नग्रेद्ध ने रीतिकाव्य की मूमिका म क्या है।रे 
कायानुमूति-सबधी भिन्न सिश्न दष्टिकोणा का आकलन समीक्षण प्रस्तुत 
करने के पश्चात डॉ० नगेद्गव ने श्राई० ए० रिचड स के तदविषपयक सीधे भर 
अबल ' सिद्धातो से श्रपनी सहमति प्रवट की है। (क)काव्य की अनुभूति प्रत्यल 
ऐव््रिय प्रनुमूति नहा हो सकती ) यदि काव्यावद को प्रत्यक्ष ऐदिय श्रानद मान 
ल-जसा प्लेटो भ्ौर डयूबाय ने माना है-तो शांक जुगुप्सा आदि की अभिव्यजना 
से प्राप्त श्रनुमृति शोकः और जुगुप्सामय ही होगी । परतु ऐसा नही हाता । 
काव्यानुशीलन से प्राप्त आनद वैसा नही होता, जसा सरकस देखने से मिलता 
है। (ख) शभ्रादशवादी श्राचायों के मतानुसार जिसम हीगेल भर रवीद्धनाथ 
के मत भी सम्मिलित हैं, काव्यानद विशुद्ध आत्मिक श्रानद है। मानवात्मा 
सहज सोंदयरुप और झ्रानदरूप है तथा कायय उसी झात्मा का “यवितकरण 
है। इसलिए काव्यानुभूति स्वभावत आत्मिक जथवा आ्राध्यात्मिक श्रनुभूति 
है। परन्तु यह मत मी स्वीकाय नही है, कारण--प्रथमत श्रात्मा की सत्ता 
चटता को माय नही है ओर फिर काव्यानद मे स्पप्टतया वतमान झ्स्थिरता 





१ रीतिकाब्यकी भूमिरा, प० ६५ ३ 
२ उपरिबत, प० ६६ । 
३. उपरिवत, प० ६६ ६७ । 


3८ ४ आधुनिक हिन्दो मालोचना पर पाउचात्य प्रभाव 


आर चपलता आदि की स्थिति को आत्मा के विद्ुद्ध अचचल झानद वा रूप- 
अकार नही माना जा सकता। (ग)एऐंडिसन के अनुसार काव्यादद कल्पना प्रसूत 
आनद है यह मल वस्तु और उसके काव्याकित स्वरूप वी तुलना से उत्पन होता 
है।इस मत को अस्वीकाय करने का वारण यह है कि ' कल्पना मन (सूल्मेरद्रय 
और बुद्धि की क्विया मात्र है, स्वतत सत्ता नही। * इस प्रकार कल्पना से 
उद्‌भूत झानद ऐस्य तथा बौद्धिक भ्ानद ही ठहरता हैं। (घ) क्रोचे के अनुसार 
नाध्यानद सहजानुमूनि का आनद है, परतु मनांविज्ञान सहजानुभूति को स्वत 
शवित के रूप म स्वीवार नहीं करता। (ड) अन्ततोगत्वा, कुछ आचार्यों ने 
न्काव्यानद का अक्थ झार स्वत सापेक्ष कहकर समस्या का सुववाने वी कोशिश 
नी है, परतु ऐसे मतावलम्बी आचाय* वस्तुत समस्या से पलायन करत हैं, 
स्टव्रर नहीं जत । 
सस्कृत साहित्यशास्त्र म न मिलनवाली परिमापात्र और विवेचना की 
ओर भी डॉ० नगेद्ग सकेत करत चसते हैं और प्रावश्यक्तानुसार इस अमाव वी 
यूमि पाश्चात्य साहित्यशास्त से करना चाहते हैं | जेम्स, स्टाउट, मकड्गल भ्ादि 
आाश्चात्य लेखका की रचनाग्ना ने उह प्रमावित किया है। मावा और मनाबेगा 
ने विवेचन में उहान इनसे--पाश्चात्य मवोविचान से--प्रमूत सामग्री ली है, 
उनकी परिमाषाझा को स्पत्तरित कर हिंदी मं सव-सुनम बनाया है और साथ 
ज्ही सस्कृत काव्यशास्त्र को पाश्चात्य मनोवितान से अनुस्यूत कर साहित्यालोचन 
“की एक नव्य प्रणाली का प्रवतन क्या है। डॉ० नगेड ने प्राय सबने भारतीय 
“एवं पाश्चात्य मतो का युगपत विवेचन क्या है “रीतिकाव्य वी भूमिका”, 
“मपरतीय काव्यशास्त्र को मूमिका/3 श्रौर विचार और विवेचन , विचार 





१ उपरिवत, प० ६८ । 

२ डॉ० ए्‌० सो० बडले आदि ॥ 

3. भारतीय काब्यगास्त्र की भूमिका (दिल्ली, द्विए स० १९६३) में भी 
समा पूर्व-पश्चिम के अतराल से प्रवाहित होतो और अनेकानेक अन्य 
देखीय प्रभावों को समेटती हुई चलती है। भारतीय काव्यश्यास्त्र फो आधु 
निक मनोविज्ञान को उपपत्तियों के आलोक मे परखा गया है और साथ 
हो इस उद्देल्य से कि प्रमाता को विदेच्य विषय का यथेप्ट सर्वांगोण परिचय 
मिले, रीति के प्रकार तया 'पाइचात्य कायचास्त' से रीति' का वणन है। 
इसी प्रकार वजोक्ति घिद्धात का विदेचत आचाय कुतक तक ही सोमित 
अहीं रखा बया--इसमे पाठचात्य काव्यशास्त्र मे वकोवित' भी समाहित 


हिंदी को सद्धातिक आलोचना पर पात्वात्य प्रभाव--२ ४ ३१६ 


भौर विस्तप्रणः तया ' प्रुगधात घौर प्रावाया थे संझोंति समीता से 
गयद वियया मे पूर घौर परिम गा, प्रातीय भौर धर्या गीत हा भदुमु] सा ता- 
वगीर-पाय उपत्यिग तिया है। 


चगतिगादी झमोशर 


लिली शी प्रगतियाडी समीशा ये भ्राघारमूत सिद्धांत पारवात्य मार्गीय 
विगारपारा म॑ यस्त हैं। प्रराशवद्र युरा, डॉ० रामप्रिग्रा7 शर्मा, प्रमृतराय, 
शिवल्गनरशसिद घौटा7 प्रमूति प्रगतिवादी समीलयक राजगत्मा' इतिसा के बाह्ययाी 
तत्वा पर ध्यात बेद्ित परा हैं इनर सपात्मर निमरणिनौगल भौर इनम 
प्रयुशत उिम्बों तया प्रतीया वी प्रयवत्ता पर ध्याय नहीं दत। मारय्सीय माहित्य- 
चिंतन मे भनुसार सजनात्मक साटित्य एंसा हो पिसम साटित्यार वा सजग 
सामाजिय' चेतना वा पूरी राजी”गी से पचिरय मिल जिसम ब्यकतः सामोजिया 
सयायदृष्टि /” जन-साथारण म ' जडता निष्यियतां तथा परमुसापशिता वा 
स्थान पर प्रदम्य उत्सारट दढ़ तागस्वता तथा प्रात्मप्रत्यय भा राचार गरे भौर जा 
रामाजवाटी जीवन-बाय तथा सहयाग पर भ्रापत हा। रसी कलाइतिमां वी 
शबित या रहस्य इस बात म है वि वे जन-समूह तया साम्यवाट व लिए दिए 
गए सधर्षों से श्रमिनश्नतया सवद्ध रही हैं। रूसी ससका और क्लाबारा न नये 
समाज वी निर्माण व्यवस्था एवं श्रमजीविया वे प्रशिलण मप्रपूव सहायता वी 





है। डॉ० मगेद्ग पश्चिम के आयाचाय प्लेटो से छेरर स्वच्छदतावादी रीति- 
कारों के विचारो की सुक्ष्म गहन व्यास्या प्रस्तुत करते हू और वषोश्ति- 
प्रकरण से ऋ्रोचे तर आ पहुँचते हू 

१ डॉ० थिवकुमार मिश्र, प्रगतिवाद (दिल्ली, १९६६), प० ४५। पाइचात्य 
सावर्सोय विचारधारा और समीक्षा पर स्वभावत अनेकानेत' प्रथ उपल्ध 
हूं। मावसवादी धारा को निष्पक्ष विवेचना' के लिए देखिए धमवोर भारतो, 
प्रगतिवाद एक समोधा (इलाहाबाद, १९४९), 'साहित्य और समाज 
वे विभिन्न पक्षा तथा रचनाओ के प्रगयतिपरक विड्लेषण! ये” लिए म'मथनाय 
युप्त, श्रमतिवाद की रुपरेला (दिल्ली, १९५२), 'गधुनिक प्रगतिषीक 
साहित्य थी रामरत भ्रवत्तिया को व्याहया' फे लिए डा० रागेय राघव, 
प्रगतिशील साहित्य के सावदण्ड (आगरा, १ ९५४) इत्यादि । प्रगतिवादो 
रामीत्रा पर छिंट पुद निबधो और हल्के सस्ते प्रथा की सत्या जपरििय 


है । 


३२० आपनिक हिंदी आलोचना पर धाच्चात्य पा 


है। साहित्य और कला वा सवागीण विक्माम उन जीवत समस्याओं से पृथक नही 
पदया जा सवता जियया सउघ देश थी सस्द्ृति एवं आयिक स्थिति से हाता है। 
दुमाग्ययश समात्र म ऐसे भी दुराग्रही एवं पारपरीण मायताग्रा के समयका 
४ बित मिलते ह जा नव्यता के शत्रु हे। य लाग वास्तविकता तथा जनममृह के 
हित से तटस्थ रहकर प्राचीन गरतानुगतिक पद्धतिया, ब्रधविश्वासा एवं 
व्यवस्थाओा पर ही झटल रहत॑ हैं। 
प्रगतियाली समीक्षक ययाय के प्रति लेखक वे दृष्टिवाण का प्रतियिवद और 

विश्लेषण करता है। उसके मतानुसार साहित्य उस समाज का ययातथ्य रपाउन 
है जिसम उसवी सप्टि हाती है। विरोव-वफ्स्य से आक्ात, झाथिक श्रएशकता 
स॑ ग्रस्त एवं विश्वयुद्ध म॑ अपनी समस्याप्रा का समाधान ढढनेवाले समाज में 
रचा गया साहित्य न तो स्वस्थ हो सकता है और न मानवता का सच्चा उन्ायक 
ही । इसी कारण, माक्सवादिया के अनुसार अमरीकी साहित्य शौर वहा वी 
समीशात्मक दृतियाँ अस्वस्थ तथा दुठाग्रस्त हें । यहा के लसक ययाथ से दूर 
किसा स्वष्तिल नदावन म रहत हैं. प्रगतिवादी लंसक पुराणपथी प्रवत्तिया की 
जगह गत्यात्मक यथाथ को अभिव्यबित देता है और जानता है कि श्राज का यथाथ 
अप्रतिम है और इसका अपना अस्तित्व तथा वैशिष्टय है। उसके अनुसार 
जम-जसे यथाथ म परिवतन होता है हमारे मान मल्य भी परिवर्तित हात॑ 
है---भाई मापदड स्थिर-स्थायी नहीं होता यदि वुछ शाश्वत है ता बेवल 
अस्यय अथवा परिवतनशीलता ही। हमार प्रतिमान जो सस्दृति शीलाचार 
तथा नतिकता के मापदड मात्र है उतना ही परिवतनशील होते हैं जितनी 

संसार की प्रकृति है। (उदाहरणाथ यदि सोलमन का भ्रद्धामिनी 
याथणीवा जो रूप लावण्य म अप्रतिम थी, आज प्रकट हा जाय तो दशक उसे 
धसी रुपवती मानने को तैयार न होगे, जमी वह सालमन तथा भ्रपने सामयिका 
की टप्टि म थी। इसी प्रकार कुछ वप पहले समीक्षक ग्रे रचित एलेजी रिटिन 
डने भ्र वण्टी चचयाड शीपक कविता का अंगरेजी की उत्तमोत्तम क्विताओ 

म परिगणित करते थे पर सम्प्रति वह एक अच्छी कवितामान रह गई है।) 


प्रकाशचाद्र गुप्त (१९०८) 


प्रकाशच द्व गुप्त ने माक्सवादी झालोचना की दडी ही खु दर दिएद व्यार्णप 
प्रस्तुत की है 

माक्मवादी आलोचक कला को सपूण सामाजिक और श्राथिक व्यवस्था: 

और उसके विकास का एक अग सानत हू। थे वल्ला का उसके 


हिंदी की सद्घातिक आलोचना पर पाइ्चात्य प्रभाव--२ १ 
न्ज्‌ 


तथा समाज या दपण यद्ा है। शर्माजी एगे साहित्य वा सूरिट व लिए झतसयाप 
है जिसम बेवल श्रीमावा झौर रसिवजना भी झसिझथि था रूपान्‍न नहों। 
उनवी इन स्थापनाप्रा से स्पष्ट है कि (व) बयां व्ययिति विशेष या महा बरत्‌ 
समप्टि या दपण है. (सा) बता बयां ये विए नहा होता (ग) लेसा के 
उत्वप प्रपवप वा मानत्ड समाज वा ययातस्य वितरण हाता है। माउसयादा 
समीका फी व्यापपता भौर इसके स्‍्रायाम का पनुमाय इन सरत निष्पर्पों स नहीं 
किया जा सकता, परतु ये स्िद्धात प्रमतिवाद मे मूलायार हैं।* 

कला के प्रति सामाजिक दृष्टिवाण भपनाने के लिए सर्वाधिर प्रयास मावस 
के समसामपिव प्रामीसती प्रालोचय टेन न ॥या था। समाज विदात व क्षेत्र म 
मद्यपि वह कोई महान्‌ व्यवित नहा हुम्ना, फिर भी उसन बला वा एवं सामाजिक 
प्रक्रिया के' रुप मे दलकर उसवा जसा सर्वागीश्र झौर विधिवत भनुशीवन विया 
वसा मावस ने भी नही क्या था । उद्नीसवी शी वे झनय चितया का माँति 
देन भी विज्ञान वी बहुमुखी सफवताओ से प्रमावित हुआ था। माक्सवाटा लसब- 
धिघारक विनान दारा समाज और देश वी पश्राधिक उन्नति वरन म विश्वास 
करत है। टेन साहित्य का अध्ययन नियतत्त्ववादी सिद्धातां के अनुसार करना 
चाहता था--वह कहता था कि हम उन कारणा का अध्ययन बरना चाहिए जा 
साहित्य या निर्माण करते हैं और उस स्वरूप को नियादित करत है जिसम साहित्य 
ढलता है। मावस की तरह वह भी कला को उसके सामाजिक परिवेश म रखता 
था । उसके झ्नुसार कला कोई रहस्यमयी प्रतिभाप्रसूत एवं भ्रचात वस्तु नहा है, 
यह ते तो वयक्तिक वल्पता की उमुकत उदान है श्रौर न झ्रावेगमयी झ्ात्मा- 
नुभूतिया का सहज उच्छलन । इसका उमीलन कुछ ऐसे सामाय गुणा से, 
बुद्धि श्लौर हृदय की कु्ध ऐसी विशेषताञा से होता है, जो वलाकार वे समाज म 
दण्टिगत हाते है। टेन के अनुसार जाति परिवेष्टन और युग का तयम ही समस्त 
साहित्यिक और, वस्तुत , समस्त सामाजिक उपलधिया का एकमात्र कारण है ॥ 
१ ह#'मॉजी के विचार क्रिस्टोफर कॉडवेल की इन पदितया मे प्रतिध्वनित हो 
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३१४. आधुनिक हिंदी आह्ोघना पर पाइचात्प प्रभाव 


काया के प्रति ऐसे दप्टिकोप को अ्नव सीमाएँ हैं। डॉ० शर्मा ने साहिय 
के ' समाज का दगण और टेन ने उपन्यास को युग का दपण” कहा है। 
उस विचारधारा दा तक्यूवत खठन इन शदो म॒ हुआ है 
यह क्यन कि पुग अपनी अमिव्यक्तिया स मित्र होता है झवविश्वास 
है।  क्लाइतिया युग विशेष की अभिव्यक्ति नही होती, युग- 
निमानी होती हैं। डिबेन्स के सारे उपयास ठेनिसन की सारी 
ऋत्ििताएँ प्री रफेताइट और ऐक्टेमिक चित्रण, वल्तर और 
थॉर्नीक्रापट की शिल्पक्ला--इन सबको निकाल दोजिए ग्रार इन 
सिद्धात प्रक्षिया को लव तक वारी रखिए जव तक युग को समस्त 
महनाय इतिया निकल से जायें, तब देविए विक्‍्टारियन युग में 
बच ही क्या रहा है ? (उत्तर मिलिगा._ ) इसका दशन, विचान 
राजनीनिशास्त और अवशास्त। कितु, यदि हम यह भी अनुमान 
कर जे कि थे अपन युग वी कया से प्रभावित नही हुए थे--ज्जो 
तथ्य के सवथा विपरीत है--ठा भी अपनी कलाकृतिया के बिना 
दस युग का पहचाया नहां जा सकता।' 
कला का युग वा दप्र्णा मानन मे एक झार कठिनाई है। दप्रणवाला 
सिद्धाव लवित बताओ की पअनुपमयता और विशिप्दता की सवया 
उपेक्षा करता है। इसके विपरीत दपण म उत वस्तुझ्ना का केवल दविंगुणीवरण 
(दुष्लिबेशन) ही होता है जए उसम प्रतिदिदित होती हैं। द दपण के चित्रण 
चैमी ही दिखताई पटती हैं, जमी व दपण के बाहर होती हैं. कितु यह बात उन 
सामाजिक्मा दतागआओ एव मूल्या पए घटित नहीं हाती जिनका भसमावंश कया 
जूर्ति मं हाता है। यहाँ ये मूल्य कतवा के सबदनात्मक भाध्यम* में रूपायित तथा 
साहित्यिर रत्नना म -यस्त हा जात हैं। कया का उर्ेश्य जीवन का प्रति 
बिवन नहां जीवन या पुननिमाण है सृश्म का मूत बनाकर वास्तविकता 
के परिधान म प्रस्तुत करता है। इस पुन्निर्माण को ही हम का वी सच्ची 
आत्मा कह सक्त हैं कवा के प्रमाव और उसकी शक्ति का यही खोत है। यदि 
ऋता का सश्य जीवन का प्रतिविवन है ता झमिचान शावुन्तल' कला नहा है 
मेकवेय ” आर पराडाइज सॉस्ट काइतिया नहीं हैं। दत््वत कविता 





१ जेरम स्टाल्निज, इस्थेटिद्स एण्ड फिलॉमपफो कॉव जाई जिशिसिम (वेम्द्िज, 
१९६०), प० ४६० । 
२ सेसरी सोडियम ॥ 


हिंद्दी को रूद्धातिफ आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव--२ ८ दण्श्‌ 


मनुष्य वो इसी यारण सर्वाधिव प्रिय रही है रि "वह उसी ममत्य वी भूस 
मिटाने मे सबरो झधिव समय सिद्ध हुई हे--उसत राग-देपा का समस सुदर 
प्रतिविय है । " कवि वे लिए यह पझ्रावश्यव नहीं कि वह श्रपनी कविता को 
ग्रथाथ जीवन वा झ्रालोवातित्र बनाया विर्य के महान वबियां ने श्रपनी 
कृतिया म श्रसाघारण व्यवितया वे चरित्र श्रक्ति विए हैं श्रौर उनम प्रसाधारण 
घटनाप्रो वो समाहित विया है | उठ्ठान राग द्वपा के मूत मनाहारी वणन पर 
अपेक्षया भ्रधिव' घ्यात लिया है में कि यथाय वे रपावन पर। 
लेसक भौर जनता शीपव निवध म॑ तस्ृण विवेचन और ग्रामीय 

बे स्थान पर भावुकता तथा वाक्पटुता मिलती है_ गहनता और कंसावट वी जगह 
विस्तारमथी व्यासप्रधान शली के दशन होत है। विवेचन असप्रारी हो गया 
है। पश्चिम वे मावसवादी आलांचका से भी यही शिकायत रहती है। प्राय 
प्रचाररत होफर वे समीक्षा के स्थान पर भावावशजय अ्भिमाषण लिखत हैं 
उनके शब्टा झौर पदा के वणसाम्य तथा अनुप्रास वटरध्य एव भावुकता वे अक्पटय 
प्रमाण उपस्थित करते हैं। प्रगति श्र परपरा म डा० रामविलास शर्मा की 
भाषा शली मार्क्सीय समीक्षा की प्रतिनिधि मापा शली है। इसकी अनकानेक 
धक्तिया भावोष्ण हृदय से उदगत और कल्पना की आवाश-गगा से घरती वे 
हृदय को सरस वनाती हुई जान पड़ती है।३ 

प्रगतिवादी लेखका की, चाहे वे पाश्चात्य हो या पौरस्त्य अपनी विशिष्ट 
पारिभाषिक शब्टावली और गद्य शली होती है ऐसे तो इनके लिए कोइ भी शब्ट, 
सिद्धाततया अप्रयोग्य एवं अप्रिय नहा है, फिर मी इन लेसका मे कई शब्दा 
के प्रति विशेष झ्रासक्ति देसी जाती है । लेखक श्रौर जनता के प्रथम पृष्ठ 
पर “राजनीति शब्ट का प्रयोग उज्नीस पक्िया म ग्राठ वार हुआ है। 
भ्रयाय शद जिनसे यह लेख आपूरित है श्रौर जिनका बार वार प्रयोग हुमा 





१ डा० मगे 5, साकेत एक अध्ययन (जागरा, स० २०२१), प० १४॥ 

२ उदाहरणाथ, हावड़ फास्ट की “ल्टिरेचर एण्ड रीयलिटी” नामक पुस्तक 
का पष्ठ ६ देखिए। (“हाडली एनीथिग इन साइन लाइफ. इज पोर्टेसली 
अ थाउजण्ड टाइम्स मोर लछेयल॥ ) 

३ छउदाहरणाथ, दे० प्रगति और परपरा (इलाहाबाद, १९४८), प० ४४ 
(“जिसका मनोवल क्षीण हो यया है, जो जीवन-सग्राम मे पीठ दिखाता 
है, जिसके कण्ठ से षय्रु के लिए ललकार फूटने के बतले आत्तवाद सुनाई 
देता है, वह अमर पद का दावेदार क्से हो सकता है ? न्‍ 
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के 


है थे है समाज, उत्तरदायित्व, स्वाधीनता-परसाघधीनता, सामती, साम्राज्यवाद, 
दरखबारी (या दरगार), भ्रतित्रियावादी, प्जीवादी इत्यादि | 'सस्कृति और 
साहित्य” (१६४८), “प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं” (१६५४), “लोक 
जीवन और साहित्य”, “आस्था और सोदय” (१६६२) आदि रचनाआाम 
संगहीत निवघा की भाषा शली भी इसी प्रकार वी है और इनम मार्सीय 
विचारधारा वी ही मत अभिव्यवित हुई है। 

“मापा और समाज” (१४६१) शर्माजी वी सवाधिक विद्वत्तापूण एव 
महत्त्वपूण कृति है। जिए भापावैनानिका की रचनाओआ और शोधा से शर्माजी 
ने तथ्य भग्नहू किए है, उनम अ्विकाश मापाविद्‌ पश्चिम के हो हैं। चाइल्ड, 
माक्स सुरतड प्रियसन यस्पसन, टी० राइस होल्म्स आदि सकडा मनीपिया 
की रचनाआओ स लखक वो प्रभूत उपयोगी सामग्री उपलब्ध हुई है पर उसका 
दप्टिकाण, भूलत , समाजवादी और मा्क्सीय है। उदाहरणाथ, ससार की भ्रय 
भ्रतिक्रियाश्र वी तरह शर्माजी भाषा को भी सश्लिप्ट प्रवाह के रूप में देखता 
चाहते हैं और उसकी मापे क्ष स्थिरता और प्रवहमानता के कारणों का पता लगाव 
की सलाह दत है।* उनके झनुसार ससार की वस्तुएँ एक-दूसरे से नितात 
अलगाव की दशा म नही है। इनम परस्पर सहयोग है और सघप मी । '* भाषा 
बा कोई भी तस्व झ्रपरिवतनशील तही है। 3 मावसवाद जीवन वो ही एक सचल 
सत्ता मानता है और गतिहीनता का मृत्यु का नामातर कहना है। माक्स वे 
अनुसार प्रत्येक बस्तु-मत्ता म एज हृ८ निहित होता है, इसलिए प्रत्येक वस्तु को 
एवं ही साथ ययाथ और अयथाथ मानना पडता है । वस्तु मं अत प्रतिष्ठित 
यह द्वद्व ही गति की मूद प्रेरणा रही है।ई 

टा० शर्मा दी भ्रेंगरजी पुस्तक स्टडीज इन नाइनटी-थ सेचुरी इगलिश 
पोयद्री! (१६६१) इस बात का भ्रकादय प्रमाण है कि उहोने भेंगरजी साहित्य 
का समुचित ग्रध्यमन प्रध्यापन किया है। मारतीय विद्याथियों के लिए श्रमपुवक 
लिखे गए इस ग्रथ बी उपयोगिता निविवाद है, परतु अंग्रेजी मापा-साहित्य म 





भाषा ओर समाज (दिल्ली, १९६१), प० ४८९ ।॥ 

उपरिवत, प० ४९३ 

उपरिदत, पु० ४ए४ । 

सेल्ब्टेड वक्‍स आँव काछ मावस, १, पृ० ४२१ ॥ गति को द्वान्दरिक प्रति 
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ऐसी पुस्तवों बाई विशिष्ट स्थान नहा रसती । इसवा एप' महत्वपूण कारण यह्‌ 
भी है कि इनम प्रधियाश पुस्तवें परीक्षोपयांगी होती हैं श्रीर उत्तम विवचन वा स्वर 
अति सामाय एव निम्न होता है। डॉ० शर्मा न अपन प्रहरत साकर्सीय दष्टियाण से 
उन्नीसवी शी की भ्रेंगरजा वविता वा मूल्याक्न नही तिया है। समय इसीलिए 
इसम की प्रतिमा वी स्वाभाविव झ्रभिव्यक्ति नहा हो पाथी है। 


विववार्नातह चौहान (१९१८-) 


शिवदानसिह चोहान के झनुसार प्रयतिवा” न पहती बार साहित्यालाचन 
बो एक बचानिव जीवस-”शन का आधार दिया है परतु इसता सह भ्रथ नहा कि 
प्रशतिवारी समीशक साहित्यकार को क्ला-वस्तु या कला रूप-सवधी निर्देश द ।* 
स्पष्टत , श्री चौहान टेन मावस और काटवेल से परमावित हैं। पश्चिम के प्रति 
उनका दषप्टिकोण बडी है जा भ्रधित्ञाथ माक्सवादिया का है। व पश्चिम का 
ह्ासामुख पूजीवाद का विकृृतियी से पृणतया आज़ात समयत हैं और कहते 
हु कि वहाँ के तशा म मल्याका सती से विघटन हो रहा है भ्ौर वहाँ बे 
साहित्यवारा श्रौर कलाकारा म वयक्तिक स्वतत्रता श्रौर रचनार।र की ईमान 
दारी के नाम पर नतिक दष्टि स भाषवद्रांही राजनीतिक दष्टि स॑ 4तिक्रिया 
भादी तथा “यस्त स्वार्थों की पोषक प्रवत्तिया जोर पक्ट रही हैं।' चौहानजी 
या यर दप्टिकोण एक व्यवित विशप वा दप्टिकोण नहीं हैं वाटवल हावड़ 
फास्ट जाज टामसन प्रमति लेसका म इसको भ्रच्छी भ्रमिव्यजना हुई है। परतु 

यहा यह भी घ्यातय है कि चौहानजी समाजवाठी प्रगतिशीलता वे पापक-समयकः 

हू बसलिए उनकी दध्टि मे व्यक्तिबाट पजीवादी समाज व्यवस्था वी श्रराजकता 
को प्रतिविधित करनेवाली प्रवतति है।? चौहातनजी वी रचनाआ में प्रगतिवाद 
की पूण विवति और इसकी विशेषताओा का पूण ध्यक्तीवरण हुआ है। इस 
विवति झार व्यकतीकरण मा झ्राधार माक्स और उसके समयकां वी 
रचनाएं हैं। 

प्रमतराय (१८२१-) वी साहित्य म॑ सयुक्‍त मोचा श्र नबी 
समीक्षा प्रगतिवादी रचनाए हैं। इनम पहली इति अगतियाली झ्राटालन 
के उत्मव एवं विकास का श्खलाबद्ध इतिवत है और दूसरी आलाचना के 
१ साहित्यानुच्ीलन (दिल्ली, १९५५), प० १७॥ 
२ साहित्य की समस्याएं, (दिल्लो, १९५९), च० ५॥ 
३ उपरिवत, पृ० ७। 
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अखमसवादी आधार, समात्रवादी यथावदाटमविसम गोरी, श्रमरीवी साम्राज्य- 
चाद आदि का विवचन प्रस्तुत करती है। 


डा० नामबर सिह (१९२०- ) 


डॉ० नामपर सिंह की प्राय सभी आलोचनात्मक एव मापाशास्ती 
रुखनाझ्ा म पराचाय तर्वा का विनियोग मित्रता है। हिंदी के विकास मे 
अपश्रश वा योग का मल विषय, जैसा कि पुस्तक के शापक से ही स्पष्ट है 
शक प्राचीत भारतीय भाषा का विवेचन है और इसकी रचना वा उद्देश्य पह 
डिजाना है कि हिंदी अपन्नण की जीवात परपरामो को जेकर आगे वही है।* 
फिर भी लेखक न स्वत अपन्नश सवधी पाश्चात्य ग्रवपणाओ से लाम उठाया 
$। अपन्नश् बे उत्भद झौर विकास वी रुपरेवा प्रस्तुत व रत हुएंउमन झाहफेद 
मआऑणप्टर के साय के झनुसार यह कहा है क्ि उद्योतन की वुबतय माता बहा 
(आरठत्रा शतारी इस्बी) तथा पुप्पदन्त के महापुराण (दसदा शता'टी ईस्वी) 
अग्रपन्नण के लिए अवमस और अवहस शाद मिलत हैं। श्रान्फ्रें” मास्टर 
आग यह निवध “सरीनिंग्स फाँस कुबलय माला कहा डाइंटर सिंह के भतानुमार 
अद्दृत््वपूण रचना है * परतु व प्र्ताक्‍त भाव से आल्फ्रेड भाज्र के निष्कर्षो 
भा मानने से इनकार बर दत हैं । आल्फ्रेंड मास्टर की यह भम्मति उ्े 
झुवितसगत नही। लगती वि डॉ० तगारेद्वाश प्रस्तुत अपप्रश का क्षेत्रीय विभा- 
जन उचित है। मास्टर को आपत्ति है प्रपश्नण के पूर्वी मेंइ पर जब बि आपत्ति 
हानी चाहिए उमके दलिणी भेद पर। है 
प्राजलि कृत 'महामाप्यमः वे बीलहांच सक्चरण के आधार पर डॉ० 
'नामबर सिह बहत हैं कि ग्रपप्रण शा अत्यत प्राचीन है और सग्रहकार व्याडि 
वा हस शाठट की जानकारी थी। व्याडि का उल्लेख पतजलि न श्रपन महाजाष्य 
मे क्या है जिससे स्पष्ट है कि व्याडि पतजति क समय (ट्सरी शत्ती इस्दी 
धूब) से पहत हुए थ। डाक्टर साहब के विवचन से स्पष्द है कि व अपकश्रार 
ऋए देशमापा मानते हैं (इस सदन मे उहान भाषादतानिका के दा वर्गों बी आर 





5 ड३० नामवर सिंह, हिंदी के विक्ञाप्त सं जपश्नव कप योग (प्रयाग, १९६५), 
प० र५४ )। 

“२ मास्टर का उतने निनरम दुड़ेदिन आॉव ओरियण्टल एण्ड अफ्रिक्न स्टडांज, 
जिद १३, खड २ ओर ४, से प्रक्गित हुआ था ९ दे० उपसिदतत, प० ४३६ 

जे हिंद्दो के पिकास में अपश्रच का योग, प० ६० ६ 


हिंदी की स्द्धातिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव--२ “ वेश८ 


सकेत क्या है... एक ओर पिशेल, ग्रियसन, मण्गरकर चटर्जी, वुलनर जसा 
विद्वान है जो अ्पभ्रश का देशमापा मातत है । दूसरी आर याकाबी, काय, 
ज्यूल ब्नास अल्पडोफ प्रमृति विद्वान्‌ हैं जो अ्रपश्रश को दशमापा मानन से 
इनकार करते हैं! १ स्पष्ट है कि अपन के क्षेत्र म मी हावल, प्रियसत-जस 
पाश्चात्य विद्वानों न महत्त्पूण काय किए हैं। नामवर सिंह ने श्रार० ई० 
एथोवन और एलियट के प्रमाण पर यह कहा है कि अ्पश्रथ मूलत झामीरी 
बोला थी और तीसरी शताब्दी म जो पश्चिमोत्तर भारत की बोली थी, वही 
कालक्रम से प्रसरित होती हुई समूचे उत्तर मारत की बोला वन गई। एथावेन 
और एलियट द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि भ्रामीरा ने 
बडी तजी से समत्त उत्तर भारत मे छा जाने का उद्याग किया था और उनके 
इसी प्रवाह के साथ अ्पभ्रश वा भी प्रचार हुम्ना था।* 

अपभ्रश क क्षेत्रीय भेद विवेचत म कोई भी भाषाशास्त्रच डॉ० याकोरी, 
डॉ० तगारे और प्र० ज्यूल बवाख को विस्मत नहीं कर सबक्‍ता। डा० नामबर 
सिह ने मी उनके भिन्न मिश्न मत उत्घृत किए है। 

डा० नामवर सिंह वी दूसरी महत््वपूण बृति 'पथ्वीराज रासो थी भाषा 
है। इसकी मूमिवा म उहान कनल टांड, डा० बूलर डा० मारिसन प्रमति 
पराश्चात्य इतिहासवारा की शांघपरव' ऐतिहासिक सामग्रा व महय को स्वीतार 
कया है। वाम्स हानत ग्रिययन डा० तसितारी-जस भाषावतानिया और 
भाषाशास्त्रिया न पथ्वीराज रासा वी भाषा या विश्वपण तिया है, जा 
अत्यत महत्त्वपूण है। इतना ही नही, वीम्स झार हानत ने रासा वी 
प्राचीनतम पारुलिपिया ने पुनर्द्धार वी झोर भा ध्यान टिया है।? जहाँडा० 
मामवर सिह ने पथ्वीराज रासा मगी भाषा-सयधी समस्या वा उततख किया 
है यहाँ व डा० प्रियमत व विधादा स ही सर्वाधिव प्रमावित हुए है श्रौर 
डॉ० ग्रिययन वे एततिपयक विचारा का हा उद्धतव्य समझते है। 
१८५६ वाले सस्तरण का भूमिका | तीसर पष्ठ पर हा डा० प्रियसन वी भ्रार 
सीन मतेवय-सूचक सवेत मित्रत हैं। डॉ० सिट के कतिपय निष्क्ष ध्यावव्य हैं 

(ब) डा० प्रियसन के भनुसार पथ्वीराज रासा बम वतमात रुप 
का मसापावतानितर भध्ययन उपयागा हा सकता है।* 





(हिंसे कु विज्ञास्त में अपक्रण का याग, प० २७) 

उपरिवत पृ० डे । 

पभ्वोराज रासो की मादा (बतारस १९५६ ) प०२ (भूमिका) । 
उपरिवत व० ४ ॥ 


नए जज ०७ 


३३० ४ आपनिश टहिदों आछापता पर पाच्चाय प्रभाव 


(डॉ० नामदर सिंह न इस कथन का पूरायूरा समथन किया” 
है।) 

(व) यही वजह है कि वग्राल की रायल एश्ियाटिक सोसायटी की 
आर से रामा का सपादन करत समय बीम्स और होंनले ने 
उमकों भाषा पर भी विचार किया है।' 

(ग) इस तथ्य को घ्यान में रसते हुए यह नि सदिग्प कहा 
जा सकता है कि वीम्स द्वारा प्रस्तुत "मा के व्याकरण वी 
रूपरेखा वा एविहासिक मत्त्त्व है।* 

(ध) वोम्स के व्याकरण वी सीमाएँ उनके युग की सीमाएं हैं 
लक्नि उनकी भ्रनक स्थापनाएँ युग वी सीमाओं के पार भी 

महत्त्वपूण हैं 3 
इनसे भ्रवमत , हम बात के प्रमाण मित्रत हैं कि पृथ्वीराज रामा 
विपयक्ष अनुसधान-काय में पश्चिम के हानल और वीम्स-सरीखे विद्वान अग्रगष्प 
रह दूँ और, माय ही इन विद्वाना के प्रति डॉ० सिह के सम्मानपूण दप्टिकोण का 
पता लगता है। यदि हम झय साहित्यकारा की स्थापना को स्वीकार करत 
है और तटपरात उनका धयांग भी तो कटना होगा कि हम उन साहित्यवारा से 
प्रमावित हुए है । 
इतिहाप आर आलोचना तया आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तिया के विवेखन 
स जेखव के पारस्त्य-पाश्यात! बादमय के विविध वादा और झादावना से पुणवया- 
परिचित हान का पता चलता है पाश्वात्य वाठमय से प्रभावित हाने का नटी । 
आवुत्तिक साहित्य की प्रवत्तिया नामक ग्रथ वी भूमिका से पता चलता है कि 
इसकी रचना कया एक उद्देश्य यर भी था कि हिंदी मे अनक प्रचलित-अ्र प्रचलिस 
देशी विंदशी वादा का अ्रधाथुघ चचा का निवारण हो जाय। डॉ० नामवर सिंह 
न साहित्यिक वादा का झपन साहित्य एव समाज के विद्येप परवेश मझ्लमित्तन 
रुप से जुदा हुआ” कहा है। उनके अनुसार प्रत्येक साहित्यिक आदोलन के 
पीछे एक इतिहास होता है। उदाहरणाथ, फासीसी प्रतोकवाद और अंगरेजी 





पथ्वीराज रासो की भाषा, प० ४ 
उपरिवत, प० ५१ 
उपरिवत | 


दे० डा० नामवर सिह, इतिहास और आालोचना (प्रयाग, १९६२) , माधु- 
हिक साहित्य की भरवृत्तियोँ (प्रयाग, सग्ो० स० १९६२) । 


नर बम लत न 


हिंदी की सद्धातिक झालोचना पर पात्चात्य प्रभाव--+२ ३३६ 


जियवाह झपत प्रपन दधपाल से धरविच्धित रूप में सरद्ध हैं हगातवरिए हिटी 
में दा याहा वी चर्या बरा। समय इसे तथ्य को छा में रसायों प्रत्या प्रावसय 
है कि प्पा महाँ य या" हिंसा साटितियय प्रांशोता ब रूप मघतयानय प्रौर 
गुल मिलावर इठाय मारी साहित्यिक परपरा मे क्या यायदाय हिया है यहाया 
ने होगा वि हिटी मे प्राय इसे विद्या मो पीठ ही दा गय। है। * 
दंग फयन का पल्तवित करत 5४ डॉ० सामयर सिठ ने उमस्त प्रयृणि वा गहपा 
सी है जिसके यारण हम पशियम क समा बाला मी प्रयाघुय चर्चा बरन लगते है। 
प्रवाच्य साहित्य मे गरात में प्रभिव्यजनायाट या उतना चर्चा पहा टृ३ जितनी 
भारत भ । सचमुण एसा प्रतीत हाने सछगा है वि ब्राच इटवा में नहा प्रपितु 
भारत म उत्पन्न हुआ था। एवं झ्ार शिप्ल का साहित्य-याग है, जिसमे क्राच व॑ 
अभिष्यजनावाद पर एव टिप्पणा है कि साहित्य रचना पर इसका प्रमाव यूनतम 
है--सिफ दो-्तीत भ्रमिव्यजनावाटी नाटवा की छात्कर प्रौर बुद्ध नही विसा 
गया, दूसरी गोर हिंदी साहित्य वाश है, जिसम श्स प्रवार वा विसी तथ्य 
या उल्लेस नही है। हिटी पर पाश्चात्य प्रमाव वा यह भी एक उताहरण है।*े 
हमार प्रनंवानक प्रालाचक' श्रपनी साहित्यिक परपराझ्ा स झ्धिक यूरापाय 
वाटमय की सूचना रखत हैं। स्पष्ट है कि हमारे साहित्य मं वादा मी चचा व मूत 
में वसुधव बुटुम्बक्म अतिथि देवा भव शभ्रादि वे हमारे झ्रादश काम कर 
रह हू! साय ही, हमारे यहा सव कु है वाली प्रवत्ति भी स्ियाशील रही 
है। वास्तविकता यह है कि हिंदी म॑ साहित्य रचना वे क्षत्र मं जितने वाद! 
नही है, उनसे कही श्रधिक भ्रालोचना म॑ पढाएं जा रह है। जितनी जलता 
यह बकवास बद हो उतना ही ग्रच्छा हो । साहित्य वा वल्याण इसी म है। 
कहना न होगा कि वादा की चचा म प्रसगानुकूलता वे बोध की झाज वितनी 
आवश्यकता है। * 
इस पुस्तव के विषय विवेचन मे अनक्त्र पाश्चात्य लेखका और कविया क 
नाम मिलत ह॑ जो इस वात व॑ द्योतक है कि डा० नामवर सिंह हिंदी म॒ पाश्चात्य 
वादा वी अधाधुध चचावाली प्रवत्ति का आलाचना इसलिए नहा करत किव 
उन वादा स पूणतया परिचित नही हैं दल्कि इसलिए करत है फिव उनस अच्छी 
तरह परिचित और ऐसी चचा की अ्रप्रासयिकता से भी भवयत हैं। डा० नामवर 





१६ अभधुनिक साहित्य की प्र्दात्तियाँ प० २१ 
२ उपरिवत, प० ३१ 
है उपरिवत, प० ४। 


ड३े२रे आधुनिक हिंदी आडोचना पर पाउचात्य प्रभाव 


सिह वे विचारा कई, घितन वा, पोरवात्य साहित्य ने प्रभावित जिया है, जो 
उनकी ' इतिहास भौर भावाचता 'घायुनिर साहिए वा प्रवृत्तियाँ कहानी 
नयी कहानी १ झाति शतिया मे प्रतिफित है । उदाहरघाय, छाझवाती 
बवियां वे संदध मडॉ० मिह वी घारणा है वि उठाने जीवन वी सवुजाता तथा 
सामाजियता वा तीद्रता वे साथ प्रनुभव किया था । वड़ स्वथ के एब्टा म एह 
लगा दि. द बल्ड इज टू मच विद प्रस' --थ झत्मत सासारिव', ससार म क्‍प्रयत 
विप्त हा चुत थ।* प्रगतिणील साहित्य का डा० सिंह झंगरेजी कप्राप्रेसिद 
जिटरेचर का, ठीव ही, हिंदी भनुवाद वहत हैं।र प्रयागप्राद का विवचन ब्रा 
हुए वे बहत हैं वि इस दाद का उत्य ही माह मग (* डिपइल्यूजनमेंठ) स हुझ्ा 
इमलिए इसम छायावादी वल्पनाशादतां था विपरीत यथाथवाद था पझाग्रह 
अधिर था। प्रह्न्ति ओर मारी क प्रति प्रयोगवाद वा झारम्भिन्न दप्टिकाण 
ययाथ व' नाम पर नग्न यथायवाद प्रयवा * नेचुगतिसम है।* प्राश्चात्य वादा 
मे प्रभावित दान के कारण भारतीय वादा वे विवेचन म प्रद्गया ग्रंगरजी शब्दा 
की बहुतता दिखाई परेगी ही। इस कारों प्रयोगवाद के वियचत मे डॉ० सिह 
ने प्रनक झ्रेंगरत्री शब्टा वा प्रयाग किया है। 


हिंदो-क्या-साहित्य की गालोचना पर पएचात्य प्रभाव 


हिंदी वी नयी कहानी पर सन्‌ १६६६ भ ही, दा सवाधिक मटन्वपूण 
ग्रय प्रभपित रुए हैं. एक श्रा सुरद्र द्वारा संपादित नहंबहानी. दशा विंग 
सम्भावना और टूसरा डॉ० नामवर निह द्वारा प्रणीत बहानी नर्येः 
बना ॥ नई कटानी टशा दिशा और समावना के तिवा के अधिवारा 
लेखक--प्रभावार भाचत नामबर सिंह दद्धनाथ मदान, दवीमकर अपस्धी 


रामदरा मिश्र गियटान मिह चौहान विजयेद्ध स्नातक आझाति हिंदी का 





डा० सामबर मिह, कहानी नयो कहानी (प्रयाग, १९६६) । 
आधुनिक साहित्य की प्रदतिया, पृ० १६४ 
उपरिवतत, प० ८० ॥ 

उपरिबत प० १७८ ॥ 

झपरिवाय, घ० १४९ 

उपरिवत, प० १५८ १५९ ॥ 

अपोलो पहब्लिकेशन, जदपुर, १९६६ ६ 
रोक्भारती प्रशाषन, इलाहाबाद, १९६६ ॥ 


कै ढछ की -।ा ब%-आओ फल 


हिंदी को सद्धातिर आचोचग पर पछयात्य प्रशाएइ--२ 


स्५ 
५ 
लए 


रप्रातिताय प्रयुधान लगफ (शिवनय्विह्ट गे! शब्दा मं प्रातोचगा वे /प्रसाडे 
या मजे सिलादी' ) हैं। य तियय निरगटह मे त्तपूष हैं भौर पार्वाय प्रमाव मी 
दृष्टि स भी उनमे भरपूर उपयागा सामग्री थामात है--”न नियरधा वे ब्रधियाणि 
लापवा वी विवा शली पश्चिम रा प्रमाजित है। इतय लता का परिवम व 
यथा-मात्त्यि एवं तत्मवधी समीक्षा या चॉत उतना ही व्यापक दाराता है जितता 
आरतीय क्या सात्त्यि वा। यहाँ उन सबबा विवचन ने ता समाचान है ग्लौर न 
समव हीं। (पाश्धात्य प्रमाव वी दप्टि से इनमे सर्वाधिया महत्त्वपूण एव प्रतिनिधि 
लेजका वे कतू त्व वा मूल्यावन पयत्र हुप्ना है।) 


डॉ० देवराज उपाष्याय (१९०२- ) 


उपाध्याय ने पाश्वात्य मनोनिचान वे विभिन्न सम्प्रटाया का जा पतस्स्पर्शी 
अध्ययन किया है, वह इनकी शोघ शृति म॑ नानाविध प्रतिफलित है। उन्हान 
बता है. 'हिटी के प्रालोचका तथा विद्वाना ने हिंदी उपयास से भ्रमिव्यकत 
चाह्य जीवन की मीमासा वी थी, वितु भ्रतमन वा स्वर रूप-”शन प्रम। तक भछूता 
ः पडा था। प्राधुनिक युग वी प्रवत्ति स्थूल से सूक्ष व/ शोर जान मे है। युग 
की इस भ्रवृत्ति के ग्ननुसार विद्वावा का हिंदी उपयास म॑ उपलब्ध भ्रतजगत ब॥ 
खाज वी शोर घ्यात जाता स्वाभाविक थां। ? डॉ० उपाध्याय ने इसी जगत 
कय सम्यक निशूपण झौर प्रकाशन क्या है। भ्रवध म गृहीत श्रौपयासिक 
वपत्रां का मनोवतानिक विश्लषण बडा ही साथक श्रौर सटाव है। सपूण 
झ्राधुनिक हिंदी कथा साहित्य का मनोविज्ञान वी स्थापनाझों के भ्रालोक में 
अस्तुत यह विवेचन हिंदी समीक्षा मे एक नये झ्रायाम का विस्तार है। 

विपय प्रवेश मे आधारमूत उपपत्तियो का उल्लेख और द्विताय भ्रध्याय मे 
मनोविचात के विभिन्न सम्प्रदायों का वणन मनोवज्ञानिक कथा विश्लेषण! के 
स्पष्टीकरण मे बहुत सहायक होता है ॥ स्पप्ट है कि समथ झालाचक वी कुशल 
लेखनी' के स्पश मात्र स ऐसे दुरूह विषय भी बडे ही नमन-कुचनशोल हो 
उठत हैं और हिंदी भापा वज्ञानिक विषयो पर उतरकर भी उतनी ही प्राणवान 
एवं भ्रमि यजक रह सकती है जितनी साहित्यिक विपया के विवचत मं। निस्सदह 
उपधाध्यायजी की भाषा शली झौर राजेंद्र यादव नामवर सिह प्रमृति क्था-समीक्षया 
क। शली भें जमीन भासमान का अतर है । उपाध्यायजा में विधयाचित गमारता 





१ डा० देवराज उपाध्याय, आधुनिक हिदो कया साहित्य और मनोविज्ञान 
(इलाहाबाद, १९५६) प० ९ (प्रावक्‍्थन ले० लक्ष्मोसागर वाध्णेय)। 


३३४ आधुनिक हिन्दी आलोचना पर पाउचात्प प्रभाव 


औैऔर इस पुस्तक म पाित्य प्रदशन तथा हिंदी का भ्रेंगरेजी के शदों से निस्थक 
आओरपस्त करन की प्रवत्ति नहा दाखती । भेंगरेजी शादों वा मरपूर प्रयोग करके 
नी दे प्रमाता की रुचि पर आघाय नहीं करत और न ऐसा महसूस हातने दते हैं कि 
अनके अंगरजी शद आम प्रदान के लिए ही प्रयुवत हुए हैं। उपयास के पातों 
का मनाविरशतपण करत-करत उहान झपन सत्यीनूत पाठका की अभिरुचि का 
ही सूत्म मतावतानिक विश्वेषण कर लिया है। 
घरमचत अचय, जैनाद इताचद्र जाजी के उपयासों और कहानियों पर 
अनावितान के प्रभावों दा पथके-पृथक निदशन एवं विश्वेषण करने के उपपरात 
डादेश एवं चयोट”र अध्यावी मे लेखक न हिंदी के क्‍्या-साहित्य म वस्तु-सवलन 
क्या पपयानन्कता के झन्तप्रयाप को वणन विया है जा झयत समीचीय है। 
ज्यवत्र र्दान्यपयासा से (और आवश्यकतानुसार अझेंगरर्ज उपयासा स भी) 
उल्हरण दिय गए हैं। उपयास-लेब मे पाइवाय औपन्यासित्रा। न सप्रति जो 
जो मनोवैच्ञानिक प्रयाग किए हैं, उनसे उपाध्यायर्ती मलीमाँति परिचित हैं-- 
उन्हान पाश्चाय उपयास-्साहित्य का भी समुचित अ्रत्ययत विया है।१ 
चरनु व दावा साटित्यों का समीक्षत कर उनके उत्कप अपकप पर अथवा उनके 
गुण>पोपरटीका टिप्पणी नही करते एक का श्रेप्ठ बताकर दूसर को हीन नटा 
खनात। पअ्रपन बस्तुनिप्ठ विश्वेषणों का इर्स। कारण इतना प्रासंगिक एवं राचक 
चनाने मे डट सरायता मिली हैं। उद्वनहरुणाय, युद्धआतान माताप्नो के 
“विवेचनवाले प्रसग मे सत्प्रथम उन मनावत्रातिक कारणा का उल्लेख है, जा 
अतिकूतवता मे भी नर-नासर्यो म प्रणय-मवघ को विवशता उत्पन्न करत हैं। 
जब युद्ध छिटन वी दैपारिया होती स्टती हैं जिस समय सनिका को युद्ध पर जाना 
हाता है, एस समय उनमे स्त्री क प्रति उद्याम तत्परत्व उत्तन होता है, जा मैचुनिक 
सपक के विए मांग प्रशस्त करता है। “सवनाश की नयक्र लपटा सं चारो तरफ 
“घिर रहकर मनुष्य के अ”र मैथुनिक व्यापार के द्वारा नारी म अपन आध्यात्मिक 
व शारीरिक निश्ेषण (प्रोतेकशन) की अनुभूति श्राय झवसरा से अ्रधिक तीद्र 
हाती हैं औरवे गन्यत रूप से सतातात्पत्ति वी भावना स आन्‍्दालित ही उठते हैं ।”* 





| क्‍या के तत्व (पटना, १९५७) मे उपाध्यायजी के आधुनिक यूरोपीय 
उपन्यासा मे कुछ नूतन प्रयोग,” दात्ताएदस्की', क्यान्साहित्य में आत्म- 
चरितात्मक्तता' आदि निवर्षो का इस दृष्टि से विभेष महत्त्व है। उपाष्यायजी 
की प्राय भत्यक स्या-मीमासा से उनके पत्चात्य उपन्यास-साहित्य के 
अभित्रान का परिचय मिलता है ३ 


> आधुनिक हिंदों क्या-साहित्य और मनोविज्ञान, च० २८८॥ 


हिल्दी फरे सद्घांतिक्त आलोचना पर पात्चात्य प्रभार--२ ... ३३४५ 


शदपर, और वह भी इसलिए कि डॉ० उपायाग ने रोमास के जिन उपस्कणो 
का उल्लेख किया है उनम्र बहुत कम उपकरण इन झ्ौपयास्तिको वी रचनागरो 
म॒ पाये जात हैं। इस निवय के कुछ स्थल ऐसे है जिनके झनुशीलन से इयूंजान 
पविनेवर का स्मरण हो झाता है जिहोने मैलरी के )४०ण॥४ ०7 शत नामक 
रामास के सधटन की तुलना चित्रयवनिका (727०५79) के सघटन से की है। 
स्पसर के रोमाठिक महाकाय “द फेयरी विवन वे सघटन वे सवध मे भी 
यही बात कही जा सकती है। 
शोध प्रवध वी रचना के अखड, घोर अनुशासन से निकलते ही डॉ० 
उपाध्याय वी रचना भ शैथिल्य झा जाता है और उसम भंगरेजी के जो बहुसस्यव 
शब्द झाने लगते हैं वे पुस्तक वे स्वामाविक अग दनकर नहीं झात। 
पुस्तक के पृष्ठ दस पर क्लेमरा रीव की पुस्तक “प्रोग्रेस भ्राय रोमास” वी 
चुछ पक्तियाँ उद्धत की गई है और इस प्रकार उपयास तथा रोमास के भेद का 
स्पष्टीकरण हुआ है । प्रवधाव्य, रोमास झौर उपयास' के प्तर रे 
आत्म निरीक्षणात्मक उपयासों के प्रचलन वी चर्चा है श्रौर इस सदम मे डी० 
एच० लारेंस, जेम्स ज्वायस, मार्सेल प्रूस्त भौर भ्राद्दे जाद के उपयासा का 
उल्नेख हुआ है। (इसी प्रकार का उल्देख “क्या साहित्य म भात्मचरितात्मक्ता 
शीपक निबंध म भी हुम्रा है, जहाँ इन पाश्चात्य औौप यात्रिकों 4 साथ ही जोशीजां, 
जवद भोर प्रनेय वी शलो का झात्मपरीक्षणात्मक कहा गया है।) “क्या वे 
तत्व या दूसरा निव्ध 'क्यां म॑ सत्य या वल्पना है जिसमे भी लेख 
का ध्यान पाश्चात्य क्या-साहित्य पर ही भधिव है | वह गया मे सत्य या 
बल्पना वा विवेचन डीफा रिचड सन, यैकरे के उन्पयासो का भौर डेविड डेचेश वी 
पुस्तवा “प्र स्टडी झाव लिट्रेचर” को घ्यान मे रखकर करता है। इमी प्रकार 
ज० डल्पू० बीच वी पुस्तक *द थवेण्टिएय सेचुरी नॉवेल' म उप यासो म प्रमीष्ट 
मसादबीयता को लान के जिन पाँच साधना वा उल्लेख है, डॉ० उपाध्याय ने 
आपुनिक यूरोपीय उपयासा म॑ कुछ नूतन प्रयोग मे उनका पुनराख्यान बरने 
बा उपरात दास्‍्ताएवस्वी 4 उपयास ब्राइम ऐण्ड पनिश्मट ! क॑ सहारे स्पप्टी- 
करण किया है। प्रत में हेनरी जम्स वानरेड स्टीपेन हडसन जेम्स ज्वायस, 
फिलिप टवायनवां वे उपयासा की विशेषतामा वा वणन है। 


नामवर प्िह (१९२७-) 


हिंदा भावोचना जा भी तक मुख्यत वाब्यन्ममीखा सही है, कविता से 
इतर कया-लाटक झाति साटिय रुपा का विधिवत्‌ विश्तपण बरव हा भपने को 


३३८ ४ आधुनिक हिंदो आलोचना पर पात्चात्य प्रभाव 


सुसगत एवं समद्ध बना सकती है । कहानी-समीक्षा सवधी ये निवध इसी दिशा 
भे विनम्र प्रयास हैं। 
कहानी नयी कहानी” के प्रणयत के! उद्देश्य का यही सलिप्त उल्लेस है। 
चरतु हिंदी-समीक्षा भाडार को सुसगत एवं समृद्ध बनाने वे पूव लेखक के हृदय 
मे भाँति भाँति वी दुविधाएँ थी | बया-साहित्य वे! समीक्षण बी दिशा म कदम 
उठाना साधारण काय न था। बहानी चर्चा काव्य समीक्षतों को, स्वमावत , 
पसद नही झाती झौर न उनके लिए कहानियों वो महत्त्व दिया जाना वाछनीय ही 
होता है। इसा समय दैवात्‌ पेंगरेजी मे विश्लेपणात्मक पंद्धति पर आधारित एक 
समीक्षा प्रकाशित हुईं। यह्‌ थो जनवरी १८६२ वे “एसेज इन तिटिसिज्म/ 
मे क्‍्थरीन मैंसफील्ड वी वहानी “मवर्ख/” वी समीक्षा। “दस निवघ से, भेरे 
निकट, उन लांगा के लिए भी उत्तर प्रस्तुत थः जिनका यह आराराप था वि मैं 
कहाती-समीक्षा में वाब्य-समीक्षा वी पद्धति का बलात उपयोग करने भूल कर 
रहा हैं।!। 
आज की हिंदी कहानी ही विवेच्य पुस्तक का “"प्रस्थात”-विदु है जिसमे 
लेखक ने झ्ाथुनिक हिंदा कहानी पर पाश्चात्य प्रमाव का कही परोक्ष, कही 
प्रत्यक्ष वणन किया है। श्राज के प्रयोगशील क्थाकारों ने, डॉ० नामवर सिंह के 
मतानुसार, नय शिल्प का श्राथय लिया है । तस्लीम” लखनवी बी कहानी 
किस्सा सियासत थी, भटियारिन ” और ' एडीटर बुत्लेशाह” एक नया प्रयोग है। 
आज वी बहानियो म जसा विषय-वविध्य देसा जाता है वैसा पुरानी कहानियों 
में देवा नही जात+--इनका रूप प्रायाम इतना विस्तृत हो गया है कि निबघ-स्वेच 
रिपार्ताज आदि भी इपकी सीमाझा मे॑ प्रविष्ट हा गए हैं। कमी-क्मी इनके लेखक 
इनका सीमा निघारण नहीं कर पाते जिसके कारण एक ही रचना कमी स्केच 
बने जाता है और कभी निवध । नया कहानी क्थानक की एक्नयी घारणा पर 
आधृत है पहले जहाँ मनारजक, नाटकीय और कुतूहलप्रण धटना सघटन 
बा ही कथानक समय। जाता था, अ्रव वही घटना के स्थान पर पात्रो को 
मन।विश्लेषण मिलता है . क्थानक का हास' हा गया है। इस घारणा पर--- 
जिसके आगे कोप्ठक मे 'क्मप्द लिखा है--पाश्चात्य कथा-कहानियों का ही 
अभव है। डेरक हडसन ने भाडन शॉट स्टारीज ' (सेकण्ड सिरीज) की भूमिका 
मे अ्रंगरेजा कहानियों म क्थानक के अत्पाधिक हस्त की चर्चा व्रत हुए कहा 





१ कहानी नयो कहानी, प० १२ (“यह पुस्तक) ॥ ध् 
२ उपरिबत, प० १२ १ 


हिंदी को सदातिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव--२ ३३६ 


है वि परिगत पच्यीस यर्षा से हमारे सम्माय वेगय “क्यानत विलान ” युग वा 
प्रतिष्ठा वरन मं सिए गृतसकत्प में थे । उग्मे! ऐस प्रयाग से जान पडता घा कि 
उनती दुल्ह बुद्धिप्रधान गहानियाँ उप साधारण पाठा। वा भी ग्रप्मिय लगेंगा, ता 
प्रयागा था प्रमिन टन बरत थे । सौमाग्ययश तय उयया और तदण वटानीकारो 
मे इस प्रवत्ति क विरुद्ध जो प्रतिशिया हुई है उसस सतरा बम हां गया है। मार 
लंबित ने शभ्रपनी पुस्तक 'झ विगल लेडी में कटा था शि स्वयं जावन नें 
क्थानव नाम की शायद हीं बई चीज होती है जीवन ता झ्रपन मध्य महा 
टूट फूट जाने, विजडित हो जान वा प्ाटी है। निस्सटह कहानी क॑ प्रमाता उन 
कला म कोई विस्तृत प्रोपचारिव कलावियास दसना नहीं चाहत जा तत्त्वव 
अ्त्यत तरल तथा नमनशील है। कितु जीवन समग्रत उपयास नहा है, बथा 
भ सर्वाधिक महत्त्व इस बात वा है कि वह भ्राद्त भ्रनिश्चयता तथा द्घीभाव व 
इद्बजाल को विछाये रखे । 

नयी कहानी के स्वरूप-वशिप्टय और क्थादव विहीनता के इस विवचन 
से दो बात स्पष्ट होती हैं एक तो यह कि नयी कहानी पाश्चात्य वहानी घोर 
मनोविज्ञान स॑ श्रत्यधिव प्रमावित है भर दूसरी यह कि इस नया कहानी की समीक्षा 
पाश्चात्य प्रतिमानों से प्रोर कमी-क्मी, क्‍या समाक्षा' वे पाश्चात्य ढंग स 
हागी। जब विवेच्य विधा ही पश्चिमी रग म॑ रंगी मीगी है तर उसकी समीक्षा 
प्र पाश्चात्य प्रमाव पडने ही चाहिए। नामवर सिंह वी समीक्षा शैली, भाषा 
और तथ्यास्यान के ढग भेंगरेजी से प्रभावित है। कही कहा तो ऐसा जान पडता 
है कि हिंटी की नयी कहानी की विशेषताओं का वणन न कर वे प्रेगरेज। की नयी 
कहानी का वशिष्टय-उदघाटन कर रहे है। हिंदी के वधाकार अगर॑जी वयाकारा 
की तरह इतना “अतमगूढ़” हा जाते हैं कि ' आदि से भरत तक वेवल एक वात 
से बातें निकलती चली जाती हू श्लौर बाता मं से बात का यह निवालत॑ जाता 
हो इतना मनारजक होता है कि एक कहानी वन जाती है। * स्वय लेखव न 
इस स्थल पर प्रैगरेजी कहानियों वी इस विशेषता का उल्लेस क्या है... इधर 
की प्ेंगरेजी पंतन्यतरिकाएँ ऐस/ ही कहानियो से मरी मिलती हु पढत चले जाइए, 
बातों में रस मिलता जायगा जैसे आप किस। ठेबिल टाक मे शराक हो या उसवे 
श्रोता हा शौर वहानी खत्म करने पर साच ताहाथ बुद्ध नहा लगा, लगा तो 
केवल यह्‌ कि वुछ अच्छः अ्रच्ठा सा पढा' है और बस [”* 


१ उपरिवत, प० २१ ॥ 
२ उपरिवत । 


३४० आधुनिक हिंदी आलोचना पर पादइचात्य प्रभाव 


डाँ० नामवर सिंह के विवेचन प८ पारचात्य वहानी-समीक्षा का इतना गरमी र 
भ्रमाव है कि वे हिंदी पाठरा का अमिर्चि और कहानी के पाश्चात्य भ्रध्यतामों 
या प्रमिसुचि में वपरीत्य देखन को तैयार नही हैं। “प्रोज वा जागरूक पाठक, 
ब क्‍हते हैं. 'क्विल ज़्यातक की चरम सोमा से चौंकवर श्राह लादित होनेबाला 
मयुक मनुष्य यही रह गया है। इसलिए उसे ऐसे स्थूल उपकरणा से वहला लेना 
सभव नहीं। १ यह जागरूक पाठक कौन है? हिंदी कहानियों का दशी पाठव 
या पाश्वाय क्या-साहित्य का देगी विदेशी पाठक? जान पडता है कि लेखक 

यहा उन बातों का पुनरास्यान कर रहा है, जो अ्रंगरेज समीक्षक अपन देश वे 
पाय्वो वे सवध मे वहन हैं। परतु इसवा यह तात्यय नही कि हिंदी के पाठकों 
वीं रुचि उतनी उनते और समय नहृः है जितनी अ्रंगरजी क्याप्रो के पाठक वी । 
बस्तुत हिंठी के नथे कहानीकारों ते यह सोचकर नयी बहानी का प्रवर्तेन नहा 
किया कि झाज के जागरूक पाठक मावुक नही होत, उहोंतपाश्चात्य साहित्य बी 
अवत्तियों और वादों से प्रेरणा लेकर इस नयी कहानी का सूनपात क्या है। 
इसका सबसे बढा' झौर विश्वसनीय प्रमाण इस प्रश्न का उत्तर होगा कि क्‍या 
ऐमे पाठक हिंदी में तभी उत्पन होते हैं जद झेगरजी साहित्य म काई नया बाद 
चन पडता है? पाश्चात्य परपराश्रा से प्रमावित कुछ हिंदी लेखक भ्रपने पाठवी 
का परिवतित अ्भिरुचि का उल्लेख करते हैं और अपनी रचना का उस नयी 
अभिरुचि से समजित करन का प्रयास करत हैं। पर जेब तक झेगरजी से किसी 
जयी साहित्य-पद्धति का आरम नही हा जाता, तव तक इस परिवतन की आर किर्स। 
मं लेखक वा ध्यान नहा जागा। 
डॉ० नामवर मिह न आज की हिंदी कहानी भ जिस नयी कहानी का 
चणन तथा विवेचन किया है वह केवन हिंदी की ही नयी कहानी नही है। समवत 
इमालिए उहोन नय रहदी कहातोकारे वी विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत न कर 
सामायत नय क्हानीकारों की विशेषताओं का दणन किय। है। इन वाक्यों 
मे विवचन हिंदीतर नयी कहानियों पर भी सटीक उतरता है 
ब--तये कहानाकार का ध्यान अब क्यानक-शिल्प वी ओर नहीं 
है ॥ 
ख--आाज वहुत-सी श्रेष्ठ कहानियाँ. ऐसी मिलेंगी जिनका 
क्यानक एकदम सपाट है। 
ग--क्ैयानक की घारणा (कसेप्ट) वदल गयी है। 





२ उपरिदत । 


हिंद्दी क्षी सद्धातिक आालछाचना पर पाइ्चात्य प्रभाव--२ * ३४१ 


ऐसे तो “कहानी पी बहाली” वा सयध हिंदी की नया वहानी से है 
पर इसके सवध मे जो कुछ वहा गया है, उसमर प्रपिराश झेंगरेज। वटानी पर भा 
पर्याप्त मात्रा मे लागू होता है। तब वया मयी हिंदी बानी मं ुछ भी ऐसा तहा 
जो मौलिक वहलाय ? इस प्रश्न वा उत्तर नामबर सिंह बी यह रचना नहीं दत। । 
नये बहानीवारा व सवध से उहान वहा है कि भय उनका--न ये बहानीकारा 
का--ध्यान कथानव-शिल्प वी भार नहीं है भौर प्राज भव बहुत-मेंः श्रप्ठ 
क्द्वानियाँ ऐस। मिलती हैं शिनका कथानक चढाव उतारहीन एकदम सपा है 
जिसम पहाड़ी सडक की तरह न तो कदम-कंदम पर झावस्मिव म।ड मिलगा 
श्रौर न ओचाई निचाई ही।' ! लरक का ध्यान पाश्चात्य कहानिया पर नै दत 
है, इसलिए वह उपयुक्त कथन के स्पष्टीकरण के लिए कहता हैं. (एस। 
कहानियों का सूत्रपात रूसी वहानीकार चेखोव ने क्या झौर यह प्रवृत्ति क्रमश 
सार ससार मे फलती चला गई ।"*े 


डॉ० देवराज 


प्रतिक्रियाएँ ' नामक पुस्तव के समपण मे डा० देवराज ने कहा है कि स्व० 
आचाय रामचद्ध शुक्ल झौर टी० एस० एलियट से मतमेद रपत हुए मी उहोन 
उनस बहुत भ्रधिक सीसा' है इसलिए यह पुस्तक उहही भ्ालाचब-द्रय को समर्पित 
है। यह सन १६६६ वी बात है। इसस प्राय सालह वप पूव सन्‌ १६५० मे 
“प्ाहिंत्य चिता ” क निवदन म लेखक ने कहा था कि वह “पण्डित रामचद्ध 
शुक्ल झौर टा० एस० एलियट की रस-सवेदना से विशेष प्रभावित हुमा है। 
श्रमरीकी विचारक दविंग वविट वे निवध पढन के कई वप वादे उसन सहसा एक 
दिन झपने का उसकी सास्क्ृतिक दृष्टि से सहानुमूति करत पाया। इन वरं्य 
विचारकों का मैं ऋणी हूँ। * इस प्रकार इसम सदह नहीं रह जाता कि डा० 
देवराज के' झत प्रवशशी ल समीक्षक पर सर्वाधिक प्रमाव दी ० एस० एलियटझौर 
आचाय शुक्ल का ही पडा है। क्ही-वही ता पाश्चात्य प्रमाव का ऐसा आतिशयय 
देखने को मिलता है कि देव राज की समी क्ष/ एलियट की' अनुहझृति मात्र बन जात। 





१ उपरिवत, प० २१२२ । 
उपरिवत, ५० २२ । 

३ पुस्तक के आवरण पर अतिक्रियायें' जौर भोतर '्रतिक्या' छप् है 
पभ्रकायक राजक्मल प्रक्टायन, प्रथमावृत्ति, १९६६ । 

डे साहित्य चिता (दिल्ली, स० २००७), निवेदन 


३४२ ह आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


है। इसलिए सर्मावत समीक्षा-पद्धति, अनुसधित्सा तथा मिकपा के निर्माण 
के स्थान पर हम उनम पाश्चात्य विचारों वा ही पल्‍्लवन एवं रुपातर 
देखते हैं। 

यूरोपीय दशन के दूसरे खड की मूमिका म पार्वचात्य प्रमाव के सबंध में डॉ० 
देदराज कहते हैं. “आज हम हजार ढंग से पश्चिम के दिचारा और विश्वामों 
को अपना रह हैं। उन विचारो की पृष्ठमृसि म हम सोच भा रह हैं, बिखर भी 
रह हैं पर पगरेजी म। क्तु यदि हम हिंदी का सच्चे रूप म राष्ट्रमापा बनाना है 
तो हमे उस भाषा का इस प्रकार गठित करना होगा कि वह कठिन से कठिन पूर्वी 
और पश्चिमा ढंग के चितन का माध्यम वन सके। ? डॉ० देवराज न अपन 
निवधों के मायम से हिंदी भाषा-साहित्य का अधिकाधिक समुनत एवं सशवत 
दनान में यथाणक्य याग दिया है । दशतशाम्त्र वे गंभीर अध्ययन अध्यापन वे 
फतस्वस्प उह साहित्य के आधारमूत दाशनिक विचारा और लेखक बे 
जोवनवाय का नान जिस सरलता से हो जाता है, वह्‌ झय झ्ालाचको के लिए 
दुलम नही तो श्रमसाब्य अवश्य है। उनवा यूरापीय दशन विपयक ग्रथ एतद्विपयक' 
पाश्चार्य इतिहासकारा स प्रभावित है और उहान वेवदर, रॉजेस यिर्त 
अश्मान, प्रमूति का अव्ययत तथा उनके ग्रया से ययावश्यक तथ्य चयन किया 
है। उन्हान भारतोय महाक्षाव्या का भी एकात गहन जव्ययनालोडन क्षिया हैं 
जो उनकः “भारतीय सस्कृति”२ म श्रतिफल्ति है ॥ उनके अधिकाश ओलो- 
चनात्मक' निवधा का रत्य “साहित्यिक मूल्याक्न के मानो को स्थिर वरना 
है।/3 इन माना मे अधिकाश पाल्चात्य काव्यगास्तीय चिंतन में “्यस्त हैं 
और कुछ पौरख्त्य परपराआ मे वद्धमूऊ। साथ ही यह भी ध्यातव्य है कि जब- 
जब उन्होंने किसी महत्त्वपूण तथ्य वा साक्षात्तार बविया है तव-तत्र वे उस 
मत लमिय्यक्िद देने व लिए--/मशकत रूप म प्रकट करना के लिए-... 
बठ गए हैं। इस प्रश्ार कम से कम “भाहित्य घिता” के निवध कसी निश्चित 
व्यवस्था झ्यवा योदता का अनुसरण नहीं करते। फिर भी, जैसा लेखक ने 
स्वय॒वद्दा है यदिहम प्राप्ति वी ध्षपेक्षा प्रयल मे और निष्क्ष वी अपेया चितन- 





१ डा० देवराज, थोदपीय दद्नना (मुज़पसरपुर स० २००३), भाग २, 
प्रस्तावना ॥ 


२ डॉ० देवराज, 'मारतोय सस्कृति' (महाव्यों के आलोक मे), सूचना 
विभाग, उत्तर प्रदेश, १९६०१ 


३ साहित्य चिता, (दिल्ली, १९५०) निवेदन ॥ 


हिंदी की सद्घातिक आलोचना पर पल्चात्य प्रभाव--२ झ्ण्३ 


प्रत्रिया मं क्धि' रुचि रसत हैं दा इन निय्रधा से पर्याप्त रसानुभूति संभव 
हो सवती है। 
ऊपर बहा जा चुरा है कि इन निप्रधा वा हखय 7 प्रभायानुसधान वीं 
समस्या वो यह कटवार हल बार लिया है कि प्रस्तुत छाव” आवचाय 
रामचद्र ुक्ट, टी० एस० एलियट जस बरण्प विचारवा वा ऋषणा है। मुस 
पृष्ठ की पीठ पर उहान इविग बविंट के दस कथन वा आदश्य वाक्य वे रूप 
मे उद्त क्या है. “आज एक ऐस आलाचव' वी आवश्यवता है जो प्रतिमाना 
बी सजना वे विशेष कठिन महत्वाय वा वतमान परिस्यितिया मे सपश्न बरने 
चूप प्रयास करे। * (“आन विद्ग ब्रियंटिव ) 
टी० एस० एलियट की रचनाआ के अब्येता इस बात स पूणतया 
परिचित है दि' बह सपूण यूरोपीय सस्ट्तिं वे एक्त्व पर वल देता है। डा० 
देवराज एल्यिट से भी आगे बढवर समस्त विश्व-वाठमय के एक्त्व की घोषणा 
करते दीप पडत हैं। उनकी आलाचना केवकछ भारतीय वादमय वा ही नही, 
यूरोपीय साहित्य का भी मूल्यावत बरती है। इसलिए वे भारतीय और 
यूरोपीय साहित्यकार वो एक साथ सफदर एक ही व्यापक उब्ति म समेद 
कर उनका विवेचन प्रस्तुत करत हैं। एल्यिद जानता था बि' समस्त यूरोप 
को ईसाई धम और अभिजात भाषाआ का समान रिवय प्राप्त है इस कारण 
उसके लिए इस परपरा के भितर भिन्न अग उपाग अविच्छित रूप में परस्पर 
सम्रधित थे। भरत समस्त यूरोपीय साहित्य को एक हो प्रतिमान से धाँवना 
उसवी रचनाओआ में जशोभन प्रतीत नहीं होता! परतु डा० देवराज वी इन 
वक्तिया को देसिए 
(१) 'शेली और टी० एस० एल्यिट के काव्य म जसा बहत 
अतर है वसा ही उस समय व' और आज के उपन्यासा तथा 
नाटकों में भी है। 
(साहित्य चिता, प० १०२) 
(२) भ्ोरप ने काई कालिदास उत्पन्न नहीं किया जौर भारतबप 
ने कोई च्रेक्सपियर इसी प्रकार सूर वी कविता विद्व- 
साहित्य मे अद्वितीय है। 
(उपरि०, प० २८) 





१ “देयर इज मोड आव अ टाईप आव फ्रिडिक हु विल् असे द टास्क, स्पेशलो 
डिफ्क्ल्ट अण्डर एशिप्स्टिय सक्मस्टासेज, आव फ्रियेटिंग स्टण्डड स ।* 


डे४४ आधुनिक हिंदों आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


शः 


(३) "हमारा अभिप्राय यह है कि महत्‌ साहिय वा (मयवा 
उसदी महत्ता के उपादाना वा) विश्लेषण एक ऐसा 
व्यापार है, जो प्रत्येत युग मं, नई-पुरानी महनीय ढतिया 
के आलोरा म नये सिर स॑ कनुष्ठित होता चाहिए। 
बाज अएवार ध्वनि आदि वे पान आउट्आँव डेट हो 
गए---उनक प्रयोग द्वारा अन्ना बरानिता अथवा गोदान 
का मूल्याक्न समव नहीं है।' 

(उपरि०, पृ० ३१) 
में सारे क्यम चत्यत सतहा एंव सामान्य हैं। (१) सोफोवलोज और 
दीक्सपियर के नाटक म जसा वृहत्‌ अतर है वसा ही सोफोस्टीय वे समय के 
और शेक्सपियर के युग के' वाब्य तथा नाटका म भी है। चौसर और जाते डने 
के वाब्य म जसा बहत्‌ अतर है वसा ही उस समय के कौर बाज बे' उपयासा 
तथा नाटक! मे भी है। इन त्कों को पाध्व बदत्वर भो कहा जा सकता है। 
(२) हम कह सकत हैं कि यूसोप् ने कीई डॉ० दवराज उत्पन्न नही किया और 
आरतवप ने कोइ टी० एस० एल्यिट, इसी प्रकार दाते की कविता विश्व- 
साहित्य मे आद्वताय है. (३) अल्कार, ध्वनि आदि के पैमान अनदयतंन 
नहां हुए। यूरापीय विद्ानू भी अपनी व्यावहारिक समीशाआ मे अलवार, 
घ्वनि और वजाबित के प्रतिमानो स॑ वाव्य-समीक्षा बार रह हैं। 'सिमण्टिक 
अनैटसिस ! में इन प्रतिमानः को पयाप्त महत्व मिला है। 

“साहित्य घिता' और “प्रतित्रियायें' के अधिकार निवधा पर पाश्चात्य 
लेबका बी छाया वतमान है । सवत्र ऐस वाक्य मिलते हैं--- 

टालस्टाय न लिपा है (साहित्य चिता, प० ६) 

ओोई० ए० रिखिडस न ल्खिा है (उपरि० पृ० २३) 

प्रॉफेमर जाड न एक' जगह लिखा है (उपरि०, प० २६) 

कवि वीद्स न कहा लिया है ( उपरि०, प० ४०) 





£ “आधुनिक समीपा/ और “प्रतित्रियायें” मे भो ऐसे घावय भिलेंगे 
उदाहरणाय, (१) “शेक्सपियर,प्रूस्त तया सेघदूत की नवीनता कुछ इसो 
कोरटिको है।” (प्रतिक्तियायें, पएृ० १३), (२) “इल्यिट-जसे कवियों के 
सूल्याक्स मे शुबतजी की उत ब्युत्पेक्षा सहायक हो सकती है” 
(उपरि०, ५० २६) (३) “रवींद्र, गेंटे आदि मे रिलोजियो किलासफ्िक 
सिक्त की झल्कें भी ह ।” (आधुनिक ससीक्षा, पृ० एड १५) ६ 


हिंदी को सद्घातिक आलोचना पर पछ्चात्य प्रमाव--२ ३४ डर 


दर्गाड शा ने कहां कहा है (उपरि०, प० ४४) 

प्रसिद्ध यूरोपीय समीलव ल्पयूवक्स न वहा है (प्रतित्रियायें, प० ३- » 

मथ्यू आनल्ड न कही बहा है (उपरि०, १० १३६) 
डॉ० देवराज वी आधारभूत साहित्यिक मायताओआं वे! मून म एल्य्ट 
द्वारा प्रतिपादित कितमे ही सिद्धाता की ध्वनि सुनी जा सकती है। डा० 
देवराज के अनुसार साहित्य राग-बोधात्मक अनुभूति वी अभिव्यक्ति है। कोरा 
कल्पना के अतिरकत समद्ध क्‍ला-सत्टि के लिए साहित्यकार की चेतना वा 
ग्रथाथ के प्रभूत चित्रा स परिपूण हाना अत्यावश्यक है | एलियट न सश्लिप्ट 
चेतना ( एकता”) पर वल दिया है उसके महात्‌ कवि बी सवेदतशील्ता 
विनियाजित नहीं हाती सशिप्प्ट होती है। वह अपने विचारा को अनुभूत 
करता है। उसके छिए टेनिसन और ब्राउनिंग ऐसे रूवि हैंजो सोचते अवश्य है 
परतु व अपने विचारा वा हार्दिकता के साथ सवेदित” नहीं करत। इसी 
सरल्लातिसरल कथन को डा० दवराज इस प्रवार व्यजित करते हैं. ' बोघतत्त्व 
वी सम्बद्धता मे ही रागतत्त्व की अभिव्यक्ति या व्यजना सभव है। * 

पाश्चात्य वाह्ममय के प्रभावातिशय्य का एक प्रमाण यह भी है कि डा० देवराज 
जहा उसमे पुष्कछ दक्ति सामथ्य एवं समद्धि देखते हैं. वही हिंदी मे उाह सवंत्र 
अभाव ही जभाव--“घटिया स्थिति --के दशन होते है। उनके अनुसार शुक्त'जी 
का काव्य भे रहस्पवाद इविंग वविट की झूसा एण्ड रोमण्टिसिज्म नाम 
की पुस्तक की तुलना कठिनता से ही कर सकता है।* महादेवी के और उनके 
जसे अय साहित्यकारा क निवध टी ० एस० एल्यिट लोविस आादिवी विचारात्मकः 
तथा समीक्षाप्मक' रघनाआ की तुलना नही कर सकते ।? इसी प्रकार प्रगतियादी 
जादोलन न हम कोई उतनी महत्त्वपूण समीक्षा कृति नही दी जैसी ल्यूकेक्स वी 

स्टडीज इन यूरापियन रियलिज्म ' या “द हिस्टारिबल नावल ' है।* आज 

हिंदी की समीक्षा का जनुभूति जौर कत त्व के धरातल को परखन की योग्यता प्राप्त 
करनी है।" हिटी समीक्षा अभी तक प्रौढि अथवा परिपक्वता से परिचित तवः 


१ साहित्य चिता, प० ३ । द्रध्टाय “साहित्य मे बुद्धितत्व”, दे० प्रतित्रियायें+ 
प० १८६ १९८ । 

उपरिवत, प० १० ॥ 

उपरिवतत, प० १८ १५ । 

उपरिवत, प० १५॥ 

आधनिक समीक्षा (लखनऊ, १९एु४), प० १०० ॥ 


ना बुक न 


३४६ » आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाउचात्य प्रभाव 


नही है, यहा तक कि “कामायनी “जस वाव्य म तजस्वी वितन का गभार 
आलोडन कही प्रतिफ्ल्त ही नही हा सवा है।* डॉ० देवराज न यथावेत्र 
पास्चात्य साहित्यकारा के गुणा दा उत्माहपूण वणन ही नही किया, उनकी तु ना 
मे हिंदी-लेसका व प्रति अत्यत जनुण्ण एवं सौज-यहीन दष्टि जपनायी है 
समार.बै' कुछ बहुत बडे लखब' बहुत बदे समीकक विचारक भा हुए 
हैं जस महाकवि गेंटे, विस्यात उप'यासकार टाल्स्टाय तथा प्रसिद्ध 
कवि टी० एस० एलियट | भेंगरजी साहित्य के तो अधिराश 
परिचित रखक तथा कवि अच्छे समीक्षक विचारक थे, और है। 
इस सवंध म ड्राइडन, पाप, शोली, वड स्वथ, मेथ्यू आनल्ड, 
वर्जीनिया वुल्फ, इजरा पाउण्ड, घट रीड आदि के नाम ल्यि जा 
सकते है। फ्रास का आने जीट तथा जमनी का टामस मान भी इसी 
कोटि मे जाते हैं। पिछले दोना लेखक' बडे उपयासकार हैं। हिंदी 
लखका में महादेवी वा सुमित्रानदव पत, जनेद्ध स० हूँ।० 
बात्स्यायन तथा दिनकर न साहित्य बे सवध भे जहा तह चितनः 
क्या है। 
हिंती लेखका के लिए एक भी प्रशमासूचकः विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ।' 
चइुमके दिफशेत जहा भी झो ० एल० एल्घथिल घ नाघ जाता है, लेखक प्रद्धावनत 
हा जाता है 
'बौद्धिब' परिपक्वता मे ढो० एस० इल्यिट अपन क्षेत्र म उतनी ही 
ऊंची बादि का विचा[रक है जितनी वर्ट्राण्ड रसेल' तथा आइस्टाइन 
अपने क्षत्रा म। 
(जाघुनिक समीक्षा, ५० १०३) 
गठे वी तुछना मे होली तथा वह स्वथ साहित्य के एकागी तथा 
घषिया विचारक हैँ। यह कमी दी० एस० इल्यिट भ नही है। 3 
(उपरि०, प० १०८) 
डॉ० दवराज के चितत एवं साहित्य-द”न म पाश्चात्य प्रभाव इस प्रवार 





आधुनिक समीसा, प० १०२ १०३३ 

उपरिवित पु० १०८॥ 

३ डॉ० दवराज ने फ्हों-कहीं टी० एस० एलियट के घिचारो का समयन नहीं 
भी सा है ।(उदाहरणाय, दे० 'प्रतिक्रियायें, पु० १८०, 'साहित्य चिता, 
प०९२) पर ठु ऐसे स्थलों पर भी इनके स्वर मे श्रद्धा होतो है, क्टुता नहीं 


छः ० 


हिंदी को सद्धातिक आलोचना पर पान्‍चात्य प्रभाव---? ३४७ 


चद्धमूल हो गया है दि वे कही परही अपनो स्वापनाओ वो पाश्चात्य साहित्य से 
ही उदाहरण तेवर प्रमाणित करते हैं। “आलाघना वा अधियार” क्षीपक 
निवध मे उन्हाव तोल्सतोय के इस क्यन को उद्धत जिया है विः साधारण छोगा 
बी अपक्षा आछाचक कला की रस ग्राहिता म सदव पाछ रह हैं। तदततर उन्हान 
इस कथन का प्रमाणित क रने वार प्रयास जिया हैजौर भिन्न भिन्न उदाहरण प्रस्तुत 
किए हैं जिनसे पता चलता है कि समीक्षा बी बुठित रुमग्राहिया हक्ति के 
फलस्वरूप कृविया को तरह-तरह के कप्ट झेलय पड हूं। भवभूति वो छाटवर 
आय सभी उदाहरण पश्चिमी वलावारा के हैं। वीटस, माइकेण एजला, 
कास्‍्टेविल प्रभति सनस्‍्वी रविया और क्लावारा व अनुभव बडे ही कदु थे। 
अपने जीवन सार मे उह यथप्ट प्रसिद्धि नहा मिली थी। 

साहित्य म॑ प्रगति शीपक कविरिण-सचय ”? भी एल्यिद और हा,म 
के विचारा से प्रभावित है। “साहित्य म रागतत्त्व ' का भारभ एल्यिद के इस 
कथन से होता है वि' आवग के बिना भी, केवल' सवेदनाआ से साहित्य वा 
निर्माण हो सकता है।* इसी निवध म॑ “इमोशत ' और फ्लिंग के पाथक्य 
पर प्रकाश डाला गया है जो एलियट के ट्रडिशन एण्ड दि इण्डिविदुजल टलेण्ट 
मे एतद्विषयक विश्लेषण की याद दिलाता है। 


अयाय आलोचक 


ऊपर जिन समीक्षका पर पाइ्चात्य प्रभाव का विवंचन हुआ है उनके 
अतिरिक्त डा० इद्रताथ मदान' डा० विजयाद स्नातक, डॉ० भगीरथ मिश्र, ड्‌० 
लूप्ष्मीसागर वाष्णेय और डा० देवीशकर जवस्थी की आर भा हमारा ध्यानाक्पण 
जपेक्षित है। इन समीशका की इतिया हिंदी समीक्षा म किसी नव्यायाम वी 
सयोजना नही करती और न ये किसी वाद ! क्वाग्रवतन बरती है। इनमे कही 
वही नये भावा का उमेष अवश्य दीख़ पडता है परतु इनकी रंचनाआ भ॑, 
समासत उठी विशेषताओं का उमीलन हुआ है, जो उपरिविवेचित समीक्षका 
की रचनाआ म पायी जाती हैं। डा० जवस्थी के असमय निधन से उतवे 
समीक्षक की सभावनाएं पुष्पित न हा पाया इस कारण उनका विवेचन भी सल्ेए 
भे ही होगा। डा० मदान पर पाइ्चात्य प्रभाव का जावल्‍न व्यावहारिक समीक्ष 
के अतर्गेत हुआ है। 





१ यह टी० ई० ह्य,म के स्पेक्यूलेशस' के उस परिच्छेद को याद दिल्लाता हैं 
जिपक्य तीषक है “सिण्डस ज-यू वेल्तेगचोग”! | 
२ साहित्य चिता, पु० १३१ ॥ 


३४८. आपुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


“आधुनिक हिंदी साहित्य ', ' फोर्टे विल्यिम कॉलेज” , “आधुनिक कहानी 
का परिपाश्व , “पश्चिमी आलाचना शास्त्र ' आदि ग्रथा के यशस्वी लेखक ने 
पाइचात्य जालोचना साहित्य का भी ग्रभीर और व्यापत जाययनत कया है। 
इम प्रमाणित करन के लिए वहा दूर जान की आवश्यकता नहां है---डा० लक्ष्मी 
सागर वाप्णंय (१६१४-) ल्खित पश्चिमी जालाचना झास्त (१६६४) 
ही इसका ज्वकत प्रमाण है। पाश्चात्य आलाचना पर ल्खिते समय व मौल्क्िता' 
क्य दावा नही करत, पर यह स्वीकार करत है कि “ हिंदी आालाचना भारतीय 
और पाइचात्य जालाचना पद्धतिया का जदूभुत सम बय है।' * पाश्वात्य साहित्य 
एवं समीक्षा के अध्ययन से डा० वाप्णेय की तथ्यातथ्य वे' स्वतत्र तथा तटस्थ 
विवेचन मी क्षमता वडी है--वे पाइचात्य साहित्य वी बरिप्ठता से अभिभूत नही 
हुए है। कुछ छोगा की यह धारणा रही है वि'यदि भेंगरंज भारतवप न जाते ता 
हिंदी साहित्य का ऐसा स्पष्टणीय विकास न होता। वाप्णेंयजी न इसे निराधार 
कह है। अंगरेज न भी आत ता हिंदी साहित्य स्वतत रूप से प्रगति वी आर 
अग्रसर होता । किंतु इसे न तो हम और न डॉ० वाप्णेय अस्वीकार कर सकत हैं 
कि 'एंतिहासिक घटना चकत के अनुसार हिंदी साहित्य को जेंगरेजा के माध्यम 
हारा यूरापीय सस्कृति सं सपक स्थापित हुआ और आधुनिकता का बीजारापण 
हुआ ।/ ६ “जाधुतिकः हिंदी साहित्य” के “पूवपरिचय” और 'पीठिका” 
न+मंक जध्याया म उन्हांने भारतीय समाज और सस्क्ृति पर अँगरेजी ' नवशिक्षा 
केप्रभावाका विशद आकरन प्रस्तुत किया है । इन अध्यायों से लेखक के! पश्चिम 
स प्रभावित हान का द्योतन नहा होता प्रत्युत इस वात का पता चलता है कि' 
वार््णेयजा की दप्दि ऐतिहासिक तथ्या जार घटना कमा के इतिवृत्तात्मक प्रस्तुती- 
करण पर केद्वित है, विशुद्ध साहित्यिक समीक्षा पर नहा । “गद्य ' और “निवध” 
शीषर' प्रवरणा म उन्हाने त्मश हिंदी-णद्य पर अंगरजी प्रभाव का तथा हिंदी 
निम्रधकारा की भाषा-शली की विशेषताओं का विद्वतापूण जालो चनात्मय' परिचय 
लिया है। “आधुनिक हिंदी साहित्य” (१५०१) और “आधुनिक हिंदी साहित्य 
वी भूमिका! (१५५२ )--दोना संही रेखक की अपूव श्रमशील्ता औरशोधम 
कायतत्पएता का परिचय मिलता है। 

“फट विल्यिम कॉल्ज” (१८६४७) भी मूटत तथ्यपरक चांध सामग्री 
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१ डॉ० ल्‍ूल्मीसागर बाष्णेय, 'पद्चिमी आलोचना शास्त्र (लखनऊ, १९६५), 
बक्तय ६ 
२ आधुनिक हिंदी साहित्य (इजाहाबाद, १९६६ 


4 जे 


हिद्दी दो सद्घातिक झालोज्ना पर पाइचात्य प्रभाव--२ फै ड्श्ड 


का महत्त्वपूर्ण संकलन है। जपन “वक्‍तब्य में लगाया तर सर विट्यम जास 
द्वारा स्थापित एशियाटिद' सामायटी (१७८४) और भाविवस वलजली द्वारा 
स्थापित फोर्ट विल्यिम कॉिज (१८००) को भारतीय इतिहास मे आधुनिवता 
के निरिचत प्रतीव' वे रूप मे स्वीशागर जिया है। कॉटिज या जाथय मे अनेतञानवा 
बिलेशी एवं भारतीय विद्वाना न पौरस्त्य भापाआ म विविध विपय-सवधी मूल 
म्रथ रचे और साथ ही सस्द्वत, फारसी तथा अरबी स अनुवा” ग्रथ भी प्रस्तुत 
विए। वाष्णेयजी ने प्रभूत एतिहासिव' तथ्या के आधार पर कहा है वि' आधुनिक 
हिंदी भाया की उत्पत्ति वे विषय म फिर स विधार वरन वी आवश्ययता है। उह 
यह कथन स्वीवाय॑ नही है कि फाट वितियम वान्‍्तेज मे हा आधुनिव हिंदी भाषा 
भर गद्य वा जम हुआ।। उनवा निश्चित मत है कि उन्नीसवी झताब्ती जयवा 
'फोट विल्यिम कालेज की स्थापना स पूब हिंटी म गद्य ग्रय विद्यमान थ।' 

/आधुनिव' कहानी का परिपाश्य/ (१६६६) के अनुशीलन से हमारी 
यह धारणा द ढतर हो जाती है कि वाप्णेयजी ने जंगरेजी साहित्य भीर इसकी विविध 
विधाआ का सम्यक अध्ययन किया है । विसु इस पुस्तक मं उनक' विवेचन का 
लथ्य आधुनिक कहानी पर पाइचात्य प्रभाव का निदशन नहां है। उन्हाने केवछ 
दो भहृत्वतृण तथ्या वी आर हमारा ध्यान वराइप्ड किया है एक तो यह वि' 
जंधुनिव' वहानी को “नई” कहना उचित नहां है क्‍्यावि' हिंदी कहाना मे 
कय्य तथा क्यन दोना ही द प्टिया से हो नवाले जनेकानेक परिवतन प्रत्येक बाल 
म॑ होते रहे है, * और दूसरा यह कि “तमाम लम्बी चौडी बाता के वावजूद हम 
प्रेमचद जसा व्यक्तित्व उत्पत बरन मे जसफर रह हैं। ४ 

डा० भगीरथ मिथ (१६१४-) के छिट्पुट आलोचनात्मव' निवध और 
वायश्ञास्त्र विषयक ग्रथ भारतीय परपराआ से ही सवाधिक सवद्ध हैं और उनकी 
खृतिया मे पौरस्त्य वा यशास्त्र का सशक्त प्रभाव दृष्टिगत होता है। डा० मिश्र 
लिसित “अभिव्यजनावाद और जाचाय शुक्ः '*, 'साहित्यालोचन के' मानदड 





१ फोट विलियम कॉलेज (इलाहाबाद, स० २००४), प० १६३३१ 
उपरिवत । 

३. द्रष्टव्य “इन सब विषयगत और 'लीगत नदोनताओ के धावजुद आज की 
कहानी को पुरानो परपरा से एक्द्स विच्छिन्न धारा मान लेना असगत 
होगा। "आधुनिक फहानी फा परिषपात्व” (इलाहाणाद, १९६६),प० ९५१ 

डे उपरिवत, पृ० ६ (भूमिका) । 

५ डा० भगोरथ मिश्र, 'कला, साहित्य और समीक्षा” (दिल्ली, १९६३), पु० 
रे४३ २४७ । 


३४५० » आधुनिक हिंदों आलोचना पर पाउचात्य प्रभाव 


(२) पाश्चात्य , “प्रतोक्वाद , व्यावहारिक समीक्षा-सवधो सिद्धात” आदि 
निबधा से नात होता है वि' उन्हाने पाइचात्य काव्यचास्त्र का अध्ययन क्या है 
चार उनके पाठ विश्लेषण तथा विस्तृत उद्धरणा के समीक्षण सजाने पडता है कि' 
५ आधुनिक  सिमेण्टिक” समीक्षका स प्रभावित भी हैं। परतु उन भारतीय 
भाप्यकारा और ल्‍ाटा भगवानदीन, रत्नाकर-जैसे आचायों दारा उत्घादित 
हिंदी टीका-परपरा का ही सवम अधिक प्रभाव है। अभिव्यजनावाटादि के सवध 
भ उनका विवेचन पाइचात्य समीक्षका के मूर अथवा बेंगरजी म अनूदित ग्रन्था पर 
हैं। गाघत है। 
उन अधुनातन रोमा्िक समीक्षका सम, जा पास्चात्य समीक्षा क्षास्त्र से 
अ्भावित हुए हैं डॉ० विजयेद्र स्नातक (१६१४-) की आहलोचना-इतिया 
स्थायी महत्व वी हैं। इनके अनुसार साहित्य के सर्जानात्मक अगा की भाँति 
समीक्षा भी अभिनव सजन है बौर “उसके पीछे प्रेरणा की दष्टि से वही मूल 
आवना उपलब्ध होगी जो स्व वी अभिव्यक्ति चाहती है।”* पमीक्षात्मद' 
'विवचन और मूल्याक्त म भी हृदगत आवेग-सवेग निहित होते हैं और समीक्षा 
के मूल म वही प्रेरणा रहती है, जो कविता या कहानी के मूल म रहती है। जिन 
भाऊांचका न इस मौलिक सिद्धात की उपेक्षा दी है उहाने आलोचवा-्क्षेत्र म 
कोटाहुल ही मचाया है, काम वी वात कम वी है। जिन समीक्षकों ने 'बौद्धिव' 
प्रयोग के रूप भ” समीक्षा को स्वीकार किया है उहें यह सोचना चाहिए वि 
उनके भीतर “अज आव एक्मप्रेशन क्सि रुप म उत्पन होती है। दुर्भाग्यवश 
(डॉ० विजयेद्र स्नातक के मतानुसार) हिंदी मे “गरभीर अध्ययन वी भित्ति पर 
श्रतिप्ठित” समीक्षा बे अभाव का एकमात्र कारण यही है कि हिंदी टेखको का 
अल्पाए ही अपना समय विदेशी साहित्य सम्दुत तथा दिदीतर भाषाओआा के 
अध्ययन म लगाता है। सत्समीक्षा के वतमान देय का यही वारण है कि' हमारे 
आलोघक विदेशी साहित्य का अध्ययन नही करत। स्नातकजी वे क्यनानुसार 
प्रभाव:र माचव के आलोचनात्मक निवध इसरिए प्रचस्य हैं कि उनमे सतुलन के' 
साथ याग्यता, महृदयता और अभिव्यजना-क्षमता” का समुचित समाहार 
पाया जाता है। इसके' अतिरिक्त प्रभाकर माचवे ने पास्चात्य साहित्य का 
अमसाध्य अध्ययन किया है, जो उतको समीक्षा म वहुविध भ्रतिफलित है। 
६ डॉ० भगौरय सिप्ष, 'काव्यशास्त' (वाराणसो गोरखपुर, १९६३) ,पृ० 
२७८ ३३११ 
»_ ग्रभाकर साचये लिखित 'सतुलन! (दिल्लो, १९५४) को भूमिका, पु० क। 





हिन्दो वो सद्धातिक अ(छोचना पर पाइचात्य प्रभाव--२ » ३५१ 


“बाश्यात्य विधयु पर दे यह काने, थे ले, मोगा जार वा विधारधारों वो 
दष्दि म रगत हुए छपरा ते जया जमिम्ा बढ़ गयुणा मे थाय रखा है। च्ग 
एंग (7) मे परघारप शशत्रा भी विधारधारों पर हिंस जीमसशसााय 
विधार दिया है यप्ता है | सक्म का खत मे जागो है। ! 

हो ० बिजयद्र रागार दिये समीधारदति न पायर समय हैं यू सपना 
हेमा होती है आर उसम हू गा आवगा गा प्रविधिया रहतहै। एगा सपाश' 
पद्धति सायमश और पेटर ये समाशा-यदति है। जहाँ? दावे गा सब प्र है 
एकियट के साध्यानु सार साहिय समा मे हूृटय में बचा यहां आवग ता 
भघाहिए जाबटाएति द्वारा उद्दाघ हुए हा+और ये जावग पी आपिस्यण हुए 
तो सभवत आवग पढ़ा गहटाएँगे। परंतु स्वष्छच्णायारी ग्रमाशय गाणयाति 
थी सूश्म विशेषताओं गा यथन निहभय एय पुतजिमधि करा है।! हा गिर 
मे' अनुसार समालोगता पुनतिर्भाय थी एा प्रत्रिया है। ऑगस्ट बिहम 
इंडेगिल ने भी शमीशा मे ररत-शात और अनुभूति वे सहत्य का स्वीगारबरत 
हुए बहा है कि' पर्मीनयमा समीक्षा अनुमूति को हो जपना अतिम गसौटी बा 7 
के लिए बाध्य होता है। पट्टा से प्रभावित समीशतरा के अनुसार बला मन सब्टि 
अथवा बौद्धेप सहजानुभूति है। दरिंग मे अनुसार दाधनिया और बल्‍्यपार-- 
दोना ही विश्व वा सारतत्व म प्रवेषार ययाये और जद जगत मे बीय 
निर्मित व्यवधान फो ताड-फोड डालत है। अपने व्यास्यान 0055 05 १८॥ 
घंगाड १6 एपंवलावंशा #छएाल 20 एल किवापा सच्रेटिय ने उप मूठ 
सिद्धांत वा प्रतिपादन गिया है तिपव अनुसार बाण प्रट्तति और उपरी 
सजनात्मर' धवित यार तुल्यरूप ये उपसान है। एप और उदाहरण दगर 
इस विचार वी पुष्टि पी जा रावता है वि! स्नातन्‍जों को समीखात्मा' 
घादणाएं स्वच्छदतावादमू लव हैं। नोवाल्सि ने भी सजानात्मतर समीक्षा या ही 
रामथन किया है। चूँबि' यविता या आविर्भाव दवाप्ररणा से होता है, इसरो 
आलो घना अभिनदनीय नही हो सकती | जधिय' रो अधिक रघतात्मा' आएाचना 
कय ही स्वीकृति मिल सकती है। ऐसी आलोचना रा नोवातिस वा तात्पप उस 
प्रतिभा से है जिसे पावार आलोचक' उस उत्पत्ति वो ही पुन राजित वर डालता 


१ उपरिवत, प० से 3 

२, द सेक्रेड यूड , पु० १२ १३+ 

३ द क्रिटिक मत्ट #रिक्सट्रकट, पर्सोव, एण्ड केरक्टराइज द मोर सद्ल 
पिक्पूलियरिटीज आब अ होल 7! 





--प्रे डरिय इलेमिल ॥ 


३५२ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचत्य प्रभाव 


है जिसकी आलोचना ल्खिनी होतों है ।” इससे समीक्षक स्वय कवि बन जाता 
है और उसवी रचनाएँ रसदीप्त हो उठती हैं। 

लेखक ' के सद्य प्रकाशित “चिंतन के क्षण के निवघ उपरिलिखित स्थापनाना 
का समथित आर प्रमाणित करते हैं। डॉ० नग्रेद्व का उमवित यह ग्रथ “लेखकः 
वी आस्था ! वा व्यक्तीकरण है। इसम क्तिनी हैं। ऐसी स्थापनाएँ मिलती 
है जा युग-यूग से रोमाटिक वलावारा के सर्वाधिक माय सिद्धात रहा हैं। कही- 
कही ता ऐसा प्रतीत होता है कि लेसक डॉ०नगेद्ध जौर ताल्सताय कविवर जय- 
शक प्रसाद कौर अन्य रोमाटिक-छायावादी कविया ने काव्यसिद्धातस जितना 
प्रभावित हुआ है उतना अन्य टेसका स नही । उसके अनुधार कण आत्माभि- 
व्यजन है (डा० नगेद्र वी महत्त्वपूण मायताजा म एक यह भी है) । “कला- 
सप्टि म अनुभूति का याग रहता है।”? (यह एव. सामान्य व्यापक क्यन है। ) 
जिसे हम वास्तविक कल्पडूति ममझत हैं वह स्रप्टा से ही निर्मित हाती है।' ” 
विश्व व' सभी रोमाटिक समीसका न काव्यहेतुआ मे प्रतिभा का स्थान सर्वोच्च 
राजा है। लागिनुस से लकर ब्टक और स्सो तब' (और अब  चितत के क्षण 
तब”) प्रतिभा के समथका वी रोमाटिक परपरा जशुण्ण रही है। इसल्ए 
रामाटिकों वी तरह ही चिंतन के क्षण! में लेखक कला को मग्राविनोद का--- 
रसानुभूति का साधन मानता है । रोमाटिक सप्रेपणीयता और साधारणीकरणः 

के सिद्धात वी प्रतिध्वनि इन 7ब्दा में सुनी जा सकती है 
१--मेरा अपना सम्मति मे सच्चा साहित्यकार वह है, जा अपनी 
अभिव्यक्ति और अपनी गरज कय समाज की श्रोता या 

पाठक की गरज बनाने म सफ्ल होता है।* 

२--मेरा आग्रह है कि जयवाध की शत साहित्यकार के सामने रहे 
तो कोई भी स्पातरण अग्राह्म नही बन सकक्‍ता। मैंन ऐस 
अनेक रूपान्तरित वाक्य-खड नई समीक्षा मे पढे है, जिनमे 
भाव का विपर्यास होकर रह गया है, भाववोध नही हुला ४ 
तोह्सवोय के प्रभाव वे' साथ क्तिन ही अन्याय प्रभाव मिलकर इस कथन 





मंचतन के क्षण' (दिल्ली, जुलाई १९६६), पू० ३१ 

उपरिवत, प० ४ ॥ 

दे० “रोमाटिक जीतियस”, इविय बबिट, 'रुसो एण्ड रोमाटिसिज्म 
(“यूपॉक, १९५५), प० ३९ ६६। 

“चितन के क्षण ; पु० १५॥। 

डउपरिवत, पृ० ९१ ९२ । 


नील न्ण-ण 9 


हिंद्दो को सद्धातिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव--२ ३४४ 
र्३े 


में ब्यक्त होते हैं. “समार म श्रेप्ठ पाहिय वे रूप म स्वीइत साहित्य तभी 
चनता है जब कोई रचना पक्त विशेष का सीमा वा लॉधरर सहृदय समाज तवा 
पहुँच जाती है | ' स्पच्ठटतावाद स्थू“ नें प्रति सूक्ष्म का विद्राह” है। 
इसलिए डा०सस्‍्नातववहत हू साहिय दे। दन का मूल्याउन स्थूल घरातल पर 
नही हो सवता। * 
डा० स्मातवः की सर्मीक्षा पद्धति जय समवयवादी समीलया की समीक्षा" 

पद्धति से मितत-जुलूती है। अपन मता की, पुष्टि वे! लिए व जहाँ भी भारती 
साहित्य से उदाहरण देत हैं वहा प्राय पाइचात्य समीशा साहित्य का विस्मत 
नही ब्रत। बाहा-कहा एक ही वाक्य म पूर्व पश्चिम वा अपूव सयाग उपस्थित 
करते हू बालिदास जार गक्सपियर जस विपुद्ध रमवार्दी साहित्यकारा पर 
भी अपनयुग के सामाजिक जीवन की छाया पूरी तरह लक्षित हाती है। 
रामायण और महाभारत का आर पाठका का ध्यान आहृप्ट किया जाता है जौर 
इसके पश्चात इस स्थल पर यूरीपीडिज बक, वेल्स बनाड शा प्रभति 
बी ओर। ध्यतव्य है कि पाटपचात्य छेसका वे नाम अनुपातत अधिक हैं। इस 
नामोल्टेस के जवतर एक अनुच्छेद के लिए विवचन पुत भारतीय भूमिका वी 
ओर छाट आता है। प्रेमचट मथिलीशरण गुप्त माखनराल्‍्त घतुर्वेदी और 
दिनकर की चचा हाती है, पर इस जनुच्छेट के समाप्त हात ही छेसकः अँगरेजी 
की एक उक्ति की वात करन रगता है। कही-क्ही वितन के क्षण मे लेसक 
थे' कथन घरवितचवण से दीखत हैं 

किसी परपरानुमादित माग का अथानुवरण साहित्यकार कौ नहीं 

करना चाहिए। (१० २३) 

समान अवसर आर समान अधिकार ही समाजवाद के आधार स्व 

हैं। (५० १०७) 

सभी कविया को मिल्वर सम्मेलन की सगठित सफलता का प्रयास 

करना चाहिए। (१० १४०) 
परतु ऐसे कथना से शायद ही काई लेसक बचा हो। समग्रत डा० स्नातक की 
दप्टि उदार और उनका समीक्षकः अत्यत सजग एवं जागरूक' है। 





उपरिवत, प० १७ । 
उपरिवत, प० १६॥ 
उपरिवत, प० १८ ॥ 
उपरिवत, दे० प० १८ १९॥ 


नर सन ० 


३५४ .. आयुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


डॉ० देवीशक्र जवस्थी (१८३०-१८६६) के अधिकार निवध आधुनिक 
साहित्य और इसकी भिन्न भिन समस्याआ स सयद्ध हैं। इन सभी निवधा की 
आपा शैठी, इनम व्यक्त चितन, जीवन-बोधघ, जामतिक' दप्टिकाण और भावा पर 
प्रभूत पाइचात्य प्रभाव पडा है। 'जालोचना और नालाचना” के नियधा पर 
रिचड स, लीविस, जॉडेन, एल्यिट, विम्सेट आदि का प्रभाव परिरक्षित होता 
है। डा० जवस्थी न जाधुनिक जगरजी उपन्यासा पर एक जत्यत विचारोत्तेजक 
एवं सारगभ विवेचन प्रस्तुत किया है, जा उनके महत अप्ययन वंग द्योतन 
करता है। वस्तुत डा० अवस्थी का कोई भी निय्रध विचारपू-्य नहीं दीखता 
आर न वही ऐसा भाभाम ही होता हैं कि उनवी रचनाएँ गरभीर «व्यय से प्रयृत 
नही हैं। 'स्तूटिनी के माध्यम से लाविस और उसवे' सहयोगिया न इस बात 
पर व दिया है कि जालोवक भी पाठक हाता है और समीक्षा प्रत्रिया करा+ 
सतत की प्रज्षिया से नितात भिन्न है। समीक्षक का लष्षय साहित्यानुश्ञील्न स 
ऊजपत्ााय तथ्या को बाद्धिक शटावली म रखकर एक सुसगत व्यवस्था मपिरोना 
हांता है। स्पप्ट है कि डा० जवस्थी और डा० विजयेंद्र स्वातव' दो परस्पर विराधी 
विधारधाराआ का प्रतिनिधित्व करत हैं। जहा एक पर आधुनिक पाइचात्य 
विधारधारा का प्रभूत प्रभाव है, वहा दूसरे पर रामाटिका वा । बही-क्ही ता 
(जसे “माहित्यिक अध्ययन की प्रद्नति ” म) डॉ० जवस्थी वे विचार प्रभाववादी 
समीक्षका के सवध मे व्यक्त एल्यिट के विचारो के जनुवाद-स लगत हैंऔर क्ही- 
बही ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ० अवस्थी जपने जेगरेजी विचारा बाग हिंदी 
रूपातर कर रह हैं। “विवेक के रण” (१८६५) जार नयी कहानी सदन 
और प्रकृति! (१६६६) की भूमिकाआ और इनम संकलित डा० अवस्थी के 
नियधा से स्पष्ट है वि' उनका विकास समवय वी दिद्या महा रहाथा। कोटसकी 
“रचनाआ वी तरह उनकी आरभिकः अपरिपक्व रचनाआ म ही भावी विकास 
के का्दिश प्राणवान वोज सनिहित मिल्त हैं। अत जनुमात किया जा सकता है 
वि शात शने उसकी सबदना पाश्चात्य प्रभावा को आत्मसातू करने और 
औटतर रंघनाआ को नधिकराधिक मौलिक बनान म समर्य होती। 


छिंद्दी को सद्धानिक झाछोजना पर पाच्चप्य प्रभाव--२ ८४ १३१ 


54 
हिन्दी की व्यावहारिक आलोचना पर पाठदचात्य प्रमाव 


४. अधिश्तर आसोधणों रु गौत श्ाटेव यही रहा है षि हिंदी में तो 
कुछ नवीन विश्ञारा हो रहा है यह सब बाह्य बस्दु है ४! 
“+जपणकर प्रसाद, का० बु७० अ० नि०,प० ७ 


विश्व मं ऐस सुधी मस्त भावता विरंत्र होगे तिमयी आछायना सिद्धात 
प्रतिपादन ब त्रम म मूंत उदाहरण उपस्थित यही वारती आर पविधिष्ट रघनाआ 
मी समीक्षा या अपना उद्देश्य थाती हैं। यस्तुत उन दिद्धाता या विवधन 
विए बिना हम विशिष्ट राहित्यिव' कृतिया वो ठीय-ठाय परण भी नहा सतत 
जिनसे पर हमार निर्णय आधूृत होते हैं। इसलिए सद्भातिश एवं व्यावहारिए 
जाजोचना मे जो पाथवय दिखाया जाता है, वह अधिवाशत दृत्रिम जान 
पडता है. फिर भी जहाँ सद्भातिया समीक्षा वा सवध इस प्रत्न स है विसाहिय 
बया है वहां व्यावहारिक आलाचागा सिद्धाता के प्रयागात्मदा पश पर ध्यान 
देती हुई साहित्यिव' कृतिया वे गुणावगुणा थी परीक्षा बरता है। यह मान 
लेने पर भी वि सद्घधातिकः और व्यावहारिव आठलावनां म परस्पर घनिष्ठ 
संवंध हांता है हम यह स्मरण रखना होगा वि इनते पथवद्वत विवचत से 
ह। इह अच्छी तरह आवलित करन आर शमचन म सहायता मिलती है। 
इसलिए निम्नलिणित विवेचन म कई स्थल पर व्यवहार स सिद्धात केक्षेत्र भ 
जयल्घन हा गया है फिर भी प्रयत्न दिया गया है किः इस अध्याय में हिंदी 
केमृध-य समीक्षका के सिद्धाता का निरीक्षण परीक्षण मव'र उनको उन छृतिया 
बो पाश्चात्य प्रभाव बे. आलोक मे जावा जाय, जिनम उन्हाने हिंदी थे 
सास पास साहित्यकारों जौर उनके कत्‌ त्व का मूल्य निर्धारण क्या है। घूवि' 
आ कऋषहएरिक आलोफरा है. उच्हाने हुलला और रए्टीत्य आसन हरे पर्याए्त 
भहृतत्य लिया है और वणन को मूल्याकत का एव. जनिवाय साधन माना है। उनवी 


३५६ जाथुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


आलोचना पद्धति के जनुशीलन से सू-असत्‌ एवं उत्हृष्ट निदृष्ट सो परखने की 
क्षमता का विकास होता है, जो उनकी सैद्धांतिक आलाचना के अध्ययन से नहीं 
होता । हम किसी मोतिक साहित्य शास्त के परिज्ञान के विना भी अच्छे पाठक 
बन सकत हैं, रितु पडने के क्रम म निणय करन वी क्षमता के विना हम अच्छे 
पाठक कदापि नही हा सकते । 
जिस प्रकार श्यामसुदरदास की सैड्धातिकः समीक्षा पर पश्चिम दा व्यापक 
सर ग्रभीर प्रभाव पडा है, उसी प्रकार उनकी व्यावहारिक समीक्षा भी पश्चिम 
से प्रभावित है। हिंदी के विलिप्ट साहित्यकारों के मूल्याकन के लिए उन्हान 
पाश्चात्य सिडाता का उपयोग किया है और कही-कही उसी निक्प पर हिंदी वे' 
कविया जोर छेखका का परखना घाहा है जिसका उपयोग नेंगरेज समीक्षका न 
क्या हू। ' हिंदी साहित्य” से हिटी कवियों का विवेचन प्रियसन! से प्रभावित 
है और कही-कही इसकी पवितया अधुनातन अंगरेज समीक्षकों दी पवितयों की 
प्रतिध्वनि करती जाव पडती हैं। “'रामचरितमानस्” के समीक्षण के लिए 
प्रयध-कत्पना, सवध निर्वाह वस्तु एवं भावव्यजना को माप-दड बनाकर 
उन्हाने तुलसी का महान घापित क्या है। प्रवध-वाव्य वे! विवेचन भ रामचद 
आुक्‍ल न भी इन्ही दृष्टिकाणा को स्वीकृति दी है और “प्मावत”* की प्रवध- 
कुल्पता (पुृ० ८८), सवध निर्वाह (पू० ८४), बवि द्वारा वस्तु-बणन (पृ० 
१०३), और पात्र द्वारा भाव-व्यजना (प० १२३) का बविशद विवरण 
अस्तुत किया है। सभवत प्रवध-काव्यों के बशिप्ट्य निरूपण के लिए इयाम 
सुदरदास न शुकरजी द्वारा प्रतिपादित सिद्धाता से प्रेरणा छा है या वे एतद्वियपव' 
पाश्चात्य सिद्धाता से प्रभावित हुए हैं । तुल्सीदास-सवधी विवचन वे अत मे 
उहाने साहिय वी विकास-परपरा वी क्‍्मवद्धता का उत्लेख किया है-- 
यह एक्सावारण नियम है कि साहित्य वे' विकास वो परपरा नमबरद्ध 


१ राषयबहादुर डाबदर होरालाल ने द्यामसुदरदास विरचित गद्य-कुसुमा 
बल” के पभारत्थत (१९२५) मे प्लरियसन को “भारतीय भापाओं का 
सर्वोच्च जीवित आचार (“द हाइ़एस्ट लिविंग आवौरिदी ऑन इडियन 
सप्वेफेज) कहा है १ 

२ दे० जायसी प्रयावली (प्रयाग, १९३५) | ”यामसुदरदास की ये पर्तियाँ 
द्रप्टब्य हू क्या प्रबंध-कल्पना, क्या सबंध निर्वाह, वया वस्तु एव भाव- 


व्यजना, सभी उच्च कोटि को हुई ह्‌ (--हिंदी भाषा और साहित्य (प्रयाग, 
स॒० १९८७), प० ३९७ ३९८१ 
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हट है। इसम गाय पारण या सयध प्राय ईँडा लार पाया जाया 
है। एप वाह विरेष व उयियां मो या हम पाह-य्हप मान ए 
तो उनमे! उत्तरपर्ती ग्रयाहरा ये पूणायहप भातता होगा । फिर 
ये फूटस्वस्प प्रथयार समय पारर जपन प्रूयर्र्तो ग्रवाशरा वा 
फल्स्प्मप और उत्तरवा प्रयायरा मे फूटस्वरप्र हाग। इस 
अयार यह एम सकया घगय घलया और पमस्त साहिय एप लड़ी ये 
समान हांगा जिसरा लिन्न चिन्तन यडियाँ उमर साटिय व दाब्ययार 
हाग ।* 
बावू साहय ने जपना परपरा विपयश मायताओ या वसा शमुघित पह्टवा 
नही किया है जसा एलियट क कतिपय निवधा म मित्ता है परतु एटियट वी 
तरह उन्हाने भा परपरा व; प्रवहमान एवं गतिग्ीए माना है। 
हिंदी बे' निर्माता व! प्रस्तावना मे श्यामसुदरदास न हिंदी गद्य ५ विवास 
में भेंगरेजा + योगदान और प्ररणा का उल्”ेस किया है। हल्एूटाल जार सदा” 
मिश्र नेकक्‍्लकसे क फोट विलियम वालेज बे'ठा० जान गिल पिस्ट वी तत्वावधान ता 
म ईस्ट इडिया कपनी वे यूरापय कम चारिया को हिंठी भाषा वा धान वरान वा 
लिए गद्य -प्राथा वी रचना काची। लल्लूलाल न प्रमतागर! पी भूमिया म 
लि्खि था “श्रीयुत गुनगाहकः गुनिया सुसदायव जान॑ गिलभिस्त महारय का 
भाज्ञा सेसव्त १८६० मे श्री ल्‍ल्लूजी लाल 7वि ब्राह्मन गुजराती सहख-अवटाच 
आगरेवाले ने जिसका (चतुभुजदासइ्त भागवत दराम स्क्ध वे अनुवाद बा ) सार 
के, पामनी भापा छाड दिल्‍ली आगरे दी सडाओोली म वह, नाम प्रेम सागर 
धरा। पर श्रीयुत जान ग्रिकृत्रिस्त महाशय के जान से बना जघवना, छप 
अधठपा रह गया था। सा अब श्रा। महाराजेश्वर अति दयालू इपाल यसस्वा 
तंजस्वी गिलवद ल्‍ाड मिटा प्रतापवात क रात में आर श्रीगुनंवान सुजदान 
कृपानिधान भगवान क्पतान जान उलियम टेलर प्रतापी की जाना स आर भ्रीयुत 
परम सुजात दयासागर परापव्रारी डाक्तर उठियम हटर नक्षत्री वी। सहायता 
से औ थी निपट प्रवीत दयायुत लिपिटन जवराहुम लाकर रतीवत वा वहे स उसी 
कवि ने सवत्‌ १८६६ म॑ पूरा कर छपवाया, प्राठ्याछा के विद्याथिया के पढन 
को।”* इसी प्रकार नासिकंतोपास्यान वे जयुवाद के जारभ म पडित सदल 





१ हिं० भा० सा०, प० ३९८१ 
२ हिंदी के निर्माता (प्रयाग, प्र० ति० २०) सरस्वती सिरीज, न० १७; 
पु० ७८ ॥ 
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शिपने जिया था “चित विचित्र सु“र-मुदर वडी-बडी अदारिन से इद्रपुरी 
रामान शोमायमात्र नगर कल्कित्ता महा प्रतापी वीर नुपति कपनों महाराज 
के सदा फूल फूरा रहे रि जहाँ उत्तम उत्तम राग वसत हैं और दे-देश से एक 
से एक गुणीजन थाय जाय अपने जपन गुण का सुफ्ल करि बहुत जादद म मान 
होत हैं। नाम सुन सदस मिश्र पडित भी वहा आन पहुँचा। जो बडी बढाई 
सुनि सव विद्यानिधान ज्ञानवान महाप्रधान श्री सहाराज जाने गिट्दस्त साहय 
से मिला कि जो पाठगाला के' जाचाय हैं। तितवदी जाता पाय दो-एक ग्रथ 
सस्दृत में भाषा वो भाषा से ससदत किए॥._ 77 
बाबू साहद न हिंदी वे' निर्माताआ वी भाषा शल्ती का सम्यक सक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत किया है। जिन हिंद्ी-“पका व जीवन-घरित का बणन हुआ है 
उनके जीवन से सवद्ध साघारण परिचयात्मय' यातें ही अधिक कही गई हैं, उनकी 
साहित्यिक' उपल्यिया का यधावित मूल्याक्न नहीं हो पाया है॥ इस पुस्तवा 
से व्यावहारिक समीला का स्तर भ्रयत निम्न है आर साधारण अध्येताओाः 
एव विद्यारथिया बे' लिए ही उपयागी है। 
क्वीर प्रयावली ' वी प्रस्तावना पर ह”सन वसफाल्ड तथा “विक्टॉरियन ? 
समीका का प्रभाव स्पप्ट है। ब्यीर कः वाव्यत्/ का वणन करते हुए श्याम 
सूहरदास ने वहा है. “कविता व तय उन्हान कविता नही का है। उनकी 
विचारधारा साय वी खाज म वही है, उसी का प्रकाश करना उनका ध्यय है। 
उनकी विदाग्धारा का प्रवाह जीवन घारा क प्रवाह स भिन्न नही। उनकी 
प्रतिभा हृदय सर्मावत है। प्रयत्न उनकी कविता में कही नहीं दिलाई 
देता / * इसी प्रकार निम्नीग्ित विवचन स स्पष्ट है कि बाव साहब का 
आलघनाशा रामाटित-विक्टारियन बाव्य एवं समीक्षा के आययन से 
प्रभावित है -- 
कबीर ने जपना उक्तिया पर वाहर स अलकारा वा मुल्म्मा नहीं 
बढाया है (जो अटकार उनम मि ते भी है, वे उन्हान खाज-खोजकर 
नहा वठाए हैं। मानसिकत्त कलावाजी जौर कारीगरी के अयथ मे 
करा का उनमे सवया अभाव है। “दे सिर पर वी वाता ', 'वायवी 
अवस्तुआ ” का स्थान जार नाम निर्देश कर देन को कुवि-क्म कह 
क्र चैक्सपियर न कविया को सन्निपात या पागल्पन म वे सिर पर 


१ उपरिवत, पु० ८१ 
२ कबौर प्रयावली (प्रयाग, १९२८), पू० ६३ ६४॥ 
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की शा शव शाह ही धरती में रंग वि फिी। शाची कक 

लए हस्थ भाव है।! 
इस उदरध था प्रपम बाय वास्यदियियर शंभोटिक दृष्ितोश को दाग 
गशाा है मौर भतिंग भा” तया कदथा 4 मूएमूत गियावी से हुराव है। 
यह राप॑ । भीजरा था रि घाव 4 धान गराज प्रतिर्‌त मा कि उस 
भागा। पिजातीय पैझय से सम व कर । ता प्रझणा करे का इस दिशवाजीया 
गे विश्म्य पाठव को जो आपाए पहुँगेया एव एप हैं सही जस् रा 
जि एच मे मौदिफ्यूण रीति गे भार भोर हपशावा द्रापषु्प गा बे 
(पठार मं मत पर ) समुधित प्रमाद शाह गे बह वि मय वहीं भाष भय ता 
सम प्रगरका यहाँ छछा भी सपा भौर शाप है।इस प्ररार वा भार धिया 
पटर था रघाओ मे भा पाया जाता है? भौर रस वकक्‍टा है हि विधिए 
आाइया गाय रूप में अभिव्यया पारावारी पध्रतिदिय है । 

विदारियाशाशाए समीशा प्रचार सन्माजिय (करशीदस्घुम) 

एय प्रभायवा" है यायू साइव का ध्यायटरारिर समीशा भी एगी है ै। एहास 
ड्राइडा और टा० जॉँतगा ने गमाय विवेष्य बवि या दावा! था अत्पापरण गा िए 
एतिद्वामिय' पृथ्ठमूमि गा प्रयाग विया है। पवीरटास जी एच्यास्तर से 
अनमभितता का उटान यट बहार क्षम्य घापित तिया है वि यट हि किला 
मे'आरभमेटि।ष (१०६६)। शब्ध य प्रमाग मगयार प उस चुद्धता और 
शावधानी वा परिणय पह टिया है जा प्रत्यया बधि मे लिए अपरिहाय है। उटान 
थ्रह्म वे' लिए राम रहीम अह्टा साय थाम गास्य”, सलाह जाप आि 
अवनवः घब्ण या प्रयाग विया है (पृ० ३४) । थायू घाहव य' अयुसार ' इनया 
(बंबीर पा) ध्यय सवा खिंदूं मुह्लिम ऐक्य रटा है यह भी इसया ए7' कारण है 
(१० ३५) । ध्यामसुदरदास न प्रेम तथा वाल्यावस्था ये प्रति कबो र मे दृष्टिर।प 
थी तुलता वॉटरिंग जौर यड़ स्वर्य मी एव्टविपवक मवादृष्दि राव 7॥ 
जिस प्रवार वा टरिज ये प्रेम वी सीमा म साप्टि क सभी जाव जतु जा यात हैं," 





उपरिवत, प० ६५ । 
पाइवात्य काथ्य शास्त्र की परपरा (दिल्ली, प्र० ति० २०), प० १४४। 
उपरिदत, प० २४३ रर२४ । 
उपरिवत, पृ० १७३ ॥। 
बावू साहब मे कोत्तरिज की इन पक्षितमों का उद्धत किया है 
ही प्रेमेय बेस्ट हू लवेथ बेस्ट, 


नह &* 8४ +७ ०७ 
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उसी प्रकार क्वीर व प्रेम मनुष्यों तक ही परिभित नहीं था। वड स्वय के 
अनुसार बालका की सरलता वा कारण यह है कि उनमे पारमाथिक्ता अधिक 
रहती है। ज्या ज्या उनकी अवस्था बढती जाती है, त्या त्या उनमें पार- 
मार्यिक्ता 'यूप हांती जाती है। इसलिए अपने खोये हुए वालकत्व के लिए वह्‌ 
क्षुपप्र हो उठता है।* क्ब्रीरदास भी वाल्का दी सरलता के प्रशसक हैं, वितु 
उनके अनुसार यदि मनुष्य स्वयं भवित भाव स जपन मन का परिशुद्ध वार 
परमात्मा दी ओर उमुस हो तो वह पुन जपनी वाल्सुल्भ सरलता को प्राप्त 
बार बातफ हो सकता है -+ 
जा तन भाहैं भन घर मन धरि निमल हाइ। 
साहिब सा सनमुृख रहै, तो क्रि बाटक हाइ॥। 
जिस कसौटी पर बावू साहय ने जपन चरितनायका वो परणखा है जौर हिंदी 
के गणमाय साहित्यकारा का मल्यावन किया है वहचुक्लजी की काज्य-परिभापा 
मे भी प्रभावित है। कविता वी कसौटी ' छ्ीपक निवध म “कविता के लक्षण” 
बय प्रतिपादन चुक्‍लजी की उस घिरपरिचित परिभाषा के जालोक म हुआ है 
जिसम उहाने कविता को वह साधन कहा है ' जिसके द्वारा शेप सप्ठि के साथ 
मनुष्य के रागात्मक' सवध की रक्षा और उसका निर्वाह हाता है।” शुबल्जी व' 
विधवार बीथी ! नामक निबंध सम्रह के प्रकाशक ने अपने “ निवेदन” मे शुकजी 
द्वारा निरूषित काव्य-स्वह्प का उद्धृत करने के पदचात्‌ वहा है 
यह लक्षण रायसाहव बाबू श्यामसु रटास वी० ए० को इतना पसद 
आया कि उन्हान उक्त लेस कावह भारा जश जिसमे इस सिद्धात का 
निरूपण था, पहले अपन “ साहित्यालोघन ” मं आर फिर अपना 
गद्य-नुसुमावली” (कविता वी कसौटी, प० २२-२३) म 
उद्धत क्या । 
इस प्रकार इस सग्रह ((विचार-बीयी ) म प्रकाशित भारतेदु- 
सवधी प्रवध 'नागरी धवारिणी-यत्रिका भाग १४ सख्या १० 
तथा भाग १५ ससया १० म प्रकाशित हुजा था। इस लेख का भी 





ओऑल विग्ज बोय प्रेट एण्ड स्मॉल, 
फौर द डियर गाड हू लूवेय अस, 
हो मेड एण्ड लवेथ आल, 
++द राइम आव दि एनचट मैरिनर । 
१ दे० इमोटेल्टिी ओड । 


हिंदी को व्यावहारिक आलोचना पर पात्चात्य प्रभाव ३६१ 


छाप रायगाहय -य अपया सवादित मारनाड साटशाबला 
चूमिया मज्यायात्या पूरा उद्धत वियाहै। * 


रामघद्र शुपल 
भक्तिकाली। भाव धारा का निल्पषण परत हुए ,ुक्टजी ने बहा 


है 
बपलदर्णी भक्त बवि जनता वे हृदय को सेभालन आर छीन रखना 
बे' लिए दवी हुई भक्ति को जगान लगे। भ्रम भक्त वा प्रवाह 
ऐमा विस्तृत और प्रवक हाता गया वि' उसकी रपट म केवत हिंदू 
जनता हीं नही देश म वसनेवारे सहृदय मुसलमाता मं से भी न जान 
बितन जा गए। क्र 
“(हदुस्तान' का जाधुनिवा भाषा साहित्य” म ग्रियसन ने तुट्सीदास तथा 
उनव' मानस! केसपध मइसी तरह वी बातें कही हैं? भौर भविव-जादालन 
को मुसलमान विजेताआ द्वारा पराभूत देश वी नराश्य भावना का परिणाम माता 
है। इसम सदेह नहा कि श्यामसुदरदास, रामचद्ध शुक्ल औौर उनव॑ समसा+ 
भगिका न तुलसी वा महत्त्व “डाक्टर ग्रियसन से सीसा है।ऐं रामचाद्र एुक्‍्ल« 
मृत * गोस्वामी तुल्सादास ' पे अनंकानब' महत्त्ववृण स्थल प्रियसन व सक्षिप्त 
सृत्रवत क्थना की व्यास्या ६ । उदाहरणाय, गास्वामीज। की भाषा वे सवध मे 
ग्रियसन नक्ह्या हैकिी 'वसरस्तम प्रवाहपूण वणनात्मकझरटा से लकर जटिल्तम 
साकेतिक पद्म प्रणाल/ तर सभी के जाचाय ये।  (कि० ला» गु० १०१४२) 
शुत्तजी ने ग्रियसत वी आधारभूत मायताआ एव निप्पर्पों दा समथन किया है 
और घुल्सादास की प्रवहमान भाषा झली की विशेषताआ का विज्ञद उत्घादन 
दिया है। जिस्त प्रकार ग्रियतन ने तुलसीदास को भारतीय कविया म ्ञीप स्थान 
देते हुए सीधे “प्रकृति का पुस्तिका से ली गई उनदी उपमाआ की प्रश्प्ता की 
है उसी प्रकार ग्रियसन वी विचार सरणिया का अनुसरण दरते हुए, धुक्लजी 





३१ 'विचार-बीयी (वनारस, १९३०), प० ३४ (निवेदन)॥ 

२ हिंदी साहित्य का इतिहास (बनारस, स० १९९९), प० ७०। 

३. क्थिरील्ालमुप्त (सपा०),डा० अब्राहम जा ग्रियसन कृत हिंदी साहित- 
का प्रयम इतिहास (बनारस, १९६१), प० १३६ १३७॥ 

४ मददुलारे बाजपयी, हिंदी साहित्य बीसवीं शताब्दी (लखनऊ, १९४५), 
पु० ५७।॥ 


३६२ ४ आधुनिक हिंदी जालोचना पर पाइचात्प प्रभाव 


नकद है. “हिंदी कविया म प्राचीन सस्दृत कविया का-मा वह सूदम निरीक्षण 
नहीं है जिससे प्राइतिक दश्या वा पूरा चित्र सामन सडा हाता है। यदि किसी मा 
शह बात थाडी-वहुत है, ता गास्वा्मी तुरामीदासर्जर मर ।”) प्रियसन न भी 
तुलमीदास का स्यूल वम्तुआ का “सूद्म द्रप्टा” कहा है और स्वीवार क्या है वि! 
महाकवि के अनेक “सत्य आर सरल्सम पद्माश ! उनके उन विद्वान टीकाकारा 
की समझ म नहा जात “जा जपनी आगे पुस्तका से वाट किए हुए, अपने चतुदियः 
स्थित सदर ससार म विचरण करत थे। !* शुकलतों न गोस्वामी तुल्मीदास क 
उस दाय आर विनय वा प्रसगानुक्रा उत्लेख क्या है जिसवी और, सक्षेव मे, 
प्रियसन ने भी हमारा ध्यान इस शब्दा म आइृष्ट क्या था 
इस महान्‌ कवि कद इस इति के गुणा के कारणा का दूढत के' दिए 
दुर न जाना हागा। सबसे महत्त्वपूण कारण कषि की अति विनम्नता 
है, राम चरितमावम को भूमिवा ग्रथ वे अत्यत विशिष्ट प्रकरणा म 
स॒एक्है। दुत्सा न की भी एक पष्ित नहीं लिखे! जिमम 
दे अन्तरतम से विश्वास न बरत रहे हा । व जपन विपय अपना 
स्वामी दी भक्ति जार उतके गारव, म॑ पूणतया निमग्न थे बार 
बह भवित जार गोरव उनसे इतन उच्च थे कि बहू सदव अपने का 
दीन ममचते रहू।?* 
स्पष्ट है वि पुक्षजी की व्यावहारिक समीशा ऐस स्थला पर ग्रियसन से 
प्रभावित है। 
चाहे तु सीदास दा विवचन बरना हू, या जायसी, बा, टबरर्ज, पाइडाप 
साहित्य सं उपशध चान विचान का कभी विस्मत नहीं करत । तुल्सीलप मे 
लाए घम सवधी विचारा का विश्पण उपस्थित वरते हुए व  प्रिसपत्ज जाव 
सोशिनॉल्जी” के लेपएः गिडिंग का मत उद्धत करत है आार कहत हैं कि 
“समाज घास्त वे जापुनिद' विवचका ५ भी छोक-मग्रर जार ल(क विरोध की 
दब्ठि से जनता का विभाग जिया है। गिडिंग के चार विभाग य ह--लोफ- 
सग्रही छाक्वाह्य, जलोकापयाया जार लाएविराध, ॥7४ तुलमीशस न 
बहानहा एक ही क़िया व दा एम क्‍मों का उतलल्‍्ख किया हैजापरस्पर 





गोस्वामी तुलसीदास (प्रयाग, १९३५), प० १५० । 
क्ि० छा० गु०, उल्लि० ग्र०, प० १४५ । 

उपरिदत, प० १४४ ३ 

गोस्वामी तुल्सोलास्त, प० २८ ॥ 


न्द्ख्श ल्र 


हिंदी की व्यावहारिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव दि 


ज््छ 
फ्ण 


विजातीय होने मे बारण बहुत ही अनूठे छमत हैं।* शुर टजी को सहया विसा 
जंगरेज वावि वा नही, अपितु एए अंगरेज औपयाशिया यश स्मररण हा जाता 
है जिसे ऐस प्रयोग बहुत अच्छे छगत थे। उहाने घार्ट्स डिउस से ऐसे हा 
प्रयाग वा एवं उदाहरण दिया है. “इस वात ने उसकी औँसा मे जाँगू कौर जय 
से रूमाल निकाल दिया--टिस ड, टीयज प्राम हर आइज एण्ड हैंवचोफ फ्राम 
हर पविद ) 
स्रदासदद्वारा प्रस्तुत गों घारण मे मनोरम दश्या वे वधन वी पढव'र गुक्लजी 
का यूरप के "पशु चारण बाव्य ( पास्टरर पोमद्रों ) वी याद आती है।रे 
सुर और तुलसी वे विवेधन की व्यापव' भू मिवा पर सर्यित वरने क' लिए लेसक 
अपनी दृष्टि प्राच्य दरान चितन तक ही सीमित न रखवर प्रतीच्य साहित्य जार 
दर्शन वी ओर भी दौडावा है। तत्त्वाभास व' लिए वह स्वानुभूति का अनिवाय 
मानता है; और एसकी पुष्टि भारतीय साहित्य एव दशन मे प्रतिपादित एतद- 
विपयकव' विधार। से ही न कर पाइचात्य विद्वाना कै! भी मत उद्धत करता है। जिस 
अबगर सुर और तुठसी न वोरी दुद्धिक्रिया को निस्थक घोषित क्या था, उसी 
अवपर परिचम के भी कतिपय दाशनिका न स्वानुभृति का गूण गान दिया है। 
शुक्राजी को विश्वास है वि परिचिम दी अधुनातन विधार घाराएँ प्राच्य वितत 
के नितात विपरीत नही है। पश्चिम म॑ भी सूर, तुलसी जौर शक राघाय वे सदृश 
कई दष्टियो से उनस मिलत-जुलते, कुछ ऐसे ममज्ञ हृतघी हुए हैं जो बुद्धि फिया 
और तक को ही पारमाथिक' क्षत्ता के बाध के लिए अनिवाय नहां मानते । इन 
'विद्वावा मे, शुक्ठुजी क॑ साक्ष्यानुसार बगसा और एडबड वापेंण्डर शापस्थ 
दीकत है ५ 
सूरदास की नवो मेपशालिनी कल्पना की सवोपरिता का वणन बरत समय 
ुकलजी का कालरिज की डिजेक्शनओद नामक कविता तथा जी० डब्ल्यू० 
मैबेलके' लेक्चस जान पोयद्री कीयादणाती है। शुदलजी की सद्ातिव समीक्षा 
पर पाश्वात्य प्रभाव वे निदशन कम से कहा जा चुका है कि वे वचन की भाव 
चैरित वत्रता वा ही समथन करते हैं। सूरदास की वार्विदख्धवा का निल्पण 
भारत हुए वे पुन रसी सिद्धात का उपयोग करते है। यहां यह वबहना अतयतत ने 





१ उपरिवत, प० १८३३ 

२ उपरिदत 4 

३. अ्रमरगीत सार! (काची, १९२५), प० १३। 
४. उपरिवत, १० ६० । 

५६  उपरिवत, १० ६१ ६१ । 

रे 


६४. आधुर्तिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


होगा कि इस सिद्धात पर वोलरिज का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है। कोल्रिज ने भी 
आप-प्रेरित बदग्ध्य और वक्ता को ही काव्योचित ठहराया है 
पु्ा98९३४ ॥05८एड४ छ९८87:७, धाणाएशी शिवीणिंफ ००फाल्त 
विणय प्ररापाल थाठ 5 ३०८एच३४ए ढ्छा6 ए॥(86३ जा ७०75 
ह0 70० ॥0 प्रोद्याएश४७  लाएई०० ७४०७ 6 ए०6 प्रगाहर 
छ९९००॥९ ए700# 0६ 078पा9 ह86॥ घ५ एप ७५६ शिए 85 069 
था 709०0760 एछए 4 ए/8१०खाएदां. 935४णा. 08 99 8५४0५ 
७१ एा0परॉएंड 0703085 ७एथ४टा०३व 0५ धा० ए25४णा 
65 एा5०७ शव प4ए७ पाल थींध्एं ण इ630चाए फर्क एपरठ 
40 छाए 08 5ए०९6३३00 60 गरडाआए, 07 ]3509, ऊाहए 
8 ग्रणगा4प बाप 7/थ्ील्णएड परहि छ पा णिाव्त (0 फैशा, 
हि०0 6 90०७६ 0ए॥ इज 
समग्रत , शुकल्जी वी व्यावहारिक समीक्षा कोल्रिज, डाउडन, एवरक्ॉम्वी, 
जान लल्‍ड तया रिचिड स बे सिद्धातों से ही सर्वाधिक प्रभावित दीखती है । एकाघ 
स्पल पर व अरम्तू स भी प्रभावित दोखते हैं॥ “प्मावत” म ' सवध निर्वाह ५ 
जग विवेचन करते हुए उन्होंने अरस्तू-द्वारा निरूपित कार्य्पावय” ( यूनिटी 
आावऐक्शन” ) के सिद्धात का उपयोग किया है और कहा हैं (१) “इस प्रकार 
के प्रवध के वस्तु विन्यास की समीक्षा बहुत कुछ दृश्यवाब्य के वस्तु वियासा 
कममान हूं होने! घाहिए. ,और (२) ' क्यावस्तु के आदि, भष्य गौर अत तीना 
मदद हा । 3 नरसस्‍्तु के अनुसार महाकाब्य के! कयानक का निर्माण चासती वी 
तरह नादूय मसिद्धाता के अनुसार ही होता चाहिए । उसका नाधार जादि-मध्य- 
उवश्चानयुवत्र एक समग्र एवं पूण काय हाना चाहिए। ४ 
जुक्लजी ने आनल्ड और जायसी की तुलना वरत हुए कहा हैँ कि जो आनरड 
का जादग था वही जायसी काभी जानल्ड ने “काय विपमक प्राचीन जादव रा 
ही ममथन-+नुत्तरण क्या है और काय के महत्वपूण होने की सिफारिश वा हैं। 
जायसी स्‌ भे; अपने काव्य वे लिए महत्काय्य का ही चयन क्या है जौर 





१ एस० टो० बीलरिज, दा्योप्रएफिया जिटरेरियप, १८१७॥ पत्ताइद सासतम 
की पुस्तक 'द वल्ड जाव पोयट्री'! (लदन, १९५९) के पृ० २१२ से उद्धत। 

२ 'जायसो ग्रयावत्नी (प्रयाग, १९३५), पृ० ९४ १०३॥। 

उपरिवदत, एपु० ९६,९८ । 


४ डॉ नोंद्र, अरस्तू का काव्य चास्त' (दिल्ली, स० २० १४), पृ० ६१। 


ट 
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दुधका आायोयन बरनेवाली घटनाएँ भी बडे डीलडौट या हैं। यहाँ भा 
जायसी वा समीशण-परीक्ष ण बरत समय टुयटजी मेंगरज यवरिया वा छमपरान 
रघनाआ वो मूल नही जात । उन्हाने जायगी द्वारा विस्तार व यु?र प्रत्य वावरण 
विए जाने वा उल्लेस करते हुए वहा है हि नैंगरजा व वपि गाल्डम्मिय ने भी 
एपन “प्रात पथिया ' नामव वाव्य मे विस्तार व प्रत्यशीय रण जिया है। वहा*« 
वही शुवलजी ने पाश्पात्य विद्वाना व विघारा वा सडत मी प्रिया है। प्रिमसन 
के दस विचार स वे सहमत नही कि जायप म यायर जायसा न पशिता में संस्कृत 
बाय रीति वा अययत किया ।* जायसी वे रहस्थयवाद मा जाययन वा क्रम मम 
उहानें पाइचात्य रहस्यवाद वा भी सारगभ सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करत हुए 
प्राच्य प्रतीच्य रहस्यवाद वी परस्पर भिन्नता वा स्पप्टायरण क्या है। 
रहस्पामुस सूफिया और पुराने क्थतिक ईप्ताइ भरता वी साधना में उहान 
साम्य देखा है और कहा ह्‌ कि दोता समान रूप से माधय भाव वी ओर पभ्रवृत्त 
रह हैं। यहाँ तब कि यूरप म कई ऐसी स्त्रियां हुई है जिहान इ”वर वी, पति रूप 
मे उपासना की है । सफो और सेट टेरेसा इनम उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार 
उनीसवी "ाती म रहस्यात्मक बबिता का जा पुतरत्थान यूरप के कई प्रदशा म 
हुआ उसमे सववाद (प-थेइज्म) वा भी वहुत छुछ थाभातत मित्ता है। थेंगरत 
कवि जेली मे इस प्रकार के सववाद की झलक पायी जाती है और आयल ड भ 
स्वतत्रता वी भीषण पुज्ञा रके बीच येटस वी रहस्यमयी कविवाणी भी सुनाई देती 
है ।* शड, ब्राउनिंग डाउडन, जमने दाशनिव' फ्विट प्रभति बी रचनाओं से 
भी शुक्लजी परिचित थे और उहान जायसी-प्रयावली” का भूमिका मे 
इनका यथावश्यकः उपयोग क्या है। 


चल्देव उपाध्याय 


उपा“यायजी ' प्राभाविक ! समीक्षक हैं 
(१) काल्दासवी तरह शेक्सपियर न भीवया ही जच्छा कहा है| 3 
(२) कवि ने खव ही काव्ययाय (पोयटिकः जस्टिस) दिखल्थया 


है ।* 





जायसो ग्रथावल्री , प० २२६१ 

उपरिवत, ५० २०७। 

सत्झ्तक्विचर्चा (काशी, १९३२), प० ६०१॥ 
उपरिवत प० ३१६ ॥ 


न्द्‌ख्ण ज0 -+3 
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(5) भवभूति एवे-जान वे कडे पत्थराकों भी रामच'द्र के विलापों 
स॒ खूब ही रलाया है। ऐसा चमतार विसी कवि पे नही पदा 
क्या है।) 

(४) हम इतना ही कहते हैं कि कविता-कामिनी व विरोमुदुद 
वे' दनों ज्वलत हीरे है $ 

(५) प्रात वाल भ सपकी रेनंवारे मिपाह। वा जया ही खास्ग 
स्वाभाविक बणन है ।* 

* सस्मतकबिचचा ” में उन्हाने कालिदास की घचा मे गेटे हारा शकुतरा 
का प्रशसा का “प्रशस्त एवं 'औचित्यपूर्ण” बहा है भार गेठे की इग पदितया 
का उद्धत किया है --- 

पृए०पॉ१5: 000०0 6 | 5 १०णाड 00550॥5 गाव पिफ्ाड 

0॥5 त6जीाए6 

वात एज ली गी2 $0ो 5 फ्राॉ६४९०. धाएपराढत 

6७५४९0 (€0-- 

ज़०ग्रात5४ (घ०ए पा6 €१णा। बात गर्व था 
इ5ा० ॥) 06 ६$७४९९६ एक्षाढ ०0णा0॥6 ?ै 

व्‌ जद्मा8 ९6 0 50कप्रान्4 थाए थी 2६ 0706 ॥5 5 

इसी प्रकार उहान रवीद्रनाव ठाढुर द्वारा शेक्सपियर बे' “टेम्पेस्ट” और 
क्यछिदास के ' अभिचानणशाकुन्तल वी तुटना का सुदर' कहा है औौर इसको 
ऋुछ भहत्त्वपूण पवितयाँ उद्धत की हैं [७ गेटे की समाछाचना का अनुसरण वरते 
हुए रवीद्र ने कहा है कि. शकुन्तला के आरम्भ के तरुण सौंट्य ने मगल्‍मय परम 
“परिणति से सफलता प्राप्त कर मत्य का स्वग के साथ सम्मिल्ति करा दिया 
है। कबही-कही उपाध्यायजी की व्यावहारिक समीक्षा म पाइचात्य सिद्धाता 
फा विनियांग अत्यत स्पष्ट दीख पड़ता है। भवभूति के ' उत्तररामचरित” में 
५  पोयटिक जस्टिस का साक्षात्कार करते हैं। भवभूति पुरानी रूवीर पीटने- 





उपरिवत, प० ३१६ १ 

उपरिदत, प० ३२७ । 

उर्परिवत, प० २८३३ द्रष्टब्य (५० ६१) "वाठक! छराघ्रक्ृति 
बणमों क| आनद उठाइये ४! 

उपरिबवत, प० ४२ 

उपरिवत्त । 

उपरिवत । 


अधिजर मु... खाते ० 
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याछे विद्वान्‌ न थे, इसलिए उठाने मौलिए उपमाआ वी उद्भावना मी है। 
चाल्मीवियां तरह य द्रव्य वी उपमा हिस्ी युण रा दत हैं अथवा ठास बहु वा 
उपमभा विशी "ऐब्सट्रपट” यरयु स। भयमूत्ि द्वारा प्रस्तुत दण्डग्रारण्य गा यणन 
जगरज भद्ारविया द्वारा तिए गए यणाया या रामान डितेटड”/ तथा 

रियिलस्टिव/--विस्लुत तथा वास्तविव--हैं | महाँ एप सामाय वयन से 
बाम घलाया गया है, उत विशिष्ट “महायविया मे नाम नहीं बताय गए जिनेवा 
बशन विस्तृत तया यास्तविव हाते हैं। 

“कवि और वब्य मदडी, कविराज पापी वेंवटठाध्यरि, वाल्मीकि, बालि- 
दास, शिग भूपाट, जाशाधर भटट और सस्टत वी ववयिश्रियां वी (व्याव- 
हारिव') समीशा पाश्चात्य तत्त्वा और प्रभावा स॑ विमुक्त है। वर्भीन्‍यभी उक्त 
कविया के ग्रन्या व जनु सधान म पाइचात्य विद्वाना बे श्रमसाध्य याग या उल्लय 
मिलछता है। पाट्सन और ब्यूलर, याकोवी और आओ फ्र कट दा गवेषणाआ की ओर 
गरथावसर उल्लेस विया गया है। लपव उन श्रम एवं बदुष्य स ही सर्वाधिवा 
प्रभावित है--उसवी ध्यावहारिव समीक्षा पर इन बचस्वा विद्वाता या प्रभाव 

नहां पडा । 


हिंदी-नाटकों की व्यावहारिय समीक्षा डॉ० जगप्नायप्रसाद 'र्मा 


पाश्चात्य पद्धति से प्रभावित हिंदी वे वतिपय समीक्षव।्र ने हिंदी नाठका 
और नाटक्वार। वी तथ्यपरव' व्यावहारिक समीक्षा भस्तुत की है। डा० ज॑ग्प्ताध 
प्रसाद "र्मा ने प्रसाद वे' नाठका का सूल्याकन पौरस्त्य शास्तीय मानदडा से ही 
नही क्या है। उहाने यथासभव पाइचात्य प्रतिमाना स भा उन्हे आक्ने का 
प्रयत्त किया है। “स्क्दगुप्त” वे पचम जब' मे उहाने प्रभावा-विति (यूनिटी 
आव इम्प्रेशन ') की भहत्त्वपूण स्थापना देसी है।" कहा-वहां उनका घरित्र- 
विश्ठेषण प्रभाववादी एवं काव्यमूलक हा उठता है। स्वदगुप्त के तृतीय अब 
के विवचत म उहाने वहा है इसके अतिरिक्त जत सलिला पयस्विनी वा 
समानप्रेम का प्रसय जौ र अधिक र॒ग पकडता है 4 ५ इस जक वे अत म प्राप्त्याचा 
क्य रूप उपस्थित न होकर पाइ्चात्य घरमसीमा ) का रूप निश्चित और स्पप्ट 





१ डॉ० जगप्नायप्रसाद शर्मा, प्रसाद के माठको का चासस्‍्त्रीय अध्ययन (वाझी, 
१९४३), १५० ९६ | 

२ उपरिवत, प० ९४। 

है बलाइमेक्स । 
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होता है।१ धर्माजा के अनुसार “छा वस्वामिनी/ में पाइचात्य शास्त्रीय सकक्‍रन- 
अय का प्रद्वत निवाह स्वय हो गया है ॥ लेवक न प्रसाद के नाटका वा क्रमवद्ध 
शास्त्रीय अध्ययन किया है। उसे निकप सभी नाटकावे! दिए समान भावस 
प्रयोजनीय ठहरत हैं। पुवनिश्चित यास्तरीय, बौर कही-कहो पाश्चात्य भतिमाना 
में प्रखादरी के कत त्व को आजा गया हैं। ऐसी पद्धनि के छिए विवेष्य प्रन्या के 
पाठ का भनायायपूर्वेक बार-बार अनुध्टीटन अपेक्षित हैं। ऐस अनुत्ीरन पर 
माघत विःलेपण ही सच्चा पाठ विश्लेषण है। जहाँ आरापना जालोच्य पाठा 
से दृरजा पड़ती है, बहा वह अयधास, मामा य एवं सदिष्य हो जाती है। 


डा० दरय ओझा 


डा० दशरय बोया की यावहारिकः समीक्षा केवल परिघयात्मक नही 
है उमम गूढतथ्य चिशोषण भो पाया जाता है। उनकी पद्धति व्यावहारिवा 
समीधा को आधुनिक “एम्पसोनियन” पद्धति से भित् ऑॉररडाइस विकछ की 
पद्धति के सदप है। वे विवेच्य इृतियों की ही परीखा महा बरते, रघनावपयल 
मे उनके लापका की मनोदब्या एवं वदयुगीन सामाजिक और राजनैतिक परिस्थि- 
तिया दा भी विशेधण करत हैं। विस्तुत उद्धरण रेकर उगके भाषागत्त सोप्ठव' 
का रूपाकन नहीं करते । 

आयावी की व्यावहारिक समीसा का महत्त्व इस बात मे विहित दीखता है 
कि येविवच्य ग्रथा से सदद्ध कतिषय मूल्मातिसूद्षम समस्याञा का बडा ही तक- 
सगमत प्रामाणिक एवं विश्वस़ननीय समाधान सरोज निकालते हैं। विशाख! 
को समाक्षण क्रम मे वे प्रश्न करते हैं. राज्यश्षी और विश्ाख के' रवनावारू मे 
छ बप का मतर है। स्वभावत यह प्रइन उठता है कि इस दीघवाल मे प्रसादजी 
ननाव्क-सूजन से विश्वाम क्या ल्यि ? 3 भारतेडु द्वारा विशाखदत्तइत "मुद्रा 
राघ॑द' के अनुवाद एवं समपण के सबंध म॑ वे पूछत हैं. “भारतेदुजी ने यह 
नाटक क्‍या समयापयागी समया और राजा टिवप्रसादजी को वया समपण क्या 
है ?/४ “जनमजय का नागयत मे एक नवीन योजना पावर वे इसका कारण 





नर 


प्रसाद के नाटकों क्य हसस्त्रीय अध्ययन, पु० ९४ । 

उपरिवत, पृ० २१५॥ 

है डा० दशरय ओजा, "हिंदो बाटक उदमव और विकास' [र्क्लो, झत० 
२०१८) पृ० २१९॥ 

४ उपरिदत, पूृ० १७२ ) 


पं 
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रथ 


जानना घाहते है इसनवीनयोजनाकाक्तोई न कोई दारण जवश्य रहा होगा।”* 
डा० ओज्ा के प्रश्न जितने राचक होते हैं, उतने ही विद्वत्ताएण एवं विश्वसनीय 
उनके उत्तर भी होते हैं । इनके लिए लेसक' विवेच्य नाटक्वार के आवेप्टव जौर 
जीवन वा सम्यक अ"ययन और विश्लेपण व रता है। कही कटी उसकी व्यायहा रिक॒ 
समीला क॑ प्रतिमान पाइ्चात्य--यूवानी और फ्रासीसी हो जात हैं। उदाहरपाथ 
चालक्ृष्ण भटट रचित वेणुसहार का मूल्याक्न करत हुए उसने इसम कार- 
विरोध दोप पाया है और वहा ह॒ कि उसम वाल की एकता नही ह । 'स्व॒दगुप्त 
बी विशेषताआ का निरूपण व्रत हुए उसने कहा है कि इसमे “प्रसाद न पहले- 
चहल इस तथ्य को अपनाया है कि ऐतिहासिक नाठका म राजनीतिक घटनाना के 
साथ साथ पारिवारिक घटनाएँ भी जीवन पर प्रभाव डालती चलती है। 
यह कथन डॉ० जॉनसन द्वारा शेक्सवियर विरचित नाठका के मूल्याकन की याद 
दिलाता है। “ह्वाट इज नीयरस्ट टवेज जस मोस्ट। द पशास राइज हायर ऐट 
'डामेट्टिव' दैन ऐट इम्पीरियट थीम्ज । 3 इसी कारण टाइमन जावे एथेस 
यी प्रशसा हुई है इसमे राजनीतिक घटनाआ के साथ पारिवारिक घटनाए भी 
विनियाजित हैं। निष्कपत ओझाजी वी व्यावहारिक समीक्षा पौरस्त्य एव 
चाइचात्य पद्धतिया के अतराल से घलती है, अतएवं उसम केवल एय ही पद्धति 
यी विशेषताएँ पुजीमूत नही टिसाई पडती । 


थ० विश्वनायप्रसाद मिश्र 


आघारये विश्वतायप्रसाद मिश्र ने व्यावद्ारिक' समीशा वे' लिए जिन मान- 
चडावा ग्रहण एव प्रयाग किया है व॑ मुस्यत प्राचीन वा यश्मास्त्रीय मानदड हैं। 
उनकी व्यक्तिगत धारणा है कि पश्चिमा ऑलाचना का पटानुसरण करने का 
फल यह हुआ हैं कि हिटी म नया आलाचनाणशास्त्र नहा बन पा रहा है।४ समा 
झोघता व क्षेत्र भ समवय वा बहुप्रघलित पद्धति भी उह कक्‍्थमपि ग्राह्य नहीं 
है। पश्चिमी समालाचता बे साथ भारताय साहियचास्त्र को मिलाना या उसमें 





उपरिवत, प० २३२ । 

उपरियत प० २४७ । 

लेटर, है, १० १६२ ॥ 

आवाय हजारीप्रसाद द्िवटी (० सपा०), काश्यपास्त्र' (हिल्ली, १९६६), 
प० ४८२॥ दे० १० विविनायप्रमाट मिश्र लिखित “भारतीय साहित्यवास्त्र 
ओर परिविमी समालोचना चापकर निबंध । 


न ७ ७ 


३३० ८ आपुनिर् हिटी आलोचना पर पा”चात्य प्रभाव 


बश्पिमी समाटाघना को जोड़ा मगलगारा गही है।१ इसलिए अपनी सर्दांतिय 
एव ब्यावशारित समीकाओ। में मिथजी भारीय पद्धतियां याही कपुगरण एवं 
विदुद्ध तत्ममपरायुवा घला मे अपती शम्पादित रघनाआ मी जाएापाग प्रस्तुत 
बारत हैं। इग आठापना गा मू- उधार पाठ वि'एंपण और उपूघ तप्या के आधार 
पर प्रामाणिय निष्पर्षों वी स्थापगा है। उाय' पाठ विश्ल्पण मं वही भी मन 
गद़त भावा व बटातू झारापण नहा दीस पडता--भाव एय-एव' मार पूवबधित 
पिघारा जार विवच्य पाठ सं स्वत निवरत जात हैं। गाब्यवा अभिव्यवित मे, 
मिश्रजा ये अनुसार दा सत्त्व विगेष याम रत हैं--एवं पात्वाव और दूसरा 
पित्रतत्त्व। इनरा सरय, पाइचात्य रमीखवा या अनुमार, ' जाडिटरी ! एव 
* विजुअल” बत्पना चजित से हाता है। पराव्य में जल प्रतिप्ठित संगीत इसवा 
नादवत्त्त है जिसे प्रति भावव' श्रवणेदद्रिय ढरा आएप्ट होता है। दूसर तत्त्व 
संग सयक्ष सायय्य ये घाशुय सौंत्य सर है, इस बारण भावव कल्पना थी आँशारा 
झूम सौंदय वा आनद लता है। समग्रत , यह बहना पढ़ता हैवि सिश्रजी य' मानदड 
चाव्यणास्प्रीम भी हैं और मौलिय' भी | अपनी प्रोढ परिपतव ग्रहणशीलता थे 
वारण, नवनिर्माण नम प्रतिभा बे यागय स उहान रुढ़ जजर आरोचना पद्धतिया 
या परित्याग और प्राचीत याब्यतास्थ्र वी नाव पर अपना आलाघपना या भव्य 
प्रामाद निभित जिया है। इस सहर या बाँच शीषा पाश्यात्य है नाव वी इट 
और सार मह5 भारतीय । 

“भूषण” और “पत्मावर-पचामृत' वी बृहत्‌ भूमियाएँ इस बयन को 
खहुविध प्रमाणित वरती हैं कि मिश्रजी वी व्यावहारिव समीक्षा भामूछ भारतीय 
है पाटचात्य बसौटिया और विचार सरणिया पर आधृत महा ।१ अलवगर- 
योजना, सायिवा भेद, रस एवं भाव निरूपण, श्गार भावता, भवित भावना 
आवाधिव्यजन, प्रवध-विधान, भाषा आदि की दृष्टि स व जाजाच्य वविया वा 
सर्वागीण मूल्यावन प्रस्तुत वरत हैं।* उदाह्रणाथ उन्हान बिहारी वा मूल्यावन 
अप्रस्तुत-्योजना भाव-व्यजना, श्यगार भावना, रस एवं भाव निरुपण आदि क 





१ उपरिवत, प० ४८३ ॥ 


२ 'पश्मार्र! (आकर-प्रथमाला ४), काशी, स० २०१६, प० ५८। 

३ “रामचरितमानस' (फाचिराज ससकरण, १९६२) और भिलारीदास 
प्रथावली (आकर प्रयमाला १, काशी स० २०१३) को भूमिकाएँ पाठा 
रझोचन विपयर होने के कारण मिश्रात्री को पाठालोचन पद्धति पर प्रदत 
प्रकाद डालती हू। समीक्षक वे लिए ये भूमिकाए विशेष महत्त्व नहीं रखतों। 

४. दे० 'पद्माकर पचामत (काती, स० १९९२), प० २४ १०८ (आमुख)। 


ह्विदी की व्यावहारिक आलोचना पर पाइचात्प प्रभाव ३७१ 


दृष्टियोण से रिया है। /दिद्दारी वी यारियमूति ' मं उात मात१7--सृस्यापन 
मे हिए प्रवुकत प्रतिमात--मारताय हैं. पराइधाय नश। 'घाआगलजार्षिता 
बा “प्रस्ताव मे उद्दात डॉ० प्रिययन वी आर सबत तियाहै पर ये इग 
पाइचात्य ल्ग॒र से वयमत्ति प्रभावित नहा है | 


चातितिप्रिय दिवेदी 


डॉ० इृष्णवल्टमभ जागी ने जप हाधिप्रयध उख्य हिल समीशा/ 
(१८६६६) मे छायावाटी आलावना प्रणारा बा विशास वा बुब्दित घापित 
विया है और बहा है 
हिन्ददा साहित्य में छायाबाट आाटाजना प्रणारी या वियास वैसा 
नही हा पाया जस्ता विः पाचाय दगा म। यड़ स्वर्य या ./घण्ग 
छ9॥9805 वा भूमिया और का 7रिज या छ0ह/॥]|शव जिलयााए 
जमा जाएाचनात्मय' नियध इस मुग व लखता ने पम ही तिया। 
निराला जी नपत के पल्टव पर विस्तृत आलछाचना टिगी। उसम 
भी कालरिज जसा विनम्र जार वाद्धिर तर व ही टन हांत है।*ें 
जोगीजी व उपरिलिसित चट आर उतरा यह उपधापवा छायावाटी 
जालौघना प्रणाली का विवाप बुठढित ! निस्सदेह विचारातावा है जार निर्दिष्ट 
समस्या पर विघार करने करिए प्रमाता का बा“्य बरत है। परतु स्म्यत जनु- 
दीलत परीक्षण के अवतर ये वाक्य निरथर प्रमाणित हात हैं। छायावाटी 
कवि आएाब्रा की रघनाए इसी कारण गौण नहा हा जाता ब्रि उन पर पाइचात्य 
प्रभाव पडा है। स्वयं व रिज के ( वायायाफ्यि जिटर रिया पर जमन विघारवा 
और तत्त्वतानिया का प्रभाव देखा गया है । जाचाय 'यरात्रिप्रिय द्विवदा 
की रचनाएँ छायाबाट। अालाचना प्रणाली म ही परिगणनीय हू । पतजी बा 
छायावाट पुनतमूत्याकन , का और सस्टृति महाटवाीवा साहित्यवार 
की जास्था तथा जय नियध प्रसाट का काब्य आर बला तथा जय निवध 





१ 'घनजानद फर्वित्तां (कायी स० २००७) प० १०। हिंदुस्तानी एकेडेमी 
द्वारा प्रकाचित कंशम ग्रयावतोी (खड १) सं, जिसका रापादन आचाय 
विश्वतायप्रतांद मिश्र ने किया है कोई भूमिका नहीं है । मिश्रजी द्वारा 
लिखित कायागकीमुदो जसे प्रयो मे पाइचात्य प्रभाव के सधान का प्रश्न 
ही नहीं उठता । 

३ 'नाय हिंदी समोक्षा/ (कानपुर, १९६६), प० ११३॥ 


३७२ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचचात्य प्रभाव 


आहि महनीय ग्रथ अपनी व्यापकता, ऊर्वेता एव गभीरता के वारण जोशीजी 
बे' उक्त तकोँ का निराधार प्रमाणित वरत हैं। अपने शाध प्रवध के इसी पृष्ठ 
घर, जिनमें उपयुक्त पवितर्याँ उद्धत हैं, जागीजी ने जपन आरम्भिक तकों का आप 
ही खइन क्या है 
निषटा जी न यपन “प्रवध-पद्म” मे जाज्यचना की अनंव पलुडिया 
५. बा सुआन फिणए है ५ हिंदी से मूर के बाद वाव्य वो मग्ततसयतता 
“« प्रदान वा वह निंराटाजी हो ने । इसी आलाचनात्मक पुस्तक 
मउन्हान “मरंगीत औ “बला * दीपक निवध म हिंदी के नातसगांत 
व्यू उठा हो सूक्ष्म विवेचन जिया है ॥ पाश्यात्य साहित्य मे इस 
तत्व बा क्वल सांपनहावर ही परणत सबा था ॥१ 
शतितिप्रिय द्विवती वी व्यायह्रारिक जालाचना प्रघानत प्रभाववादी (और 
छायावाद।) है। सवत्र विवच्य बवियों का उनकी इतिया स॑ उतयुद्ध प्रतिक्ियाना 
के आछाक' म परजा गया है छायावादी बविया वी परीसा कवि समीक्षक वी निजी 
शिल्पाला में निभित कसौटी पर हुई है इसलिए यह सवत्र जनुभूतियील आत्म- 
निष्ठ एवं “इम्प्रेशनिस्टिक--प्रभाववादी--है। ”स व्यावहारिक समीला में 
ग्रष-तन कुछ अंगरजी रा ठा का हलका पुट भी दीख पडता है --- 
जीवन निमाण क' दिए प्रत्येक खप्ठा का जपना एक मा होता 
है। (सामधिका प० २८) 
अरद के बाद साहित्य म एक नय रियाीज्म! न प्रवण किया है। 
(उपरिवत प० ४५४) 
छाफवार जलन दा बजपतणक चालान! दिए सेण 
(उपरि० प० २०६) 
भागत हुए समय का एक छोटा मा कसेशन! है। 
(वन्त और विकास प० १२७) 
यह उसया खाटहंण्ड' है। (उपरि० प० ११८) 
प्रायत' व्यक्ति जाउठ माइडर हो गया है। 
(उपरि० प० १२८) 
वह भी रागात्मक व्यक्ति का ही सामाजिक 'एनलाजमेण्ट' कर दता है। 
(सामयिका, प० १०६) 





१ झपरिवत ॥ जोगोजो को समौला, सामायत, उसो कोटि की है जिसमे 
समीक्षक वा उद्देश्य पाठकी का पाइ्चात्य नामों से जातक्ति बरना होता है, 
विदेच्य विषय का प्रामाणिक तथ्यपरक विवेचन प्रस्तुत करना नहीं। 


हिंदी को “यावहारिक आलोचना पर पाद्चात्य प्रभाव ३७३ 


यह कविता वी 'इजोनियरिग ता बरता है पिजु 'फीलिग' को नहा 
जगा पाता। (उारि० प० १५७) 
सम्रध्टि म॑ द्विवेटीजी की व्यावहारित समीक्षा भारीय साप्यातरा और रीति- 
क्लीन ववि-आघार्यों वी पद्धति स ही सर्वाधिता प्रमावित दोसाती है। इस पति 
मे उद्एणा वे बाव्यसौष्ठव पर उसी प्रगार प्रशाट डारए जाता ह जिस प्रशार 
एम्पसोनियन आलाघना मे उद्धरणा वी अनेवार्यवता एव इलपात्मयता पर 
उनमे प्रयुक्त अछकारा था निशपण होता है और / अयवा पवि प्रमाता व 
हृदय पर उद्धत पर्ितिया के प्रभाव वा सूडम विशद निदर्णन करता है।* 
“सामयिदा” मे ' शुबलजी वा इतित्व * वी व्यावहारिवः समीक्षा परिषया- 
त्मक, ऐतिहासिव एवं विश्टेषणात्मद है । पर्याप्त उद्धरणा से लसर न एुवट॒जा 
विष यव' अपने निष्ठर्षों एवं उपपत्तिया को प्रामाणिवता प्रदान व है। उद्ध रणा 
के विश्लेषण म द्विवटीजी सूत्रवत्‌ घैली के प्रयाउता हैं और यथाराक़्य तत्सम हज्टा 
का प्रयोग करते हैं। अंगरेजी एब्टा वे हल्ते' पुट उतवी रघनाओ म तीरजीरबी 
तरह घुलमिल गए हैं । 
हिवेदीजी ने प्राभाविकः समालोचना की विशपताओ। वा निदशन निम्न- 
लिखित पक्तिया म क्या है 
प्रामाविक समालाचना टेक्निकल नहा भाइडियल है वह कवि व। 
अनुभूति का पाठक मे जगाती है उसे भा कवि बनाती है। 
प्राभाविक' आलोचना द्वारा आलाचक म भी अनुभूति वा परिचय 
मिलता है। अनुभूति के लिए रसनता ही नहा, रसादंता भी चाहिए। 
प्राभाविवः जालोचना म काव्य का हृदय-प्भ रहता है। हृदय 
की माभिक्ता के लिए सहृदयता या हृदय-तरकता जथवा आत्म- 
द्रवणता चाहिए।* 
एलियट ने इम्परफेक्ट क्रिटिक्स शीपक निवध सम स्विनवर्नें का गुणआहक 
अथवा प्रशसक मात्र कहा है समीक्षकः नही। इसका कारण यह है कि स्विनवन 
ने आलोच्य कविया पर दो से अधिक निणय नहीं दिय।? शान्तिप्रिय द्विवेदी 
मस्विनवन के गुणा के साथ समीक्षक के गुण भा निहित है साथ ही उनकी समाला 
खनाओ मे प्राभाविक ! जालोचना की सभो विश्येपताएँ मौजूद है। उनकी 





१ उदाहरणाथ--दे० 'सचारिणी', प० डर ४प्‌ । 
२ सामपिको, प० १४५ श४६॥ 
३ “द सकरेड वड (१९५७), प० १९॥ 


३७४ आंब निक हिंदी आलोचना पर पाठचात्य प्रभाव 


परवर्तो प्रौड रचनाआ म अधिकाधिक' कस्तावट आर निष्कर्षों को जीवत सूत्रों 
में पिरोन-यूथ न तथा व्यापक सत्या को छाटे-छोटे वाक्‍्या म समेठने की तात्त्विक 
क्षमता भी दीख पडती है। 

द्विवेदीजी की व्यावह्रिद' समीक्षा विशोषणा स आपूरित है। उनसे रेखवका 
की प्रतिनियाओ का सम्यक बोध तो हाता ही है, साथ ही उनस इस वात का भी 
चोतन होता है कि वह प्रमाता की प्रतित्रियाआ को भी प्रराचित करता चाहता 
है। इन विशेषणा से गुणटीय विवेचन एवं मूल्य निर्धारण का काम लिया 
गया है । 


आचाय नददुलारे घाजपेयो 


वाजपेयीर्ज। वे निवघा कै। अधिकारा व्यावहारिक समीक्षा के अन्तगत आता 
है। अपनी ध्यावहारिक समीक्षाओं भ उन्हान अपने पाइ्चात्य भाषा साहित्य- 
चान का भरपूर उपयाग क्यिा है, पात्चात्य मानव प्रयुक्त किये हैं और हिंदी- 
समीला मं एक अभिनव आयाम का सयाजन क्या है। व॑ समीक्षा का न तो वोरी” 
उदभावना वी चीज मानत हैं जौर न उस एकात उमंग का काय समझते है। 
सत्समालोचक, उनका दप्टि म, एक सिद्ध विवचक, विएइ*पक' एवं चितकद होता 
है जा आलोचना का साहित्यिक साट्य के उदघाटन का अनिवाय साधन मानता 
है।* (इसी कारण कुछ समाक्षका ने उह सौप्ठववादी कहा है।) उनकी सवर- 
तिशायिनी कसौटी यह रही है कि आलोचना मे राष्ट्रीय जीवन का सास्कृतिक 
बिम्ब अवश्य मिलना चाहिए (3 हिंदा का नवलेखन इस क्सौटा पर सरा नही' 
उतरता इसलिए उसे मायता नहा दी गई है। हिंदी के प्रयोगवादी साहित्यकार 
पत्चिमी साहित्यकारा की तरह कुठाग्रस्त है इसलिए उनकी रचनाआ का संपक्त 





१ द्रष्टव्य 'काब्य विवेचन में मैं एकमात्र कविता को हो देखता हूँ। उसको 
भावात्मक निष्पत्ति और रूपात्मक सौंट्य हो मेरे समोक्षण के बिधय होते 
हूं१.« बात फोई भी हो, कविता को सवेदनाएं कसी हू, क्सि कोटि को हू, 
उसका बाह्य और अतरग सोंदय हमारी चेतना जोर सौंदय-दष्टि को किय 
रूप,में और क्सि कारण प्रभावित करता है, मेरे लिए इतना ही ज्ञातव्य है।” 
दिजयवहादुर सिह, आचाय वाजपेयीजी एक अय इटरव्यू', “देे० डा० 
रामाधार हर्मा, “जाचाय नददुलारे वाजपेयी “यक्ति और साहित्य 
(कानपुर, १९६५), प० ९६१ 

२ ममदाप्रसाद खरे, आचाय वाजपेयी एक इटरव्यू', उपस्वित, पृ« ९० 8 


हछिंदो को व्यावहारिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव * ३७५ 


एव निर्भीद निरसन हुआ है । वाजपेयीजी नवीनता वे रामयय्त हैं, पर व “पूर्वो 
नवीनता वे प्रयासी हैं न कि पद्िघचमी अनुशति बे। यदि पश्चिमी विधारधारा 
अथवा विसी विश्वेप प्रवार वी वाब्य झला को ज्या वा त्या अपना लिया जायगा 
ता इस प्रणाली से जिसी श्रेष्ठ कवि वी सृध्टि नही हो सबैगी।. यिं हम रत 
ही छेते रहगे दगे कुछ नहीं तो विदेशा में हमार वाब्य साहित्य वा वया सम्मान 
हागा ?” हिली वे अधिकार नये समीक्षण नव्यतम काव्य भौर विघारा वा 
जोर ही जधितर' जाइष्ट हैं। वाजपेयाजी वे! मतायुसार इन समीक्षया वी हप्टि 
मव्यापकता एव विस्तार का सवथा अभाव है। इनम अधिवाण ता ऐस ही समालतवा 
हू जो भारतीय समीक्षा प्रणालिया स वयमपि परिचित नहा हैं। इस। प्रयार 
विदेशी काव्य स जपरिचित अध्येता ही उन कविया! को श्रेय द गे ना अभनुकता मात्र 
है। “जिह इस पश्चिमी काव्य वस्तु वा चान है वतो जनुवारण वो अनुपारण 
और मौलिव वस्तु को मौल्वि' मार्नेंगे। पूव और पश्चिम ये कांब्य मे अनुरपता 
हो सकती है तद्गूपता नहीं ।”* 
बाजपेयीजी की प्रुववर्तों समीक्षाओं में पाइचात्य प्रभाव परिमाणत जधिवा 
है। (“एक जारभिक लेखब' का कच्चापन भी, सभव है इनम से छुछ निदधा 
मेंमिले। 3 इनमे “अधिकाश विवेचना एक नवयुवक की है। * / परवर्ती पुस्तवा 
मे इतना हादिक उममेष नही मिलता, बल्वि' एक सयम गौर विपक्षिया वी सरया 
न बढान की वत्ति अधिक दिखाई देती है ।/०) प्रसादजी पर उनवी सहानु भूति- 
पूण आलोचना कवर सयोग मात्र नहीं है। इसम आलोच्य कवि और उसके 
आलछोचक की प्रकृति का प्राय पूर्ण साम जस्य देखा जा सकता है। प्रसादजी रक्ति 
और आन द की ऊँची मानसिक अभियक्तिया को ही काव्य वा प्रमुख राक्षण 
मानते थे। वाजपयीजी की समीक्षा रचना सौप्ठव वे उदघाटत में विश्वास करती 
है और मूल्त , रोमाटिक है। प्रसादजी पर प्रगतिवादिया बे आाक्षेपर वा उत्तर 
चाजपेयीजी ने हेवल्ाव' एलिस की कतिपय पक्तिया से दिया है। हृवलॉक' एलित 
ने वहा है जब स्क्ाट की रचनाआ वा मूल्याक्‍त्र अपैशया जधिक सतुल्ति 





डा० रामाधार “र्मा, उलल० ग्र०, प० १०० १०१। 

डपरिवत, प० १०११ 

सददुलारे घाजपेयो, 'जय"कर भ्रसाद' (प्रयाग, स० ससल्करण स० २०१५), 
प० १ (भूमिया) 

४ डा० रामाघार शर्मा, उल्ल० ग्र०, प० ९१। 

७ उपरिदत । 


सन्त ल्‍० 


३७६ आधुनिक हिंदो आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


दृष्टि से बिया जा सकता है। उसके दोष जनेव ये और उसकी विपमताएँ अत्यंत 
घवराह॒द पदा क्रनेवाली थी, पर यही वात डी० एच० लारस या ऐसे ही बाय 
अयाधुनिका के सवया भिन गुणा और नवगुणा के सवध म कही जा सकती है।”* 
प्रसादजी स्काट वी अपेक्षा अधिक आधुनिक थे। व नितात रामासवादी भी न 
थे--रहस्थवाद क ऊँचे समतल पर पहुँच॒कर वे सबल्तर भावनाआ वी सप्टि 
तथा दाशनिव और भावात्मक दष्टिया से मानव को जीवन-सधघप थे लिए उद्यत 
झआरन थे ।* वे मुस्यत साम्य सख्य और स्वातत््य (इक्वेल्टी, फ्रटनिंदी एण्ड 
लिवर्टी) के जादगवाद से अनुप्रेरित थे। ? वु:छ समीक्षका का प्रभादजी म एजी 
(निर्यारंग का चमत्कार नहा मिल्ता। इसका एक कारण यह भी है कि प्रसादजी 
नई कला प्रणाली की अपेक्षा नई भावना आर नई घितना के निमाण-वाय मे 
जधिक सल्ग्त थे ।४ 

वाजपेयी पी की समीका भे जेंगरजी शदा वा वितियाग बडा सटीक हांता 
है। उटाहरणाथ निरालाजी का पौरुष नारी के स्नेह और सम्मान से सवद्ध होन 
के कारण “रोमादिक टाइप ” का है ४“'क्काल के ल्सक का प्रयोजन समाज 
के अनथवाारी बधना जादि के विस्द्ध जंबदस्त “प्रापेगण्डा करनाहै * ककाल 
का निमाण-पश्त अतियय यक्तिवादी या ' एनासिस्ट” है ।“ इस प्रकार के सहमा- 
घिक उदाहरण दिये जा सकत हू । 

नारभ से ही वाजपेयीजी की व्यावहारिव' समीक्षा सजग और देशी परपराआ 
के प्रति विशेप जागरूक रही है। वाजपेयीजी यह स्वीकार करत है कि ए० वेरीडेल' 
काय ने सस्झत साहिय और विशेषत सस्कृत नाटका पर भहत्त्वपूण काय विया 
हऔर उसका ग्रय सम्दंत नाटक जत्यधिक प्रामाणिक माना जाता है। पर 





१ दुड़े आई “यू स्काट विद मोर बर्लेस्ड जजमेष्ट । हिज फा-दस बेयर भेनी 
एण्ड हिज इनिक्वलिटोज डिस्कसटिंग, बट द सेम मे बी सेड, आई फाइण्ड, 
आव द चेरी डिफरेंट वर्धुज़ एण्ड वाइसेज आव द मोस्ट मॉडन मेन, डी० 


एच० लारेस जौर हूम यू बिल / जयथकर प्रसाद, प० ४ ५। (भूमिका)॥ 
उपरिवत, प० ५॥ 


उपरिवत, प० ६१ 
उपरिवत्त, प० १४ ॥ 
उपरिदत, घ० १९ ३ 
उपरिवत, प० हे७ | 
उपरिदत, पूृ० ४२ ॥ 
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हिंदी की “्यावहारिक आलोचना पर पाचचात्य प्रभाव « ३७७ 


वे कीथ दी स्थाति रू मभिमूत ने हागर उसके दोपा या आर हमारा ध्यान 
आइ्प्टवारते और वहत हैं “यहाँ सक्षेप म हम यह उल्हग वरना घाहत हैं दि 
वीव साहब ने सस्द्वत नाटवा वा जो ब्रुढियाँ प्रत्शित का हैं,इनम अतिरजना 
अधित है और तस्य वा जानन वा प्रयत्त वम । सच्यत और भारतीय नाठवा 
का सुणात हीना भारत॑;वा वा वाल्पनिव' दृष्टि वा परिणाम है जा जावत वा 
कठोर यथाय आर वास्तविवता रू जपरिधित रही है--तीय शा यह कथन 
भारतीय नाटय' के िए जयायपूर्ण है। १ इसी प्रवार वे पाइयात्य पिता द्वारा 
व्यय गए प्राज्य जनुसधानं और ग्रियर्सन तथा उनके भारताय अनुवाधिया 
द्वारा किये गए साहित्य-सवधी अनुशील्न वी प्रदसा करत हैं और स्वीकार 
करत हैं कि उहान “एक नई प्रणारी निवाली जार एक नवीन परपरा स्थिर 
बा। ) साथ ही व यह कहना नहा भूल्त वि. पश्चिमा पड़िता की छत्र छाया” 
मे काम वरनेवाल भारतीय पडिता को सबसे बडा कमी यह थी कि व अपन 
पाइचात्य अभिभावक द्वारा निर्दिष्ट माग पर ही चलता पसद करत थे। प्रियसन 
जम अवेपना द्वारा हिंदी का साहित्यिक अनुशीलन पूण राष्ट्रीय भयवा वत्ञानिक 
मिपर प्रतिष्ठित न हो सका।४ फ्रायड जादि मनोवचानिका क प्रति वाजपेयी ज 
न ऐस ही दष्टिकोण का परिचय दिया है। उन्हान फ्रायडीय मनोविश्लेषण ८ 
मिद्धाता का मथोचित अप्ययन किया है और व जच्छी तरह जानत है कि'साहित्य 
बी सीमा मे इनका कुछ उपयोग हो सकता है, पर व यह भी बहत है दि' मना- 
विश्लेपण वे' सिद्धात अत्यधिव व्यक्तिमुखी और अग्राह्म हैं। फ्रायड के जनुयायी 
साहित्य भक्ति और आत्मो मुखी दशन को मनोविश्लेपण की कसौटो पर क्सतः 
हु और उह अनेक अस्वाभाविक वुठाओ का परिणाम पाते हैं। ऐसा “विइल्प्ण 
व्यक्तिमूलब होता है जब कि धम और दशन की विधियाँ और निर्देश पूणत 
सावजनिक' है। वाजपेयीजी का यह निश्चित मत है वि बिना बाह्य जगत्‌ 
वी परिस्थितियां और आवश्यक्रताआं का आकलन किय केवल कसी भक्‍त 
कवि या दाशनिव' का सनोविश्लेपण करने वठ जाना बडा ही घितनीय प्रयोग 





2? उपरिवत, प० १४३ १४४ । 

२ ओरियण्टल रीसच । 

3. आचाय नददुलारें वाजपेयी, “महाकवि सूरदास! (दित्ली, स० २००९)» 
प० ५ (प्राउक्थन) (। 

४ उपरिवत प० ५६॥ 

५ उपरियत, प० ११॥ 
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जान पडता है ।”१ इसो कारण सूरदास के विवेचन को उन्होन नवीन मतवादों 
के प्रयोग-क्षेत्र से दुर रखा है । 
वाजपेयोजी पाइचात्य नाटयतत्वा पर उसी प्रक्वर साधिकार त्खित हैं. 
घिस प्रदार भारतीय साटयतत्त्वा प९। उन्हाने प्रसाद के नाटक को समीक्षा 
के क्रम मे अरस्तू बे' नाटय सिद्धाता का बडा ही विशवद वणन प्रस्तुत क्या है। * 
भौर यथावमर पाश्चात्य नाटय सिद्धाता का प्रयोग भी क्या है। “कामायनी- 
विवेचन ' मे उन्हाने “दामायनी ' के वस्तुविन्यास और घरित्र चित्रण वी समीक्षा" 
प्रस्तुत वी है और छज्जा सम वी कुछ पक्तियों को उद्धृत करने के पश्चात्‌ वहा 
है कि “इडा सग चरमसीमा वी सधि का द्योतक है। इसके पश्चात काव्य तिर्गा 
ए७॥0एथाथा की ओर उतरने लगता है ।/3 चरमसीमा और निगति पाइचात्य 
नाटय समीक्षा के वहुप्रचलित रब्ट हैं। हिंदी साहित्य और भारतीय चित्तन पर 
पब्चिम थे” अत्यधिक प्रभाव से आतक्ति होकर वाजपेयीजी वार-वार पश्चिमी 
भतवादा प्रमीक्षका और समीक्षा प्रणाल्यि का खड़न या विराघ करत है । 
उनकी व्यावहारिक समीक्षाओं म पाइचात्य साहित्यकारा और विचारधाराओआ 
के सहस्रा उत्शेव मिल्त हैं। अधिकाश स्थछो पर उनके प्रति वाजपेयीजी की 
दप्टि खडनात्मव ही रही है। पश्चिम वी जोर उनका वार-वार सकेत यह द्योतित 
क्रता है कि वाजपेयीजी पश्चिम से स्वय प्रभावित हैं, परतु इस प्रभाव के दुष्परि- 
णामा से पूणतया अवगत हाने के कारण जहा भी पश्चिम का उल्हेंख होता है, 
भ यत्किचित अनुदार हो जात हैं । उदाहरणाथ, वे कहते हैं. “पश्चिम के पडिटा 
न॑ बाव्य की परिधि वनात हुए न जाने द्गो, घामिक और आध्यात्मिक कृतिया 
का उससे बहिप्कृत सा कर दिया है और बोक्‌, ब्राउीग-जस दाह निक कवियां 
को भी उनवा उचित जासन नेते भे सक्तोच करत है $ * इस व्यापक कथन पर 
आपत्ति के कई कारण हो सकत हैं. (१) पश्चिम के जिन पडिता ने ऐसा क्या: 
है उनके नाम बताये नही गए हैं (२) जान डन के हाली सानदस' और हबट 
वी घारमिक कविताआ वी लोकप्रियता सवविदित है (३) हॉपक्सि और 
एल्यिटकी धामिक एवं आध्यात्मिक कविताआ का वहिप्वार नहां क्या ज्यता, 
(४) बाइविल के ' कप्टिकलम! और “साम्स”, “द बुक आव जोब' जार "एक्ल- 





उपरिवत, प० १११२१ 

'जप्णाकर प्रसाद, पु० १३२२ १३६१ 
उपरिवत, प० १००१ 

“महाकवि सूरदास, प० ८११३ 
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जिएेस्टिस” के काव्यगत गुणो की आज भी भूरिध प्रशसा होती है और बाइविठ 
को साहिंत्य वे रूप मं पढाने को परपरा देश विदेश म पायी जाती है, और (५) 
आउतनिंग तथा ब्लेद' जसे दापनिव' कविया को उनया उचित आसन देने सम सवाच 
नही किया जाता । एजरा पाउड और एलियट वे' निवध इस वात व साक्षी ह वि 
इन बृविया को यथोचित लोकप्रियता मिल चुरी है और आज भा इनवी शग 
नाएँ आधुनिका को अनुप्राणित वरन म समथ हैं। निषेधात्मद तया पडनात्मय 
पद्धति जिस सरलता से अपशाद जौरसाहिंत्यिव' गाली गलौज वी थार निम्तामि 
मुष्त हो जाती है, वसी सरलता से सत्समीक्षा कटा बे' स्तर पर आरढ नहा हाती। 
खडनात्मव' दष्टिवोगजय अपशब्टा का एवं उदाहरण इन पवितिया मं मिल्गा 
“दि पश्चिम से पूव का यह कहा जाता है वि तुम्हारी भाषा जल्डत, तुम्तार 
भाव अस्पश्य और तुम्हारी वत्पना जतिशयोक्तिपुण है तो परूव स पश्चिम को 
यह प्रतिध्वनि जायगी कि तुम्हारी भाषा भाडी, तुम्हार भाव भौतिक और कत्पना 
केवए औपचारिव' है ।'* कही वही तो वाजपेयी ती यह अनुमात वार लेत हैं 
कि पाश्चात्य साहित्य ममीक्षक ऐसा वह सकत हैं अथवा उनका यह आरोप हो 
सबता है। इस प्रवार उनके आक्षेपा को वाजपेयीती का भविष्यद्रप्टा समीश्ष व 
जनुमित कर लेता है. और तत्पश्चात्‌ उनवे सडन में एग जाता है । वाई स्थल 
पर पर्चिम ने' साहित्यकारा वी चर्चा या तो उनके दापा की ओर हमारा ध्यान 
आऊृप्द करने के' लिए या उनकी तुलना म भारतीय साहित्यकारा वी उत्कृष्टता 
और “चमत्वार ' दिखलाने के लिए वी गई है। महाकवि सूरदास” म वाजपेयीजी 
ने लिखा है. वाइरन-जस कवि को भी चाइल्ड हरात्ड वी विशाल सप्दि करन 
की साध थी और राम्याँ राला ने तो जपन जान तिस्टाफर नाम के उदात्त पात्र 
मे तत्कालीन सस्द्ृति का पूरा स्वरूप ही भर दिया है कितु यदि बाव्य +टा 
और मनावितान की दप्टि स दवा जाए तो सूर बे श्ृष्ण वा अवतरण इसस भा 
कही अधिवा चमत्कारी और शक्तिपूण अनुभव होगा ॥' 3 बाजपेयीजी के 
पाश्यात्य साहित्य एवं सस्कृति के व्यापक अगययन को दखत हुए यह वहता 
पडता है कि (१) याततो व अपनी सटतात्मक समीक्षा द्वारा जपन हटगत 
विश्वास और प्रभावाधिक्य को जानवूझकर छिपाना चाहते हैं या / थार 
(२) व जो कहत हैं उसकी सत्यता म उह आप ही विश्वास नही रहता। 





१ उपरिवत, प० ८३॥ 
२ उपरिवत, प० ८५॥ 
३ उपरिवत प० ८९॥ 
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“पदों साहित्य वीसवा चताब्दी”, “आधुनिक साहित्य *, “सूर सदभ 
की भूमिका ' आदि म पश्चिम के प्रति ऐसा ही दप्टिकाण परिलसित होता है। 
“कवि नियाटा” म कई स्थला पर एल्यिट वा उल्लेख हुआ है पर कही भी 
ऐसा प्रतीत नही होता कि वाजपेयी जी ने एल्यिट के काव्य का ययोचित मनोयाग 
से अध्ययन किया है। एल्यिट सवधी उनक॑ प्राय सभी कथन वडे ही व्यापक 
एवं तलात रिक हैं। प्रदोकवाद अस्तित्ववाद आदि के सवध म भी उनके कथन 
कोई गरभीर अध्ययन-मनन का द्योतन नही करते । 


हजारोप्रसाद द्विवेदी 


डॉ० ह॒जारोप्रसाद द्विवेदी की व्यावहारिव' आलोचना पाइवात्य समीक्षा- 
सरणिया पर न चलकर स्वतत माग का अनुसरण करती है। तथ्य-चयन 
भ ट्विदीजी न पाइचात्य ग्रथा से सहायता ली है कितु उनकी विवचन- 
पद्धति, जा कहा विइल्पणात्मक एवं वचानिक है और कही प्रभावाभिव्यजक 
विट्श्यां साहित्यिक मानदडा और परपराआ पर आश्ित नही है। उनकी ' हिंदी 
साहित्य की भूमिका” मे विटिप्ट कविया का मूत्याक्न और समीक्षण सेंट्सवरी 
वी व्यावहारिक समीक्षा विधिया वी याद दिलाता है और द्विवदीजी वी 
यथानुरुप भाषा शली सेट्सवरी की विद्द एवं प्रवहमान अंगरेजी गद्यरली सी 
दाखती है। परतु समग्रत द्विवदीजी की व्यावहारिक समीक्षा-पद्धति उनका 
निजी वदुष्य और भावयित्री प्रतिभा से उद्भूत है, न कि संटसवरी अथवा 
इसके-जैस जाय पाइचात्य साहित्यकारा से । 

जिस शास्तरगुद्ध एवं पारदर्शी भाषा-शली म द्विवदीजी ने अपने सिद्धाता 
बा प्रतिपादन किया है उसी सातिशय सरछ भाषा चली में उहान हिंदी के 
प्राचीन तथा भक्तिकालीन कविया वी व्यावहारिक समीक्षाएँ भी प्रस्तुत की 
हैँ।* भाषा पबधी उनका एक बहुश्रुत आद'ा इन छाब्दा मव्यक्त हुआ है 'हम 
टिदी को एक ऐसी भाषा नह बना देना है जा सवसाधारण वे निकट अँगरेजी 
की ही भाति दुर्वोच्य (४०) बनी रह या सस्दृत की ही भाति कुछ चुने 





१ आचाय नददुलारे वाजपेयी, 'कवि निराला (वाराणसी, १९६५), प० 
५२, १८९, १९९ इत्पादि ॥ 

२ दे० “पुर साहित्यां (बबई, १९३६), 'कबोर (बबई, १९४१), 'कालिदास 
को लाल्त्यि-योजना' (वाराणसी, १९६५), 'हूदी साहित्य का आदाप 
काला (पटना, १९५२) इत्यादि। 
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हुए छोगा के शास्त्राथ विचार वी भाषा बव जाए। ? इस आदझ से च्युत होत 
वे क्दापि दीख नहां पडते । 
तुलसीदाय के विवेचन म द्विवेटीजी डावटर प्रियसन वे इस बथन दा समधित 
ऋरते हू कि बुद्धदेव * बाद भारत म सबसे बड ठोदनायक' तुलसीदास थे। 
'प्रियक्षन और शुक्कजी क॑ पदचिह्ना पर चलकर ट्विवदीजी भागतवप को उस 
ऐतिहासिक पप्ठभूमि का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते है गितका चाने तुल्सी 
के यथोचित मूल्यावन के लिए आवश्यव' है। ग्रियसन न वहा था वि तुलसी के 
पात्र श्यौथकाल के पूण गौरव वे साथ जीवत है आर 'घलत फिरते है।र द्विवेदीजीं 
के अनुसार तुल्सो के सभी पात्र हाड मास व॑ बने हमारे हो जेस जीव हैं। (हिं० 
सा० मू० १० १०५) इसी प्रकार प्रियसन के मतातुसार तुछती का मानस 
इस समय १० करोड लागा का एक्माय धमग्राय है आर यह सौभाग्य वी बात 
है वि' उाहाने यह पथ प्रदाक पाया । (हिं० सा» प्र० इ० प० ६६) इन शब्टा 
वी प्रतिध्वनि द्विवेद।जी के इस वाक्य म सुवी जा सकती है. “उन्हान.. एक 
अद्वितीय का य की सप्टिवी जा जबतक' उत्तर भारत वामाय दशक रहा है. ।7 
(हिं० सा० भू० प० १०७) वे ' पश्चिमी समालोचका ” को इस बात स भी सहमत 
हैँ किः ' कविता अच्छी करता चाहत हा ता विषय अच्छा चुनों ।' (परि०, 
च० १०४) हिंदी भाहिंत्य पी भूमिका के ऐतिहासिक तथ्या के लिए उहाने 
विन्सेंट स्मिथ पिंटरनित्स मेकसमूलर प्रभति पाश्चात्य विद्वाना वी रघनाना 
से सहायता छो है और इन तेथ्या के नि&फ्ण म॑ यत्र-तत्र अगरेजी हाठाका नी 
प्रयोग किया है। द्विवेटीजी ' स्पिरिट  4' पुरजीर वायल दीखत हैं --- 
* उसका स्पिरिंद नया है (हिंदी साहित्य की भूमिका, ५० ११३), 
“साहित्य का स्पिरिट ही बदल गया है. (उर्पारि० प० १३३)॥ 
सी प्रवार -- 
“वरक्तिक्ता की स्वाधीवता का छोडक्र टाइप रखना वी 
पराधीनता स्वीकार वरता गया है (उपरि० पृ० १३१), 
४. बम जच्छा और शालि[ठा मान ल्या गया था (उपरि- 
वत्‌ प० १३२), 





१ आणेद के कूछ (दिलों, १५४८), प७ १७७ ६१७८५ 

२ हिंदी साहित्य वी भूमिका! (बबई, १९४०), प० १०३१ 

३. क्योरालासगुप्त, डा० जद्राहम जान प्रियसन कृत हिंदो साहित्य वा प्रवम 
इतिहास, प्‌ ० है४३॥। 


३८२ .. आपुनिद शिटी आलोचना पर पान्‍चात्य प्रभाव 


“हमारी चयक्तिक्ता साहित्य म गरदश्रु भावुकता से आरभ करक 
हिस्दारिक प्रमाद तक का रूप घारण काया जा रही है” (उपरि०, 
प० १३४) ॥ 
सन्यार ग्रथा मे भी जेगरेजी के नपे-तुले सटीक शाठा का प्रयाग हुला है 
“इस व्वत द्वीप को ₹कर यूरोपियन पटिता न वडा बडी प्रियस्यिा 
खडी की हैं! (सूर साहित्य प० २३) 
“सन १८४०६-८ की खोज रिपोट में जनराग सागर को एक प्रति 
पाई गई थी (क्वीर, प० ११५), 
“वानी इसे भी माया कहता है, विचानी शायद झॉस्टकर्टाक्हद 
(उपरिवत, प० १७६), 
“व वाणी के' डिक्टेटर थे” (उपसरिवत प० २१६) 
भगद्विश्वास का अविड्लेप्य सीमट भी काम करेगा (एपरि- 
बतू, ६० २१८) १ 
पहकी साहिय की भूमिका में नये हिंटी साहित्य के! बिवचत क्रम मे 
द्िववलीजी ने एक बार फिर पश्चिम वे” व्यापक प्रभाव की ओर हमारा ध्यान 
आकृष्ट क्या है। रेखक की दष्टि इस प्रभाव के प्रति यहा भी सहानुभूतिपूण 
लथा मूल्त तटस्थ है। उन्हाने स्वीकार क्या है वि ' हिंदी के उपन्यास कौर 
कहानियाँ एकदम नई चीज हैं। नाटका मे यद्यपि इतना वडा विकास 
नहा हुआ है पर वह नितान्त कम भी नही है। लिरिक (गीतकाव्य) म अभूत 
पूव परिवतन और नया प्रभाव स्पध्ट दिखाई देता है ओर, जसा कि कभी-कभी 
बद्ध पडित युझलाकर कहा करत हैं छद भाषा, रीति-तीनि और यहाँ तब' कि 
उपमा-झूपक आदि भ भी आज की कविता प्रत्येक अंगरेजी ताल-सुर पर नाचन 
लगी है। सवन्र सुर वदल गया है, अंगरेजी ढग का जनुकरण हो रहा है। १ 
नया कविता मे प्रयुक्त अदभुत वत्राबितया उपमाआ आर रुपका का विवेचन 
बचा ही है जैसा सन्रहवा शर्ती के बेंगरेजी 'मेटाफ्जिक्ट काव्य मे प्रयुवत 
“/कसीदा ” (००॥८९($) का भेंगरज समीलका द्वारा विवेचन ।* 
सूर साहिय तथा ' क्‍्योर की रचना के लिए जिन पात्चात्य टेखका 
से द्विडिदाजी न ऐतिहासिक जाधार-सामग्री का सचयन क्या था उसका विवरण 
पुस्तव' मे अनेक्त्र मिलता है। बेवर केनडा, डायसन जे० एन० फ्कुंहर, कीय 


का 





३ हिंदी साहित्य की भूमिका, प० १३३॥ 
उपरिदत, प० १३९ १४० ३ 
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आपंप्य्स बैय+ प्रभूति विद्यावा से उहा। साया ता छा ही है साप ही इलित 
अण्डरहिल ते भी य॑ प्रभावित हए है। रित जगा लाताये वीीमाहा सन ने 
गंदा है डिवेधजा पुरात या उय रिसा भी (वा (सतह) गा दिया खिघार 
प्रभु कटा सायत, अय घ बढ़ी भे। विसी जे थरति अगगा अगम्गा। भी यहा हिला । 
छा प्रत्यया मत यो ४द्ठाते अप विमार-युद्धि मी गगौटी पर भठीमौति 
पिशयार परशारर सादधावाम साय प्रहाय या यर्नेन विमा है। ! गूर साहित्य 
मे द्विवेगिजी यू रायाय समाभागाा व तिराध्रार तयों ओर अतवहि! हीए्ों का 
ताब आलाघा मरा हैं. तथा ' वालिटांस गी शालियन्याजना' मेए० बॉ 
माय में थतिपय मतवादा का संडा परते हुए यहा हैं सि ' बयह गालिलास ये 
ही नहा समूच सस्या साटित्य मे अप्येता मो कुछ मू छमूव भारताय विष्यागा बा 
जॉनपर ही जाग बढ़ता भाहिए। ) परतु पराइघात्य विद्वाला गयी विवगायाय सोज- 
रिपोर्टों और ततानुमादित निष्पर्षों रो जप विघारा वी आवयरतानुयार 
पुष्टि भी वारत हैं। एवं अंगरज पडित राय सुनयार -ि'ग्राया घित्त पिसा 
प्रवार वी सृष्टि से तृष्त नहा हाता था जय तय हि! उस मनुष्य म' आवार या 
भावा मे स हारर न गुजरना पड़े, द्विवेटीजी गहत हैं किः यही बात ब्रज मापा के 
कावियां व' बाई मे वही जा सातती है (सूर साहित्य, प० १७० १७१)। उन्हान 
“कवि सूरदास वी बहिरग-पराक्षा मे रिघड सं वा अनुसरण विया है आर 
उसकी व्यावहारिक समीक्षा ब' आदर्श पर सूरदास की चित्रमयी भाषा तथा 
उनने' ध्वब्द प्रयाग पर जत्यत सारगभ टिप्पणियाँ प्रस्तुत दी हैं। वितु द्विवरीता 
ने तो रिचिड स का व्यावहारिक समीक्षा स॑ प्रभावित हैं और न मनोविज्ञान तथा 
हब्शथयास्त्र (सिमेटटिक्स) से ही। वे तत्त्वव ऐस व्यास्यात्मर समीषव' हू 
जिनकी आाछाचना-पद्धति एतिहासिक तथा गवेषणामूलक' है॥ अत व बैर 
टेन, ग्रियर्संन (डा० जप्राहम जाज पग्रियसन तथा एच० ज० सी० प्रियसन ), 
हैरल्ड मीवत्सन बेसिल विछी, मोल्टन, जस्सरड प्रभति पा"घात्य समीक्षवा 
के जितना धनिकट है उतना रिघड से के नहीं। प्राचघोत कविया ने' सबंध में वह 
व्यकित अधिवारपूववा छिस सकता है जो समीक्षका होने वे! साथ ही थ्रमशीक 
गवेषक और झोधवाय म अत्यत निपुण हो तथा जिसमे ज्ञास्त्रनिष्णात पाडित्य 





सूर साहित्य, प० ५ (भूमिका) । 
उपरिवत, प० ३ ॥ 

'कालिदास की छालित्य पोजना, प० ४२ ॥ 
इस पडित का नाम महों बताया गया | 


#<्‌ कक न 2० 


३८०४. आधनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


एवं व्यापक वैदुप्प हो । “काल्दिास की टाल्त्यि-याजना के लेखक म इन गुणा 
वा कसा सुन्दर समाहार दवा जाता हैं. इसे दहन को आवश्यकता नहीं है। 
इसक लेखक क्यो कालजयों इंतिया ही उसको अप्रतिम प्रतिमा के च्रिज्वल्त 
प्रमाण हैं । 


डॉ० नगेंद्र 


आरम्भ म ही डॉ० नयेद्र ने जिस वचस्वी ददुष्प एव समधिव' विष्लेपण- 
भम प्रतिभा वा परिच्रय दिया, वसा विरते ही समीकक अपनी जारम्मिक इतिया 
म दपात हैं। पाइचात्य साहित्यालयचत से कतिपय प्रतिमाना के गहीत होने पर 
भी उनकी आलोचना-पद्धति में मौल्विता वा घमत्कार है। ज्ञाघाय नगेद्ध न 
यह सिद्ध कर दिखाया है कि पाइचात्य निक्पा पर भी पौरस्त्य क्लाइंतियों का 
परखा जा सकता है। उनकी परवर्ती रचनाआ म पादचात्य प्रभाव अपेक्षया 
अधिक समजित एवं भारतीय परपराजा म हो अधिक निहित दीख पडता है। 
आरम्भ से ही उनके समा भैगरेजी आटोज्रका के स्पहणीय आदश थे भार 
उनम उनके ग्रन्या वे आधार पर हिंदी म भा सूद्षम-गभीर साहित्यालोचन प्रस्तुत 
करने की प्रवर* इच्छा और लगन थी । इसच्ए फ्रॉयडीय मवोविश्लेपण-शास्त्र 
एव जाचे द्वारा प्रवतित अभिव्यवनावाद वा उन्हान विधिवत्‌ क्षध्ययन क्या 8 
प्रभावा के सवध मे उनका यह कथन स्मरणोय है 
भारम्म से ही प्राय मरे मन म उन धालोचका के प्रति, जिन्हान 
मुझे प्रभावित क्या है एक विशित स्पद्धा का भाव भी रहा हू 
जिनको बात भेरें मन पर नहीं जमती या जिनके सिद्धांत अथवा 
अली मुये प्रभावित नही करते उाद्ो में सहज उपेक्षा कर जाता 
हूँ। कितु जो मु्थे प्रभावित करत हैं--जिनको गरिमा मेरे मन को 
भान्दातित करती है--उनस फिर में जूयन रुगता हू ।१ 
प्राचीन भारतीय आचायों म भट्टवावक आर बमिनवगुप्त न आधुनिक हिंदी- 
समीलका में जाचाय ”ुकठ ने उह विद्येप रुप से प्रशादित किया है| पाइचात्य 
साहित्याचायों मडॉ० नयेंद्र व उपर क्राचे और रिचड स वा प्रभाव देखा जाता 
है। व्यावहारिद' आलोचना म उत्हांने फायड के मनोविलेपण-शास्त्र का उपयाग 
त्तो किया है परतु व फ्रॉयड-दशन का एकागी आर उसकी जाधारभूत उक्तियो 





१ डॉ० रणवौर राग्रा द्वारा सपादित 'डॉ० नरेंद्र व्यक्तित्व और श्तित्वा 
(दिल्ली, १६६५), प० २० २१ पर उद्धत ! बढ | कु 
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को “दुरारढ और जविश्वसनीय” मानते हैं ।! उनके अनुसार काम भल ही 
जीवन का प्रधान जग हा पर वह सर्वांग नही हो सकता ।' मतक्‍्य के अभाव 
मे भी आचाय नगगेंद्र ने फ्रायड वे दशन का अभिनदन क्या है और इस 
भनोवनानिक के “यापव' प्रभाव को देसते हुए उसकी मेधा वी प्रशसा का है। 
जहा तक' रससिद्धात का सबध है, फ्रायड की मवोदृष्टि बाधवा नहा कहीं जा 
सकती वह वस्तुत "साधक है “क्योंकि दोता ही जावद वे' सिद्धात को छकर 
चअल्त हैं! दाना का आधार प्लेजर प्रिसपिल' है।*? फिर भी फ्रायड के 
दशन की एक्ागिता स्पष्ट है। “व ज्ञायद उन आचार्यों की दिल्ला मे सोचत है, 
जो रसवाद को #गारवाद मे ही सीमित करके देखत हैं। * डा० नगेद्ग काव्य 
में 'ब्यापक रसवाद ” और जीवन म व्यापक आनदवाद” वे' समथक' हू । 
स्वय डॉ० नयेद्ध ने अपने स्वभाव का बडा ही मूत और कलात्मक चित्रण 
प्रस्तुत किया है और कहा है कि इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं अहकार और 
भावुकता । “जापके अहवार का एक स्पष्ट दुष्परिणाम यह है कि आप प्रत्यव 
चाय अपनी इच्छा के अनुसार वरता चाहते हैं ।५ अहकार और भावुक्ता 
रीमाटिक विचारधारा के नित्यसह॒वर्ती गुण है। उनीसवी घती के स्वथ्छदतावादी 
भेंगरेज कवि काव्य को अपन व्यक्तित्व वे कलात्मक जभिव्यजन का माध्यम मानदे 
भे । उनके लिए जात्मप्रकाशन और आत्मानुभूतिया दी सम्यव अभिव्यक्ति ही 
याविता थी। (वीटस ने वड स्वय मे औदात्य और अहकार का--उदात्त अह 
चा--जचू क सयाग देखा था! ) वड स्वय ने काव्य-सष्टि के रहसस्‍्या का उदघाटन 
सरलातिसरल शा म यह दहकर क्या है कि शात क्षणा मे आवेगा के जनु चितन 
से ही काव्य की उत्पत्ति होती है। परडॉ० नग्रेद्ग ने अपने छेसक वी विशेषताओं 
चार वणन इस प्रकार क्या है “आपवा लेखवः व्यक्ति स कही अधिव समयदार 
है। वारण यह है वि' भावा या विघारा का जितना भी उद्देश होता है उसे आपका 
व्यवित पहत ही झेल लेता है और “बब्टा में रूपायित होने तक यह उदवेलन बहुत 
चुछ चात ता ही ही जाता है।! *$ टी० एस० एल्यिट ने कहा है दि' सिद्धहस्त 





उपरिवत, प० २२ । 
उपरिदत ॥ 
उपरिवत १ 
उपरिवत । 


! निकायत है नयेद्ध से नगेद यो, दे० 'दादम्बिनी', मई, १९६६, ५० ४९। 
उपरिवा, प० ५३३॥ 


की न बुक 0 
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कलाकार म भोवना मानव एव स्रष्टा मन परस्पर पृथक्‌ रहते हैं। अत डॉ० 
सगेद्ध वा समीक-और वि भी--सिद्धहस्त कलाकार है | उनकी स्वच्छद- 
कह्पता क्भी-वभी समीक्षकः व बौद्धिक अनुशासन को फोडकर उच्छवसित 
हाउठती है, “पराका जोर क्‍्मते हीया तो मजिल पारहो जाती है या साइ- 
किल वी चेन ! टूट (जाती है। 
मुमितातादग पत ने डा० नये द्र के “कवि हृदय के माधुय”” उनकी सहृदयता 
और पह्टानुभूतिपूण दप्टिकोण की चर्चा करत हुए अपने समीत्क के प्रति इतचता 
चापितवी है। डो० नग द्व वा आद्रचेता कवि समीक्षा प्रत्रिया मे भी कभी-कभी 
प्रकट हुए बिना पही रह सकता वह आलोचक वो सूक्ष्मदर्शी दृष्टि का प्रदाता 
-हैऔर उसकी भाषा शली को “रसोत्सिक्त” करता है ।' स्पष्ट है कि “सुमित्रा 
मदन पत” का हेखक (हिंदी भाषा साहित्य के कसी भी मतवाद या आदोल्न को 
केवल भारतीय भूमिफा पर ही आक्ल्त नही करता पाइचात्य साहित्यिक 
'परपराजा के व्यापक तथा गभीर बोध के कारण बह हिंदी साहित्य वा विश्व 
वादुमय से पथवः न कर उसे प्रशस्त साहित्यिक' भूमि पर रखता है। उसकी 
समीक्षा-पद्धति की यही पहली महत्त्वपूण विशेषता है। सवप्रथम लेखक हिंदी 
साहित्यगत तथ्यों का सुश्टखल विवरण उपस्थित करता है, तत्पदचात उनवे' पल्ल- 
बन एवं विशदीररण के लिए अथवा उतको अधिकाधिक प्रामाणिक सिद्ध करने 
क्रेलिए विश्व साहित्य में, विशेषत पाश्चात्य साहित्य से दष्टात प्रस्तत करता है। 
सुमित्रानदत पत ” मे, जिस डॉ० नयेद्ध किशोर समीक्षक' वी इति कहत हैं 
छायावाद के आविर्भाव का विवेचन इस पद्धति का ज्वलत उदाहरण है। प्रथमत , 
महादिवी वर्मा के कुछ सारगभ दाब्द उद्धत हैं | समीक्षक वी दृष्टि युग-युग से 
होनेवाके सूश्म व युगान्तरकारी विद्रोह पर केद्रवित है, इस कारण वह केवल 
भारतीय इतिहास तक ही जपने को सीमित नही रख सकता। चूकि “यह विद्रोह 
सवकालीन एवं सावदशिक है , समीक्षक केवल वतमान मे ही अपने को बद्धमूल' 
नही रख सकता और न देवल भारत म हो। इसलिए वह पहले “अनादिवाल” 
सम युश्म आमतान के विद्वाह की ओर अपन अध्येताआ का ध्यान थाइप्ट करता 





१ “कविन्सुलभ रसिवता जौर सजय-सवेदना के कारण ही उनकी आलोचना 
जाली सद्घातिक और व्यावहारिक--दोनों हो घरातलों पर रसोत्सिक्त है 
तथा समस्पर्ची भावजना मे पगी हुई है ।” कुमार विमल, 'डा० नरेंद्र की 
समीक्षा पद्धति, रामेश्वरलाल खण्डेल्वाल सुरेचचद्व गुप्त, हिंदी 
आलोचना के आधार स्तभ (दिल्ली, १९६६), पृ० १९९१ 


हिी को व्यावहारिक आलोचना पर पाइचएय प्रभाव ३८७ 


है। इसब वाट शाका और दाव आठ हैं जिनया भानिवता का प्रमुत्य जमह्य 
हो जान पर भगवा बुद्ध गे भावमिश्रित यराग्प द्वारा सू मे ले क्राति उपत्यित 
थी ।/!३ बुद्धश्व प' पश्यात्‌ बबार और आवाशगाया दियटान्युग । सूह्म के 
विद्रोह ' वा यह साष्त भ्रमवद्ध निरूपण अयते प्रात्तगित एवं ज्िपयानुरूए 
(गूदम--त वि स्थूछ) है। यरपुत यह पनामूत और साय हा प्राज” विवरण 
पैशोर को ताजो निमाणशम प्रतिमा वा ही दाता है । 

दिवेटी-्युग तत्ा ' सूश्म मे विद्रोह बा इतियृत्त पहुंचा लिया गया। जपन 
युग मे प्रावार यहा से, रामीलव पार्पात्य साहित्य गो आर दबयात यरता है। 

पूरोप भ भी समय समय पर एस याण्ड उपस्थित हात रह हैं जिनम संयम 
मुख्य १८मा झताब्यी वा जागृति थी जिसने प्रवतव' थ रुसा और वाल्टेमर । * 
तदनतर नव जायूति ' व जिन कारणा वा उल्ल य है व पराइचात्य स्वच्छदतावाटी 
प्रवृत्ति बे उमप व बारणा पर आधत जात पडढत हैं। वस्तुत नव जागृति! 
(छायावाद ) जौर इस पाश्चात्य प्रवत्ति म मौलिव' स्ादु ्य पाया जाता है जिसव' 
बारण ऐसा जान पडता है वि' डा० नगेद्ग छायावाद गे उद्भव क' यारणा का 
नही, अपितु स्वच्छदतावाद बी विशेपताआ बा उल्टेस' बार रह हैं। छायाबाद 
और स्वच्छटतावाद की नीव सुदरऔर अःभुत के मिश्रण पर सस्थित है। जिस 
प्रवार नव्यशास्त्रवाद के' विरद्ध स्वच्छदतावाद का विद्राट हुआ, उसां प्रवार 
डिवेदी-युग की इतिवत्तात्मक कविता के विरुद्ध वाव्य-क्षेत्र म छामावाद भामरः 
नव जागूति उपस्थित हुई। हिंदी के कवि अँगरेजी भौर वगय वी जार उमुख 
हुए । इन भाषाआ से प्राप्त प्रभाव से प्रेरित हो+र हिती की चिर आउद्ध कत्मा 
ते जिस सौदय वी उपासता दी ' वहन तो निर्जीव था जार न भावशूय ही।हॉ० 
नगेद्व कही भा एकमात्र अंगरेजी काव्य को हां छायावाद वा प्रेरणा-लोत नहा 
मानते । उन्हाने छायावाल को प्रोत्साहित वारतवाल' बहिटी प्रभावा मं बगता 
को भी-विशेषत कविवर रवीद्र वी गीताजलि को वही श्रेय दिया है जो 
अँगरेजी का । 

“सुमितानदन पत ” का भाषा शल्ली और ऑटाचनात्मक प्रतिमाना पर 
जेगरेजी या प्रभाव स्पष्ट है। अगरेजी की तमाक्षात्मक प्ररिभाषिक "ब्लाली 
म छायावाद के इस मूधय कवि की काव्यगत विशेषताएँ रुूपायित है। कही- 
वहा ऐसा जान पडता है वि डा० नग्रेद्र अगरज समीतक्ता की भाषा मसांधा हू 








१ सुमित्रानदन पत (आगरा, स्र० २००९), प० १॥ 
२ उपरिवत, प० २१ 


३८८ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पहचात्य प्रभाव 


और उन्ही के मानमूल्यों ब| अपना निकथ मान बेठे हद 
(व) वितु इस शुष्वा समय मे (फैेशाशा 37०) मे कला 
का अस्तित्व लोप हो जाने के कारण उमम भी प्तेटपास 
काव्य वा आधिक्य था। (प० ५) 
(सं) वास्तव मं पतजी के काव्यजगत मे ऐदियता ($0000४ 
7655) का उचित मान है । (प० २३) 
(गं) अपनी प्रतिमा वी सचराइट फकतर उस अधकार गभ से 
विवित्र काव्य-उपादान ढूढ निका त हैं । (प० ७) 
(घ) ग्रन्यि म आपने रष्यया ० ॥76$ / का प्रयाग क्या है। 
(प० ७२) 
< गातवाव्य” का परिचय दत हुए उन्हान वहा हैं कि जिन गीत शली का विकास 
वद्विवदी युग के” पश्चात हुआ वह पाइचात्य लिरिक के ढंग का था। इतना कहकर 
वेपतजी के रस-दीप्त गीवा पर उतर नही आत । पहले वे अगरणी रसाघायों 
की दष्टि से गीत॑-काव्य की आत्मा वी विनेपताओ का प्रवाधन वरत हैं. सच्ची 
गीत-कविता एक सरल, क्षणिक एवं तीव्र मनोवेग का परिणामस्वरूप होती 
है। इस मनावग से उसका समस्त अन्तर्वाह्य एक साथ झद्वत हो जाता है-- 
उसके अतम्‌ मे एक अनिनि प्रज्ज्वल्ति हो उठती है ।”! सेही, जे० एस० मिल 
आदि ने गीव-वाब्य की ऐसी ही परिभाषाएँ पस्तुत की हैं। डॉ० नग्रेद्र शेली 
की रघनाआ से पूणतया परिघित हैं ओर उन्हांन पत की विघार घारा के 
“विवधन क्रम मे उसकी प्रद्नति-सवधी घारणाआ। का उल्ल्ख भी क्या है। कही+ 
कही झोला पर प्रमुकत मानदटा स पतजी के काव्य वी समीक्षा पस्तुत की गई 





2१ उपरिवत/ प० ३३ । 

हू दे० नाइनटीथ सेंचुरी फ्रिटिक्ल एसेज, वल्ड बलासिक्स, प० ४२११ 
इसी निबंध मे मिल ने वड स्वय के काव्य की उस विशेषता की ओर सकेत 
क्या है जो डा० नमेद्ध की परिपक्व समीक्षात्मक कृतियों मे भी सिछतो है। 
मिल के अनुसार वड स्वय की कविता में कभी उछाल उबाल देखने को 
नहीं पिरत्ता, वह ऊपर से स्वत प्रेरित भी नहों जान पडता, कवि का हृदय 
कभी इतना भरा नहों होता कि उससे आदेग फूट पडें। बहू स्वय को 
रचनाओ से एक प्रशात चितन का आभास मिलता है जो कवि हृदय की 
दिलेपता नहों है, उसशी कविता कुछ और जान पडती है और वह स्वय 
कुछ और लगता ह । 


हिंदी की “यावहारिक आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव डेट 


है, पंतजी को भारतीय गीत-साव्य वी परपरा मे न रखार पाइया ये स्तच्छ ता+ 
चांदी परपराआ दी समद्ध भूमिएा पर विठाया गया रै। पद को व टा वा विवधन 
बरते हुए लूपय' न एय' प्रासीसी समालाचय' का इस उतित वा उदत शिया हूँ 
अकला प्रश्ृति वी जतजान स वी हुई विवैता है--जा अप्रूण है कटा उत्तावी 
पूति है। '! यहाँ वाल्टेयर वे इस वथन वा स्मरण हा आता है 

$2थीह्ट तुए० 6 5९८८ 665 45 
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डा० नगेद्ध व अनुसार पत वो घब्दा वी अतरात्मा वा जच्छा पान था इसलिए 
पत के इस चात का विवधन बरते समय उहान उनवः वित्रापम प्रयागा मो 
सराहना वी है और वहा है कि पत वी चश्ुरिद्धिय जितनी अन्त प्रवशितवा 
है थ्रोत्राद्रिय उतनी ही शिलित और यूद्षम प्राहिणी है। * डा० नगेद्व न यहाँ 
पत॒ की "विजुलल' तथा ओाडेटरी' कल्पना वा हू दणन किया है औौर “पिक्च- 
रस्क यूस! व स्थान पर  घितापम प्रयोग वी वात कही है। इस। प्रवार पत के 
बण-परिनान वा वणन करत समय उहान सस्ट्ृत व बाणभटट वालिदास 
आंदि कवि पुगवा के साथ अंगरेजी वे कीटस रासदी स्वितवन दाबट ब्रीजेज 
आदि वी भी एतद्विपयव' प्रवीणता का उल्लेस क्या है। 

* साकंत एक जध्ययन मे सजन प्ररणा व विवेचन व पश्चात साकेत 
की कथावस्तु के' जायाम और सघटन का ऐसी समीक्षा प्रस्तुत वी गई है जिसके 
प्रतिमान जरस्तू के वाव्यशास्त्र और पुनर्जागरण-युग के इतालवी तथा फ्रासीसी 
मनीषिया की रचनाआ में निर्मित हुए थे। अरस्तु ने ऐसा सवविदित मायताआ 
के साथ कयावस्तु और त्रासदी के प्रभाव क्य विवेचन प्रस्तुत किया है जो पाठक! 
को अत्यत सामाय लग सकती हैं क्तु अरस्तू आधारभूत तथ्य वी उपेक्षा नही 
करता | उसक अनुसार नासदी एक ऐसी क़िया की जनुझृति है जो अपन मे पूण 
हो और जिसम एक निश्चित विस्तति हो बयाकि कोई चीज पूण होकर भी 
विस्तार रहित हो सकती है। प्रण वो वही है जिसम आदि मय और जवसान 
हो। आदि उस कहते है जो क्सी अनिवाय जनुन्रम मे हिसी अय के वाद से 
आये क्तु जिसके बाट कुछ और चाहे घटित हो या स्वभावत विद्यमान रह । 
अवसान वह है जो स्वाभाविक' रूप सं कमी अय घटना क अनतर जावदइयकः 





१ सुपिनानदन पत, प० ५१ ) 
२ दि सिक्रेद आव द आट स इज टू क्रेक्ट नेचर! । 
३ सुमित्रान दन पत प० ५७। 


3६० » आधुनिक हिंदो आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


अनुक्रम मे घटे औौर विसके वाद बौर कुछ न आये। माय वह है, जा (क्यावस्तु 
की) क्सिी (घटना) वे वाद आय और जिसके वाद भी कुछ घटित हो। इस' 
प्रकार सुगठित क्थानक का आरम्भ या जवसान अचानवा और मनमाने ढग 
सेन हो कर इन सिद्धातो के जनुसार हाता है। जसे अय अनुकरणात्मक बलामा 
मं अतुकाय वस्तु के एक होने पर जनुइृति भी एक होती है, इसी प्रद्यर क्थातवा 
को, जो काय-व्यापार वी अनुहृति हाती है, एक तथा संवांगपुण काय का अनु- 
करण करना चाहिए और उसम जगा का सगठन ऐसा होना चाहिए कि यदि एक 
अग को भी अपनी जगह से इधर-उधर करें तो सर्वांग ही छित भिनर और अस्त- 
व्यस्त हा जाए, क्याकि ऐ सी वस्तु, जिसके होने न हान से कोई प्रत्यक्ष अतर नही 
पडता, किसी पूण इकाई का सहज जग नही हो सकती । अरस्तू सुक्रात के इस 
क्यन से सवथा सहमत है कि “प्रत्यक प्रवध सजीव प्राणी हो जिसे अपना 
आरीर ता हो ही एक सिर कौर पैर भी हो, मध्य आदि और जत भी रहें, 
जो एक दूसरे तथा सपूण के बनुकूछ हा ॥7 
इम प्रकूपर कसी सुसगठित क्या का आरम्भ और अत्त कसी भी मनमान 
बिंदु पर नहीं ही सकता, कवि को उन सिद्धाता का प्रतिपालन करना घाहिए 
जिनश्य उल्ख ऊपर क्या जा चुका है | इसवे' बतिरिकत बणित घटना म 
व्स्तार होता चाहिए क्‍योंकि कलाइृति का सौंदय सजीव प्राणी के सौंदय वे 
समान बाकार तथा व्यवस्था जम पर भाघृत होता है। वलाइृति न ता अत्यल्प 
हो न अतिविस्तत । अतिरूघु पदाथ सुदर नही हो सकते क्याकि उनम वैसी 
रमानुमूति नही होती, जो स्वोगो मे सुघडता, सोमनस्य एंव व्यवस्थां दखकुर 
हाती है। इसी प्रकार एक हजार मीर ल्वा पत्र भी हमें लाह्मादित नही कर 
सकता, क्यावि' हम एक साथ इसके पूर शरोर को नही देख सकते। 
अरअस्तू ने आवति क्रय म केवल काय-व्यापार की बाविति का ही सिद्धात- 
रूप में अधिप्ठित क्या है। जहा तक काल्गत आवविति का सबंध है, उसने 
इसकी ओर सकेत भर क्या है “त्रासदी को ययासभव सूय को एक परिकमा 
(एक' दिन) या इससे कुछ ध्धिक समय तक सीमित रखने का प्रयन क्या 
जाता है ।/कारगत भाीविति को एक सुनिश्चित सिद्धात बनाने में सिन्यियो 
क्य हाय है, जा फेरारा भे दशनवास्त एवं काव्यचास्त्र का निष्णात प्राध्यापक 
था। उसने “लेक्चसस आन वॉमेटो एण्ड ट्रेजेडी” (१५४४ ई०) मे इस 
नियम का प्रतिपादन क्या, उसके वाद अरस्तु दे! “पोयटिक्स' के १५४८ से 
प्रकाशित सस्करण म रॉवर्टेली ने इसकी व्याख्या के क्रम म कहा कि बस्तुत 
लरस्तू का मतल्‍ूव केवल बारह घटो से था (क्याकि' लोग रात में सो जात हैं), 
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तत्पदधात्‌ “पोयटिस” के अपने जनुवाद (१५४६ ई०) में सेग्ति मे साधिका< 
घोषणा की कि चूवि' विश्व की बनेक्ानेक विलक्षण घटनाएँ रात्रि मं घटि८ 
होती हैं, भरस्तू के ' सूय॑ की एक परित्रमा से चौवीस घढे का वोध होता है। 
इसी भ्रकार १५७० ई० में प्रकातित वरस्तु के “पोयटिक्स” के सस्करण मे 
कास्टेलवेट्रो ने उपयुक्त आवितिया मे एक और अं वर्ति जोड दौ--स्थानंगत 
आगतिवति। यद्यपि उसन यह नहा वहा कि जरस्तू न इसका नियमन किया था, 
फिर भी उसने इसके लिए एक बडे ही युवितसगत कारण का उल्लेख क्मा। 
उसने कहा वि' अरस्तू न वरावर ही सत्यसादृश्य पर (फथा७ण्या/प्रत5) 

साग्रह बल दिया था और कहा था कि नाटक' में वणित वायव्यापार सम्भाव्य 
हो। यदि नाटक' कै दश्य बायक्षेत्र के एक भाग से दूसरे भाग में अथवा 
*वोहामिया” म जो समुद्र तट पर अवस्थित एक उसर अनुवर भू भाग है, 
चारबार त्वरा से परिवर्तित होता रहा तो सभावना जाती रहेगी । निस्सटेह 
भीवितित्रय का यह सिद्धात उन दिनो बहुत उपयोगी था जब इसका सबप्रधम 
प्रतिपादन हुआ था। यह सामयिव' साटब्बागरों नी अव्यवस्यित क्षौकिया 

विधिया और हालिया को अनुभासित करने का प्रयास था। 

“सावेत एकआययन मभ पात्रा वे “मक्तित्व बा विवेधन भी पाइचात्य 
भ्रतिमाना का प्रयाग करता हैं। (विवेचन के अत मे लेसक वा यह क्यन घ्या 
सब्य है वि ' पर्चिम मं घरित्र चित्रण की यह अत्यत प्रचल्ति प्रणाली है।”) १ 
*बृत्त यणन वां भारम्भ इध प्रकार होता है “अँगरेजी साहित्य में वणन ने 
दो प्रवार कह गए हैं-- एक मे क्या का अर्यात्‌ घटनाआ वा समय ने प्रम॑ छ॑ 
धणन हाता है दूसर मे वस्तुआ का स्यान के क्रम से ।/ टेसव' ने पाश्चात्य 
समीक्षा-यद्धति पा अनुसरण करत हुए सावंत के क्‍या प्रवाह और वया-वणन 
से वाज-सयम, नाटभीय विधमता या पूवन्सवेत (डुमटिक आयरनी) आदि 
पा विधद निरूपण किया है। 

#दव औौर उनका कविता की व्यावहारिव समीशा अपक्षया अधिय परि- 
पक़र है। इगम विवनन अधिक विद्तापृण और भाषा चटीं अधिव व्यजकः 
एवं सधी निसरी है। हसव न दय के हाडद प्रयाग बा समीखा करत समय पद्िचमी 
माव्य का प्रशागामक्ता या आर सबत जिया है और कहा है. विट्चय में 
धमिव्यतावाट आाि व प्रमात व कारण, नवान कविता मे उद्रा विनष प्रघार 





१ शाहत एशअध्ययत (आगरा स० २०२१), पृ०९६॥ 
२ उपरिदत प० १०३३॥ 
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बढा है। प्रतीकात्मक्ता अतिवस्तुवाद आदि के बाप्नित हान वे! कारण 
#त्यत जठिल और सूक्ष्म वत्ति है. ॥”? देव के उक्तिवचित्य की विवेधना 
करते समय वह अँगरेजी काव्यशास्त को नहीं भूछता,' पर इस ग्रथ मे जहा 
धसुमित्रानदन पत” और “साकेत” के समीक्षक के सभी गुण वतमान हैं, बहाँ 
दसकी विवेचन शली मे कतिपय मये-नये गुण भी प्रकट होते हैं। भव लेखक' मे 
प्रभावों को अधिकाधिक' आत्मसात करने और बपती समीक्षा मे सतुल्त और 
समावय घटित करने की क्षमता भे विकास दीख पडता है। पहले जहा पाइचात्य 
तत्त्वा को प्राथमिव' महत्त्व मिला था, जब वहा वे तुलना के लिए भारापित होते 
हैं। पहले जहा आलाचना के पाश्चात्य प्रतिमान ही सवप्रथम जाते थे, अब बही 
भारतीय दृष्टिकोण से विवेच्य कवि को भाकन का प्रयत्त होता है और इसी 
शभ्रनिया भ पाइचात्य प्र तिमान भी प्रयुक्त होते हैं । 

“विचार और विवेचन! भ “प्रेमचद” “पत का नवीन जीवन-दशन”, 
“डा० श्यामसुदरदास वी मालोचना-पद्धति” आदि का विवेचन सवधा मौकछिक 
तथा थत्यत सहानु भूतिपूण है। ' विचार और अनुभूति ” के एक निवध म आचाय 
शुक्ल और रिचड स का तुलनात्मक म“ययन प्रस्तुत क्या गया है। डॉ० नंगेद्र 
नपग्पिह शर्मा और मिश्रवघुआ की तुल्नात्मकः समीक्षा शली को अधिक परि- 
माजित और वनानिक वनाया है। इस शैली की अनेकानेक विशेषताओं में एक 
सर्वाधिक महत्त्वपूण विशेषता यह है कि' इसम पौरस्त्य एव पाइचात्य साहित्यक्ारा 
कय युगपत्‌ विवेचन होता है--कभी-कभी पोरस्त्य विपय का विवेचन पाश्घात्य 
साहित्यगास्त्र के जालोक म होता है । इसी शैली के अतगत हम ऐसे भी स्थल 
रख सकते हैं “ज्याही मैं वामायनी का मूल्याकन करन के लिए भ्रवृत्त होता हैं, 
मुझे ल्जाइनस वी यह प्रसिद्ध उक्ति अनायास ही याद आ जाती है--न' 5 

“सुखदा”, 'वोल्गा से गगा”, “इरावती ' आदि की व्यावहारिक समीक्षा मे 
प्रयुक्त प्रतिमाव सहिल्प्ट मौहिक प्रतिमान हैं जिनमे पाश्चात्य प्रभाव और 
यौरस्त्य चितन एकीकृत हो गए हैं। उपन्यासा के समीक्षण म पादचात्य मानदडा 
का प्रयोग स्वाभाविक है। (उदाहरणाय, देशवाछ या वातावरण के रतिरिकत 
उपन्यास के तीन प्रमुस तत्त्व और हैं. क्थावस्तु, चरित्र निर्माण और उद्देश्य 





देव और उनकी कविता (दिल्ली, १९४९), पृ० २२६॥ 
उपरिवत, प० २२९ 

अनुसधान और आलोचना (दिल्लो, १९६१), पृ० ४९१ 
दे० विचार और विडलेषण (दिल्लो, दि०ण स० १९६१) ॥ 
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अथवा आधारभूत जीवन-दशन ।/? ) परतु इस सानदडा को पूण भारतीय ताग- 
रिझुता प्रदान की गई है आर भारतीय रुप सज्जा म उपस्थित क्या गया है 
“हिमकिसिदिती”, वासवदता” आदि पुस्तकों पर हिसी गई समीक्षाएं 
पाशपात्य मनोवियान मे प्रभावित हैं । 

निष्फ्पत डा० नगेद्ग वी व्यावहारिक समीजा पाइचात्य समीक्षा सिद्धाटा 
जौर पद्धतिया से प्रभावित होकर भी समवयवादी समीक्षा का एक मब्याहर 
उपस्थित ब'रती है। उद्वाक्ही उनकी रचनावा में प्रभाव इस प्रकार एवीमूत 
हो गए हैं कि उपकी स्ततत्र सत्ता अदश्य हो गई है और वे पुणतया भारतीय 
बत गए हैं। उनकी आरजिक रघनाओ मे पाइ्वात्य प्रभाव वा भाधिकय देसा 
जाता है , पर परवर्ती रचनाएँ अधियर' परिपक्व हैं और उनमे पाइचात्य प्रभाव 
अधिक समित सतुलित है। वस्तुत उनकी उत्तरवर्ती रचनाओ वा मूलाधार 
पौरल्य काव्यचास्थीम चितन और उनकी पद्धति वत मेढदड तुलनात्मक विवेचन 
है। विवच्य कृति के सम्पत् परीशण के लिए याहे व्यापक मूमिका की आवश्ययता 
हाती है अत वे बपनी उठार रहस्था में पिणा दष्टि थी भारतीय परिवध तक 
ही सीमित नहीं रख सपत । वर्षों वे” अंगरेजी अध्ययन॑-अप्यापन वे! फछस्वरुप 
उनकी समीक्षा-पद्धति मे प्रान्चात्य प्रभाव वा समावेद स्वाभाविक ही है) 


अ्रगतियादोीं म्रालोबक 


हिली वे प्र गतिदाली समीकवा ने माउमीय दप्टियाण से हिंदी गोरा जौ 
कवियों का अनु क्षय मृल्यावस प्रस्तुत विया है। इस दर्टियोण वय स्पप्टीयरण 
अद्ाशाषदगुस्त सित नया हिदी साहिय एवटप्टि/ (१६४०) रे प्रापरथत 
पी इसे पक्ितया में हुआ है. ”ससग्रह वे निव्ध एवं विष तध्टियाण मे छिसे 
गये हैं। इस दव्टिकाण से श्टा-मसार का परिषय उत्तरोत्तर बट रहा है। समाज 
और साहिय मपरस्पर एश अतरग सयध है और साहिय समाज वा दप" है।” 
डॉ० रामदिश्स धमा डा० प्रमावर माचव टविवटानमिद चौहान अमतराप, 
प्रमदि टेवका की रघताना में हन सुत्रा दाह सस्यत प.ल्‍यन एवं विधरीक्श्ण ता 
मिलता ही है साथ हा उनमे छायाय सोय्सवाही सिद्धाला का विवरण 
विनियोग भी टीपू पत्ता है) 

प्रशशचत गप्त का आरमित रचनाएँ पूषतया माउ्सवाटी जी हैं फिर भा 
उनसे सामतदारी वजीवाध मनाज-ध्यवस्था की सापस्त रहा और उन रखा 





है उपरित पए० १४७ ॥ 


इ८४ ४ अआध्ुनिश् ढिठी घाटोचना पर पाष्याय प्रमाव 


की प्रशसा मिलती है जिनम, स्वभावत , प्रगतिवादी प्रवत्तियाँ दोख पड़ती हैं ४ 
प्रेमचद के “कायावल्प” म, गुप्तजी के साश्यानुसार, क्थावस्तु का रूप विदृत है॥ 
इसका कारण यह है कि इसम प्रेमचद अध्यात्म और “व्यवित वे जाम-ज मातर,. 
योगामभ्यास, कायाकल्प जादि पचडा” म पड जाते हैं और उनका उपन्यास राईडर 
हगड वे' 'शो का आवार प्रकार ले बैठता है।' प्रेमचद द्वारा निभित चित्रताला 
मगुप्तजी को जीवन के सभी चित दाख पड़ते है--प्रेमचद वी प्रशसा होती है। 
इसका कारण यह है कि प्रेमचद न एक चित्र “फिर फिर दुहराया है, जजर भार- 
तीय सामन्तगाहीं का दश्य, कुठित किसान और सकट म पडी जमीदारी प्रया // है 
परतु मावसवादी भौतिजवादिता और स्थूलता अश्रुत-वदुश्य के प्रति उदार 
हाना पही चाहती । इसलिए, गुप्तजी वे अनुसार, “क्यावस्तु की एश' भारी 
भूल ने कायाकल्प को सामाजिक उपयास की जेणी से निकालकर अध्यात्म का 
क्षेत्र मं पहुँचा दिया। 3 गुप्तजी का अंग्रेजी प्राध्यापक प्रेमचद के 'बुछ पाता 
का 'दाइप कहता है और प्रेमचद उस सहज ही डिकेस और गाल्सवर्दों वी याद 
दिरात हैं ।४ उसके अनुसार ' रगभूमि ' मे प्रेमचद ने अपनी सामथ्य से बाहर 
काय उठाया है। उनतिशीर कलाकार एक बार ऐसा वोड! उठाते हैं ही। गुप्त 
कय ऑॉल्डस हवसले वी याद भातों है आर वे उसके प्वायट काउण्टर प्वायट 
नामक उपस्यास की (विफ्ल प्रयास! घोषित वरत हैं।* जब जन-जीवय से साहित्य 
वा सबंध विच्ठेद हो जाता है तभी उसका पतन शुरू होता है। इसलिए रीतिकाल 
की कविता उनकी दष्टि म हल्की है, कयाकि उसका प्रेरणाएं भारतीय जन-समाजः 
की भाषा और आकॉालाएँ न था / इसके विपरीत पत के परिवत॒न के देश दे" 
ऋादन की व्यापक अभिव्यवित हैं इसलिए गुप्तजी के मतानुप्तार हिंदी म “इतनी- 
प्रगतिशील चीज कम है। निराराजी भी सभवत इसीलिए अधिक प्रशस्या 
समये गए हैँ कि उन्हाने काव्य-परपरा का घोर विरोध किया था। 

प्रमतिवादी आालोचका म ऋ्राति के प्रति विशेष जाक्पण दीस पडता है । 





प्रकाणचड गुप्त, निया हिंदी साहित्य एक दृष्टि (बनारस, १९४० ),. 
प० १४ ३ 

उपरिवत, पृ० १७॥ 

उपरिवत, प० २२ । 

उपरिवत, पूृ० २४, ३१ 

नपा हिंदी साहित्य एक दष्टि (१९४६), प० १५७ 

उपरिवत, प० २९ (१९४०) 


की हा न ' खा 


हिंदी की व्यावहारिक आलोचना पर पात्चात्य प्रभाव ३ क्र 


इस प्रकार श्री प्रवाशचद्र गुप्त के सभी मूल्याफन एक ही व्यापक कसौटी पर. 
दुए है, सभी साहित्यकारा को भा्सीय मानदड से मापा-परखा गया है। इसलिए: 
उनके द्वारा प्रस्तुत विवदता म क्हा-कहा एक्तानता और नीरसता तथा 
पुनरुवितिया हैं। 
डॉ० रामविलास ”ामा न निराला, प्रेमचद और भारतेदु हरिश्च॒द्र पर 
मार्कसाय दृष्टिकोण से सारगभ एवं महृत्त्वपूण व्यावहारिव समीक्षा टिखी है। 
अपनक्षेत्र औौरयुग वे इन मूधय साहित्यकार। वी रचना को विशुद्ध साहित्यिव" 
दृष्टिकाण स न परसकर डा० धर्मा न इह अ्गतिश्वील मानदडा से परखा है और 
उन पर अभिनव प्रकाश डाला है॥ “निरा7”, “भारतदु हरिश्चद्ध/ आदि 
रुघनाजा म भेंगरंजी भाषा साहित्य ब॑चान का अनुचित प्रदशन नहीं दीखता। 
“निराला” (१६४६) म समीक्षा अपेक्षया अधिक साहित्यिक और तथ्यपरकः 
है “प्रेमदद और उतका युग” (१६२२), “भारतदु युग! (द्वि० स० 
१७११) जादि मे भपेक्षया अधिक प्रगतिवादी । 
शिवदानभिंह चौहान और हिंदी साहिंत्य व' प्रगतिवादी निकाय वे अयः 
सत्स्य जेंगरेज कवि और आालोचव' कॉडवल की समीला“पद्धति से प्रणतया 
प्रभावित हैं। विवदानसिह भा विवेच्य साहित्यकारा वी अपनी माकसवादी 
कसौटी पर क्सते और इस बात पर प्रभूत वछ दते ह कि समाज और यथार्थ के 
प्रति उन साहित्यकार का ट्प्टिवाण कसा रहा है। उनकी दर्प्टि मे श्री जगदीश 
घ॒द्ध मायुरवी सचेत दष्टि भाधुनिक जीवन के उस वैपम्य के णार-पार देखती 
हैं जा रूढिग्रस्त सस्कारा और पइ सामाजिक प्रवृत्तिया बे बीच एक' जटिल और 
अंविराम संधप का जनक है। * “अशकजी वतमान जीवन के बयम्य पर तीखे 
व्यग्य करत है जिश्से उनकी विद्राही चेतना बे दशन हाते हैं ।7+ श्री चौहान 
की व्यायहारिक समीक्षाओं में कभी कभी दप्टिकोण के औदाय के साथ विवेकपूण 
विश्लेषण घग विनियोग बडा ही सुर्दर हुर्बा है। उन्होने प्रसाद वे नाटकों का 
वस्तुमुली दष्टिकाण” से परखा जौर उनकी सराहना वी है।ए 
अपनी “नयी समीक्षा” मे अमतर्राय से "माक्स क्रॉयड और कविता”, 
/फामिज्म का सास तिकः ब्लक्आउट! मक्सिस गौ / आनि अनेक निवध 
सगहीत किय है। इनमे प्रेमचद, महादवी, रवीझवाथ भादि पर प्रगतिवादी 
न्यावहारिव' समाक्षाएँ तो हैं हो, छेखका ने सोवियत साहित्यकारा पर भी ल्खि 
८ 





१ 'हुंदो साहित्य वे अस्सी खप' (१९५४), पृ० १६१। ह ॥॒ 
२ उपरिवत, प० १६० ॥३ 


हिंह्ठी की व्यावहारिक भलोचना पर पाइचात्य प्रभाव $ ३६७ 


है। एक्आयनिवध मउसनसावियत सघ ने युद्ध माहिय औौर उसी उपल्धिया 
थी प्रशसावी है. 'इसलिए हम दयत हैं विः पिष्टल मुद्ध मं उगमग सभी सोवियत 
लखवा ने युट्ध या बाना पहना और एवं हाथ म अपना एसनी और दूसर मएुग 
रायपल ल्प्र र॒णक्षत्र म आ सड़े हुए। '! ' जान समरपारंड न सावियत सा्टि ये 
बे प्रसग मे यहू जा प्रघन उठाया है कि उसता टाल्सटॉय बेर जमगा, वहा प्रश्न 

हदी थे' प्रगतिशील साहित्यवारा प' सामन इस रुप म उपस्थित विया जाता है. 
कि प्रगतिशोला था प्रेमचद वय जमेगा २१ 


अयाय आलोचक 


डॉ० रामविलास “र्मा, अतेय और डॉ० इद्धताय मदान हिंदी समीक्षा 
मे इस कारण भी विशिष्ट स्थान रखते हैं वि' उन्टान हिंदी और अंगरजी दाता 
ही माध्यमा से ल्पिा है। हिंदी साहित्य कोष ' म वहा गया है वि' 'जेंगरणा 
के माध्यम से हिंटी के बारे म ल्सिनवाले व्यवितया म इद्रनाथ मदान व नाम 
काफी पहले आता है। ३ अँंगरजी भाषा पर अधिकार रखवार भी डॉ० मदात 
अपनी गय शी को अँगरेजी "ब्दा से बाझिल नहा बनाते आर न अपने भेंगरता 
भाषा भान का अनुचित जसमय प्रदान करते है। उनतव समीक्षात्मक' निबधा 
और पुस्तका मे पायी जानेवाली विवेचन शैली पा उत्तप उनके' शब्दलाघद मे 
निहित है। वे कसी भी वात को बडे ही सक्षेप म, चुनें हुए शब्दा म॑ व्यक्त करत 
हैं। यद्यपि “प्रेमचद एक विवेचा” छादी पुस्तक है फिर भी यह प्रेमचट 
के उपन्यासा का प्रसग गभ, सहानुभूतिपूण एवं उपयोगी विवेचन प्रस्तुत करने 
म समथ है। लेखक द्वारा की गई क्‍या समीक्षा माल्कि तथा विश्लेषणात्मव' है। 
डा० भदान प्रधानतया व्यावहारिक समीक्षक है और महादेवी, शिवदानमिह 
चौहान रामविलास ध्र्मा डा० नगेद्ध नामवर सिह जनेय जादि" पर उ'होन 
सक्षिप्त क्तु भामिक समीक्षाएँ छिखी है। उाहात पराइचात्य मनोवज्ञानिका 





पी समीक्षा' (बनारस, १९५०), प० २१९ ३॥ 

उपरिवत, पू० २२९२ । 

दे० भाग ३, पृ० ३६३ 

दे० महादेव एक सर्वेक्षण (इंद्नाथ भदान द्वारा सफादित #महादेवी 
तन व कला”, दिल्ली, १६६५, प० ४२ ५९) । 

डा० इद्रनाथ मदान, आलोचना और साहित्य (इलाहाबाद, १९६४)! 
दे० प्रो० प्रेम भटवागर लिखित 'इलाचद्र जोशी साहित्य और समीक्षा 
(बिलासपुर, १९५९ )की भूमिका डा० इखनाय मदान ने इस पुस्तक दी 
भूमिका ल्खी है। 'आलछोचना और का थे (दिल्ली, १९६० )। 


रु २०, 2७ 


सती ली 


३८८ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइ्चा-य प्रभाव 


के आधारभूत सिद्धाता का, पानचात्य वाव्य एव जाराचना वा, सम्यक सध्ययन 
किया है। परतु उन पर पाइ्चात्य समीक्षा वा उतना ही प्रमाव पडा है जितना 
एल्यिट पर मश्में या रेमी द गुर्मा वा | डॉ० मटान किसी अचात वारण से, 
सभवत अतिशय चीघनता, व्यस्तता या आरूम्य वे वारण बभी-वर्भी यह ठीव- 
टीव' निधारित नहा वर पाते कि' कौत-कौन से कवि प्रिंस दिस कवि-निकाय म 
परिगणित हान चाहिए। ' भालाचना और साहिय” म नवेनवादी कविया का 
विवचन साढे चारपप्ठा मं (१० ८६-८१) हका है पर उनवे नाम तकगरत 
जजिखे-बताये गए हैं । उक्त ग्राय वे पृष्ठ ७२ पर सा मिलता है वि “बिहारक 
ऋषिया--तत्निविलोचन केसरीनारायण तथा नर न अचेय बे प्रयोगवाद 
लग विरोध कया है। डॉ० मदान के निम्नलिखित बयन भी ध्यातव्य हैं 
(१) नरश महता, क्सरीनारायण तथा , नल्निविलोचन ने 
प्रपय्यवाद नामक स्वतत्र काव्य प्रवृत्ति को प्रतिपादित तथा 
प्रचारित वरने का प्रयास कया है। (प० ८५) 
(२) नलिनविलोचन, वेसरीकुमार तथा नरश मेहता का 
प्रयोगवाद रूढ हावर प्रपद्यवाद अथवा प्रथोगवाद की 
उपधारा वा रूप घारण करता है । (० ८६) 
(३) नर महता ने घापित क्या वि प्रयोग काव्य का साध्य है। 
(प ८७) 
(४) नरेश मेहता बी रघनाआ में परपरागत मायताओ के प्रति 
अविश्वास जीवन की व्यथता ध्यदि के' स्वर बौटधिक 
दष्टि से मुजरित होते हैं। (प० ८८-८७) 
क्षेसरीडी (प्रो० केसरोबुमार) को कही केसरीतारायण और कही केसरी 
कुमार कहां गया है। “नवन के प्रपद्य” म सवतन्न “नर का जाम आया है, 
नरेश महता बय नहीं। 
आधुनिक हिंदी साहित्य मं डा० रक्ष्मीसागर वाप्णय ते कही-कही 
पास्चात्य निक्‍्धो पर भारतीय जछेखका को परखन का प्रयास क्या है। उन्होने 
प्रतापनारायण मिश्र की भाषा-झली का विवेचन करते हुए मिश्रजी पर “शैली 
जी मनुष्य है! का सफ्ट प्रयोग क्या है । वे कहते हैं. “शैली ही मनुष्य है, 
जँगरजी दी इस उक्ति वा सफल जारोप मिथजी पर क्या जा सकता है।”? 





4 डा० रथमीसायर वाए्णेय, 'आधुनिक हिंदो साहित्य (इलाहाबाद, १९४८), 
प्‌ृ० १५८ । 
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“शली ही मनुष्य है” जाज छई द बुपा वा [.० 890 650 [" ह०ग़ाध6 शाल्गा० 
(स्टाइल इज द मन हिमसेल्प ) या रुपातर है । याप्णेयजी व प्राय सभी ग्रयो 
मे पश्चिम ये ससमे॑ एवं सान्निध्य वे वारण हिठी भाषा-साहिय में हानवात्त 
परिवतना का वही सविस्तर और वहां सल्िप्त तिरुपण मिलता है। चूविंउनरा 
शोध-भेत्र सन्‌ १७५७ से लेकर सन्‌ १८५७ तवा वी धवधि हैं व भारतीय 
साहित्यिक एव सास्द्ृतिक परपराजा पर परिघम मे श्रमिवः प्रभाव से पूणरपेण 
पवंगत हैं । व्यायहारिय' समीक्षा से संबद्ध “भारतादु थी विधार प्रारा” 
(१६४८) और “भारतेदु हरिश्चद्र/ (द्वि० स० १६५६) नामव' ग्न्या 
पर पाइ्चात्य प्रभाव नही पडा है। “माधुनिव कहानी वा परिपाश्य ” (१८६६६) 
मविवेधित कहानीकारा पर लिखी गई समीक्षा भी इस प्रभाव से मुक्त है। 
“अध्ययत ! (१६५४) “कहा, साहिंत्यऔर समीक्षा” (१०६२) जसे 
अनेक प्रया म संकलित डॉ० भगीरय मिथ की व्यावहारिक समीक्षा-सवधी 
निवधा के भनुशीलन से ऊही भी ऐसा प्रतीत नही होता कि इनके लेखक पर कोई 
उल्लेखनीय पाश्घात्य प्रभाव पडा है । इनके विपरीत डाँ० बिजयद्र स्नातक के 
निबधा म पाइवात्य प्रभाव कही-कही स्पष्ट दीस पडता है। “कामयानी-दरान है 
मे ' बिता स्ग ! के विवेधन म॑ उन्होने विष्कम्मक वी भेंगरेजी परिभाषा उटघत 
की है (“ऐन इण्टल्यूड विटवीन दि ऐक्टस आब द ड्रामा) और  वासना-सग” मे 
मनीविनाने की एक बहुश्रुत स्थापना के आधार पर कहा है कि' “अपनी ही सतान 
बे प्रति जब नारी प्रेम प्रकट करती है ता पुरुष पति होने के नाते कभी-कभी उस 
जपन प्रति उपेक्षा समझ बठता है //* कामायती” में घरित्र घितण का 
निरूपण भी पाश्चात्य तत्त्वा से आपूरित है। लेसक के अनुसार “कामायती 
कै पातों म महाकाव्य तथा गीतिकाव्य के तत्त्वा वा अदभुत सम्मिभ्रण है।” यह 
मार्वेलस काम्बिनेशन जाँव एपिक्ल एण्ड लिरिक्ल ट्रेट्स' का हिंदी रूपातर 
है। (भेंगरेजी वाक्याश्ष कोष्ठक मे दे दिया गया है ।) / जात्मवादी व्यक्ति की 





१ क्हैयालाल सहल और विजयेद्र स्नातक, 'कामायनों दहन (दिल्ली, 
१९५३) । इस छात्रोपयोगी ग्रथ के भाष्यवाले खड मे पहला ओर पाँचवाँ 
निवध स्तातक्जो का हू । तात्विक विवेचन ओर विश्लेषण वाले खड मे 
उहोने 'कामायनो की दाशनिक पथ्ठभूमिं और 'काम्रायती में चरिनर- 
चिएण नामक निबंध लिखे ह। ++ 

२ उपरिवत, प० ८४ | ९ 

३ उपरिवत, प० १४६॥ 


४००. आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


चारितिक विशेषताआ का वणन आधुनिक सनावचानिक “ब्दावली मे 
हुजा है।* 

डॉ० गुत्यवराय और डॉ० विजयेद्ध स्नातक द्वारा सपादित “प्रालोचक 
रामचद्र चुकक्‍छ के आचार्य चुक्‍्छ की बहुमुखी प्रतिभा” जौर “आचार्य 
जुब्छ की निवध-धली ' शीपक निवध जो डॉ० विजयेद्व स्नातक द्वारा ल्खि 
गए हैं, परिचयात्मक एवं विवर॒णात्मक ही अधिक है। उन पर पारचात्य प्रभाव 
नही पडा है। इसी काटि म उनका “नीरजा ” झीपक निवध भी रखा जायगा 8 
इसम भापष्य मोर जालोचनात्मक' टिप्पणी का ही सवाधिक विनियोग हुआ है। 

डा० देवीशकर अवस्थी की व्यावहारिक समीक्षा में पारचात्य समीक्षात्मक 
मानवडा और उनवी समीक्षा भाषा मे ओेंगरेजी "धब्दा का समविक सुष्दु प्रयोग 
हुआ है। हिंदी समीक्षका की इन उपलब्धिया को देखकर ऐसा प्रतीत होता है 
कि' हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा का अधिकाश छातापयोगी और अर्थपाजन 
के निमित्त लिखा गया है यद्यपि ऐसे भी समीसवः हैं, जो गरभीर एवं विद्वज्ज 
नातुमोदित आालोचना-्य्नन्या के प्रणयन का समथन करते हैं और इसी मे 
दत्तचित हैं फिर भी हिंदी की व्यावहारिद' समीक्षा की समस्त उपलब्धिया 
को समग्र रूप मे देखने से यह विश्वास दृटतर हो जाता है कि इसका अभी 
भी समुचित विकास नदी हो पाया है। जिन दतिपय समीक्षक। ने हिंदी समीक्षा 
के व्यावह्मरिकः पक्ष पर यथोचित दकपात क्या है और इसकी समद्धि के 
लिए उच्च कोटि के महनीय ग्र-य॒प्रणीत किये हैं, उनमेडॉ० नगेद्र, आचार्य 
नाददुरारे वाजपेयी तथा दिनकर” के नाम सर्वोपरि हैं। 





१. उपरिवत, १० १५१ । 


हिंदी की व्यावहारिक आलोचना पर पाइ्वात्य प्रभाव * ४०१ 
२६ 


चूँकि' प्रसादजी 'स्वच्यदतावादी वाव्यघारा के प्रथम और अग्रणी कवि” 
हैं उनकी काव्यगत मान्यताआ पर थाइचात्य स्वच्छदतावादी सिद्धाता और 
उनके वि्व-कोगीय चान व्य प्रभाव दखा जा सकता है । परन्तु प्रथमत , 
उनता यह उपदेश हम प्रभावा के अनुसधान मे सतत रहने को बाध्य 
करता है विः 
वयल चुत क॑ महान प्रत्याववना से पूण भारतीय वाडमय वी सुरुचि- 
सवधी विचित्रताआ के निदशन वहूत स मिलेंगे... ।) 
दूसरी विचारणीय वात यह है कि प्रसादजी भारतीय दक्यव जार साहित्य- 
चआास्त्र के श्रमधील नध्यता ही नही, इनके आदों के प्रति आस्थावानू भी थे । 
इस कारण उन्टान किसी भी पाइचात्य वाद वा अधाधुध जनुसरण नहा क्या है 
आओर न अपन निद्री दष्टिकोण का विछोप ही होन दिया है। तीसरी बात जो 
प्रभाव निमुपण कै वाय वा और भी कठिन बना दती है, यह है कि ज्ञान और 
सौंदय-वाघ विश्वव्यापी वस्तु हैं इनवे केद्ध देश, कार और परिस्थितियों से 
तथा प्रधानत ससहृति * कारण घिन-भिन्न अस्तित्व रखते हैं।'' परतु 
पालवर्ती ज्याति-केद्धा की तरह आलोक के' लिए इनका परस्पर सवध हो 
सवता है।” २ इसरिए भारतीय वाव्यय्रास्त्र की क्तिनी ही मायताएँ पाश्चात्य 
साहिंत्यकारा की रचनाआ म रुपायित मान्यताआ के समरूप दीखती हैं और इन 
साहित्यकार के विचार हमारे काव्य चासत्रीय चितन में प्रतिबिवित दीख पडते 
हैं। उदाहरणाथ प्रसादजी ने काव्य को स्वत आध्यात्मिक माना है और कहा 
है कि वाव्य से ऊँची अध्यात्म नाम की कोई वस्तु नहा । इस क्यन पर हम घाहें 
सो पाश्चात्य प्रभाव देस सकत हैं। अतेवानेक इतावली काव्यश्ञास्त्रियो न कविता 
का सभी कलाआ और विज्ञान स श्रेष्ठ घापित करते हुए इसकी आध्यात्मिकता 
का रल्टेस क्या है। मेटियो सन माटिनों ने अपने निबंध 0$5५8800॥ हांथ- 
ग्रगाका0जा। € ए0थारा6 तथा३ पाहुणए4 78875 (१५५४) म॑ कहा है कि 
चाव्य अपने में सभी कल्यआं और विचानों का समाहित तो करता ही है इसकी 
आध्यात्मिक एवं घामिक उपादेयता भी अमुपेक्षणीय है। काव्य ही एक ऐसी 
चल है जो पूजाचता मे भी काम देता है ओर जिसका आविर्भाव देवी खोतो से 





१ जयबकर प्रसाद, काव्य और कला तथा अन्य निबंध (इलाहाबाद, स० 
१९९६), पू० ६१ 

२ उपरिवत प० ४२ 

3 उपरिवत 


हिंदी के कवि जालोचको को समीक्षा पर पाइचात्य प्रभाव ४०३ 


६ 
नदी के कवि-आलोचको की समीक्षा पर पाठचात्य 
प्रभाव 


“अय क्षेत्रो की भाँति आलोचना के क्षेत्र मे भो इस विषय 
के पश्चिमी साहित्यों से हिंदी नें बहुत फुछ प्रहण किया हू और 
अब भो कर रहो है ।” 

+-४० घीरेड वर्मा 
जयशकर प्रसाद (१८८८-१६३७) 
हिंदी वे जिन से हुए समीक्षको पे स्‍्वतभ्ञ एव अपरपरीण घितन, समधीत 
ग्रथों मे उपलब्ध तथ्यों के समीकरण की क्षमता, शास्त्र व्युत्पत्ति, पाश्चात्य 
दशन का अतरग ज्ञान आदि गुण पाये जाते हैं उनमे जयशवर प्रसाद का स्थान 
यह महत्त्व वा है। प्रसादजी के कवि और समीक्षक' से प्रयायाश्रय-सवंध देखा 
जाता है, जो उनके कवि को उतना प्रभावित नही करता जितना समीक्षक को। 
चवि के भावाप्ण हृदय से उद्गत मास्वर रचनाएँ घाहे वे प्रगोत हो या समी क्षात्मव 
अध्ययन, प्रमाता को विचलित किये बिना नही रहती । एक ऐस रणिर (एसपी बे' 
रुप मे प्रसादजी हमारे अलकृत गय क्षेत्र म आते हैं जिसकी अभिव्यवित, समग्रत , 
एक भावुक कवि की है और कविता की सरस स्निग्ध भूमिका पर विचरण करती 
है। उनम अन्वर्निहित करुणा सिक्‍्त प्रेम का अनश्वर गायव जपने गद्य और पच्च 
दोनों को “एक अतप्ति एक वेदना एक टीस” के चचल सूत्र मे पिरोता है। 
इस कारण प्रसादजी का समस्त साहित्य उनके क्ोमछ, भावप्रवण और तरक 
व्यक्तित्व से प्रदीप्त है ॥* 


१ डा० जेक्ब पी० जाज, आधुनिक हिंदी गद्य और गद्यकार! (कानपुर, १९० 
६६), प० रे२३ १ 


४०२ आधुनिक हिदो आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


चूकि प्रसादजी “स्वच्छदतावादी काव्यघारा के प्रथम और अग्रणी कवि 
हुँ उनवी/ काव्ययत मायताआ पर पाइचात्य स्वच्छदतावादी सिद्धाता झौर 
उनके विश्व-क्ोचीय तान का प्रभाव देखा जा सकता है । परल्तु, प्रथमत', 
उनका यह उपदग हम प्रभावा के जनुसधान मे सतत रहने का बाध्य 
करता है कि 
वार चक्र व महान प्रत्यावतना सं पूण भारतीय वादमय की सुरुचि- 
सवधी विचितताआ ये निदशन बहुत से मिल्से.. ॥* 
जूसरी विचारणीय बात यह है कि प्रसादजी भारतीय दान भौर साहित्य- 
औसत के थ्मचीत ब'येता ही नही, इनके आदझों के प्रति जास्थावान्‌ भी थे। 
इस कारण उन्हान क्सी भी पात्चात्य वाद का अधाधुध अवृमरण नही क्या है 
और न अपन नित्री दप्टिकाण का विलोप ही हान दिया है। तीसरी बात जो 
ग्रभाव-निरूषण के वाय को आर भी कठिन बना दती है, यह है कि “ज्ञान और 
सौंदय-वोध विश्वव्यापी वस्तु हैं इनवे' वेद्र देश कार और परिम्थितिया से 
तथा प्रघानत सस्कृति के कारण भिन्न-भिन्न अस्तित्व रखते हैं। * परतु 
अजगोल्वर्ती ज्याति-रुद्धा वी तरह आलोक के! 7ए इनका परस्पर सवध हो 
सकता है।' ३ इसारिए भारतीय काव्यचास्त वी क्तिनी ही मायताएं पाश्चात्य 
साहिंत्यकारा वी रचनाजा म रुपायित मान्यताजा के समरुप दीसती हैं और इन 
साहित्यकारो के विचार हमार काव्य धास्तीय चितन मे प्रतिविवित दीख पडते 
हैं। उदाहरणाय प्रसादजी ने काव्य को स्वत आध्यात्मिक माना है और वहा 
है कि काव्य से ऊँची अध्यात्म नाम की काई वस्तु नही ॥ इस कक्‍्यन पर हम चाहें 
सी पाइचात्य प्रभाव देख सकते हैं। जनकानक इतावली क्व्यश्यास्त्रिया न कविता 
का सभी कलाआ मोर विज्ञान से श्रेष्ठ घोषित करते हुए इसकी आध्यात्मिकता 
का उल्ल्ख किया है। मेटियां सैन मानो न अपने निवधघ 08शघथा0्या छा3- 
ग्राणवधव्या। ७ ए०थाण्० तशा4 ॥7873 वर्वाधधा+ (१५५५) म क्‍हा है कि 
चाव्य बपने म सभी करामआा और विताना को समाहित तो करता ही है, इसकी 
आव्यात्मिक एव घामिक उपादेयता भी अमृपेक्षणीय है। काव्य ही एक ऐसी 
कला है जो पूजाचना म भी काम देती है और जिसका आविभाव दवी सोतो से 





३१ जपणरर प्रप्ताद, काव्य और कला तथा अन्य निवर्धा (इलाहाबाद, स० 
१९९६), पृ० ६१ 

२ उपरिवत प० ४। 

डे उपरिदत 4 


हिंदी के कवि आलोचकों कते समोता पर पात्चात्य प्रभाव ४ ४०३ 


होता है।' ऐंटोनियो पोजेबिनों (१२६३ ) रत वाब७40 0० 90०9 ८ 9॥0- 
॥प्राव नागा; प्रणव ढ वि5पॉ038 ००4 एपा 5धव ग0659, दा 
530७ मे छेखव' बवि वी अपायिव प्रतिभा वा स्तवत बारता है और भलीतिक 
बदिवी वाब्य को ही सर्वोत्रष्ट घोषित बरते हुए माजेज डेविड और बाइविल व 
गातकारा (सामिस्टा) वी सराहना वरता है ।* मा्दिना और पोजेविनो जस 
इतालवी समीशव। के विचार सिडनी तत्र' पहुंचे और उन्हान नवजागरणमुगीन 
जंगरेज लेखवाकों प्रभावित विया। इतना ही नहा इगलडम जब भी वाणब्य वो 
विशेषता और गुणा वा वणत होता है इतालवी नवजागरण म प्रचलित तवाँवा 
पुनरास्यान विसी न विसी रूप में हो ही जाता है। सिडनी ने अपना 
/पौल्जी फॉर पोयट्री ' मकविया को दाशनिका।स श्रेष्ठ बहा है भौर बताया 
है वि' कविता में आनाद-तत्त्व और दशन दोना वा युगपत्‌ समाहार मिलता है 
छसलिए यह नीरस दशन से अधिक महत्व रसती है। इस घारणा वा आविर्भाववा 
सिडनी नही वरन नवजागरण बे' इतालदी समीक्षव' है। 

परतु प्रसादजी वे! विचार इन समीक्षका से उद्भूत नही हैं और न इनका 
उदगम-स्लोत पाइचात्य साहित्य में ही निहित है। उपनिषदा म ही कवि और 
व्फपि को पर्यायवाची श-द कहा गया है। तब क्या उपनिपद। पर ही उस रोमीय 
विधारधारा का प्रभाव है जिसके अनुसार कवि को “वेदस या द्रप्ठा बहा 
गया है? प्रभावा वी खोज को इस हद तक पहुँचा देना हास्यास्पद दीखेगा। 

बस्तुत प्रसादजी ने कई स्थला पर पाश्चात्य मत। और सिद्धाता का निरसन 
क्या है जिससे उनके गभीर पारचात्य साहित्य चान वा परिचय तो होता है, 
पर उनवे' प्रभावित होने का प्रमाण नहा मिलता। जहाँ भी उन्हान पाश्चात्य 
एखको और घितको को सकेतित क्या है उनकी दप्दि सजग रही है और व 
प्रधानत उनसे अपने विचारा का वपरीत्य ही दिखाने का प्रयत्न करते हैं। 


फछाओ का वर्गीकरण 


प्रसादजी ने काव्य और कला तया अ य निवध का भारम्भ इस स्वीकृति 
के साथ क्या है कि पाइचात्य प्रभाव के कारण अद्यतन सभीक्षका का दष्टिकोण 
परिवत्तित दिखलाई पडता है। उनकी आलोचनाओआ का क्षेत्र उस क्षेत्र से 





१ वर्नाड वेनवग, “अ हिस्ट्री आव लिठररी फ्िटिसिज्म इन द इटलिपन 
रेनेसस' (शिकागो, १९६१), खड़ १, पृ० २७५ । 
२ उपरिवत, पृ० ३३६॥ 


४०४. आधुनिक हिंदो आलोचना पर पादचात्प प्रभाव 


“कुछ भिन्न” है जिसमे प्राचीव भारतीय साहित्य के आछोचका की विचार धारा 
आम क्रतो थी। उनके हृदय पर पाश्चात्य ' विवेचत-झली का व्यापक प्रमुत्व 
प्रियात्मक रूप म दिसाई देन रगा है ।”) हमारो विचार-घारा अव्यवस्थित 
हा उठी है। इसका मुख्य बारण यह है कि हमार कतिपय समीक्षक अपनी 
रघनाआ मे प्रतिक्तिया वे रूप म भारतीयता की भी दुह्ाई देते हैं। इस प्रकार 
उनम मिश्चित विचारा वा समावेद हांता है और समालोचना “अव्यवस्था 
के दतदल म! जा पडता है। प्रसादगी न आधुनिक हिन्दी-समीक्षा पर हीगेर 
के प्रभाव का एव दाप्टान्तिक' उदाहरण उपस्थित क्या है। हीगैल से प्रभावित 
हमारे आलोचव' सवप्रथम काव्य का वर्मीकरण ही प्रस्तुत नही करते, उस 
कल्ग वे' अन्तगत भी मानने लगे हैं । हीगेल न बाव्य को कलाआा के मन्तगत 
रापा है उसका यह वर्गीवरण परपरागत विवेचनात्मक जमेन दारानिक शली 
का वह विकास है जो पश्चिम म ग्रीस की विचार धारा और उसके' अनुकूल 
सौदय-वाघ वे” सतत अभ्यास से हुआ है।* प्रसादजी के अतुसार सस्कृति 
और सामूहिक चेतना मे मौल्वि' सदध है और उन्हाने इसनी खलीपाओा के 
ही एकेश्वरवाद को स्पेन तथा मिथ तक फैला दखा है। इवब खलीफाया वी 
सौंट्मानुभूति न यूरोपीय सौंदय-वोध को प्रभावित क्या। परन्तु यह कहना 
ज्यायंसगत नहा कि वतमान टिंदी-कविया ने अचेतना में चेतनता आरापित 
करना अगरेजी के कविया से सीखा है। हिंदी-समीक्षका का सतक्‌ करते हुए 
प्रमादजी उनके इस पूर्वाप्रह वी आलोचना करने हैँ जिसके कारण वे भारतीय 
प्रवत्तिया पर पाइचात्य सम्दृति और चितन का प्रभूत प्रभाव देखते हैं। हमार 
क्तित ही समीलक्त जिनकी अधिकाश भावनाएँ विचारा बी सवीणता और 
अपनी स्वरूप विस्मति से उत्पन होती हैं अंगरजी म 'गॉड इज राव” ल्खिा 
पाकर हिटी-साहिंत्य म पाये जानवाले ईंदवर के प्रेम-सप के वणन को अनुवाद 
या अनुकरण घोषित कर वठत हैं। वे नहीं जानत कि जिस वे पाश्चात्य साहित्य 
की देन समयत हैं वह प्रसिद्ध वदान्त प्रन्य॒पदादती” के इस कथन पर आधारित 
है कि “अयमात्मा परानद परप्रेमास्पद यत। आनदवद्धन न हजारा वष पहले 
शिखा घा--- 
भावानचेतनानपि चेतनवच्छेतनानकेतनवत, 
व्यवह्ारयति ययेप्ट सुकवि काये स्वताजतया । 





१ “काव्य और कला तथा अन्य निबध', द्‌०३। 
२ उपरिदत 


हिंदी के कति-आलोचररोों को समीक्षा पर पाइचात्य प्रभाव * 2०४ 


आर्य सं वासय वी गोद ता दिया मरी शक है और का बरी वरणए 
उपद्िदां में हुवा है। भारााए एवं परारपाए दृ चगा मे ही वडहियश जार 
है। इसी प्रतार घाट ने वर्गीकरण में भी पू्र एक बरिचिश वा सह वित वैमाफ 
स्पध्टह॥ परायु आज़ वा संधाशा प्चिम से दग़ग प्रभवित है कि उपर /ए 
बाण स होगा है और हम होगे क मायुसार झूस और रघू्े विधारावे दारा 
मालाआ में हायरय और मरा की प्रविर्श करतवे है। प्रधाजा वारचाणए मौंहा/ 
शधारप एवं यरायाव सारशतिय इविशगित प्राण आपदा धऔर मे जात थे 
कि मूरागीय हुया से अविष्ठिच एव पादा जाया है। चविहाग बे मविरिय 
आह और एलियट ॥ भा यूरायार गरहति रैा दिक्िब या को प्रदूषण 
जिया है। भस्खदा / शसज टडिरशो तौर विडियए का भूमिया में मसच्यू 
आपहच्जी प्रणगा कर ह/गरा है कि (5 भें अंग रजाराचशपावास्परण 
हिछाएर हि ये पूरायाप हैं उाहा मार उतार किया है। आप” में यूरोप 
गो घेतना अप ये दंगे मा सभा महाए स्यतिया को जाचा आदत पृ एए ऑधिभा 
थी। एटियद पे भा यूरायाय सॉस्शार एव धर प्रशुष व टिया है जोर 
शावलौतिर' परपरा पा समथपारित में अपा शिगर दातित बरा हुए 
अनेतत्र बट धापणा नी है शिलदि और ग्रीर साक मूरारिय सो हिस्‍्य का जीजल 
स्रोत नितर् पड़ता है । है सिभिन्न प्रष्यर थी पदतियां गा हुप मप्रवाहित गे 
हार ये एप अविडिछस साम्शतिए खाते का तिमाण रत हैं। ग्रास में हमारा 
उत्पत्ति वी पाज राम द्वारा हो हानी पराहिए-- इट इन था, राम दद जावर 
परेण्टेज इप प्रीस मस्द थी द्रस्ड ”। रे 
परतु इन विपरात, जप्ता प्रगादगी ने यटां है भारायप मे ऐसा 
जविच्छिमत सास्वृतित' एयता नहीं पाई जाती । *' वाघनयोण मे इतन अभाव या 
अधवार-याए है वि उनम जितनी ही विरद्ध सस्टृतिर्यां भारताय रगम्पए पर 
अवतीण और छोप होती दिलाई दोी हैं जिटान हमारी सौंल्यानुभूति न 
प्रतीका को अनप प्रवार से विग्ृत बरो वा ही प्रयोग जिया है। 3 
अपने सूश्मनहन अध्ययन थे! वारण प्रशादजी बाटाओआ ये पान्यात्य यर्मी- 
करण म॑ पाये जानेवाले वाटा उपवाटा से पूणतया अवगत थे। उहान होगेठ 
द्वारा प्रस्तुत वर्गीझरण वा उल्लेस तो किया ही है पास्चात्य वर्गीवरण मे दीखय 
१ एवरीमन एडिय्न (छदग; १९५०), प० ३३ 
२ “ह्वाद इज अ बलासिब',प० ११, ऑन पोयट्रो एण्ड पोपटस ,प० ७० ॥ 
३ 'काब्य और कला तथा अय निबंध, प० ९। 





४०६. वावबुनिक हिंदी आलोचना पर पउचात्य प्रभाव 


बदन वाले मतभेदा की भी घर्चा वरना वाछनीय समया है। प्लेटो कविता कहे 
संगीत के अतगत रखकर उसका वणन करता है क्तु वतमान यूरोपीय 
विचार-घारा वे जनसार बाव्य सगीत-क्ला की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। प्छेटो वे 
अनुसार कविता की आवश्यकता सगीत वे' लिए है और अरस्तु वे” जनुसा८ 
कला अनुक्रण है। हीगेल धम'ास्त्र को कला से ऊपर और दशन वो घमशास्क् 
से ऊपर रखता है। प्रसादजी ने भारतीय एवं पाइचात्य विश्व-बोधा म मौलिक 
वपरीत्य देसा है और इसका स्पप्टीकरण वरते हुए कहा कि जहाँ परिचम मे 
सौंदयानुभूति द्वारा मानव-स्वभाव के क्रम विकास और स्थूछ से सूद्मकी ओर 
प्रगति वा वणन मिलता है बही भारत मे अद्धनारीइवर वी सहिल्प्ट वल्पना 
वी गई है और उपनिपदा म मूत्त विश्व वो ब्रह्म में इतर निद्ृृष्ठ स्थिति म नहीं 
रखा गया । पश्चिम म सौदयश्ञास्त्री मूत्त और अमूत्त में आध्यात्मिक प्रेद 
दसत हैं और काव्य का, मूस होने के' कारण, आध्यात्मिक सीमा से अल्ग रखने 
की चेप्टा करत है। इनके विपरीत भारतीय विचार धारा ब्रह्म को मूत्त भी 
कहती है और थमूत्त भी भर इस प्रकार तानात्मक होने के कारणमूत्त 
और भमूत्त वा भेद हृटात हुए बाह्य और आम्यन्तर का एकीकरण करने वा 
प्रयत्न ब्रती है (/१ अत भारतीय दष्टिकोण से, काव्य को मूत्त होने के कारण 
थध्यात्म से निम्न श्रेणी की वस्तु नही कह सक्‍त। अपने मत वी पुष्टि के' छिए 
प्रसादजी + “इसाए्ट आलोचक' हेवेल” वी यह पक्ति उद्धत की है कि' “ढ 
हिंदू ढाज नो डिस्टिवशन बिटविन द्लाट इज सेक्रिड एण्ड प्रोफेन।/रे 

स्पष्द है कि प्रसादजी वा उद्देश्य भारतीय समीक्षा को पाश्चात्य प्रभाव से 
मुक्त करना है, न क्षि स्वय पाइ्चात्य भाषा साहित्य और समीक्षा से प्रभावित 
होना। उनकी काय-परिभाषा, उनका रहस्यवाद उनका क्ायशास्त्रीय 
चिंतन स्वच्छदतावादी प्रपरा के अनुकूल है परतु उवका मौल्कि दशन चितन 
भारतीय है जोर भारतीय पर॒पराआ से प्रभावित भी। यहा त़क' कि जो स्थल 
पाइचात्य विचार धारा स॑ प्रभावित दीवत है वे भी सूक्ष्म परीक्षण औौर अध्ययन 
के अनतर भारतीय तत्त्वा स ही सपोषित तथा अनुप्राणित प्रकट होते हैं। यदि 
प्रसादजी पर पश्चिम का प्रभाव देखना हो तो उनकी कृतिया में इतस्तत 


पायी जानेबालां मनोवभानिक स्थापनाया पर ही देखी जा सकती है जायक्र 
नहीं। 





१ “क्राव्य और का तया अन्य निवर्धा, पू० १५१ 
२ उपरिवत । 


हिंदी के बधि आलोचको को समीक्षा पर पाउचात्प प्रभाव ४७४७ 


१६३६/३७) म निकटा। युग के अनुसार मियकः और दल्पित गाथाएँ आच- 
रूपा (काक्टिइप्स) को ही अभिव्यक्ति हैं । उसमे यह भी कहा कि पुराणा 
और इतिहासा म वणित हमारे पूवज हम इस प्रकार बाइप्ट करते हैं कि उतका 
हमारी “साइको” (आत्मा) से सवद्ध होना निश्चित जान पडता है। हमारे 
सामूहिक अवैतन मे उनकी स्मति अवश्य ही वतमान होती है, जिसके फलस्वरुप 
बेहमारे मन मे अपने प्रति इतनी गहरी रुचि प्रोद्वीप्त करते हैं। शुक्लूजी नप्रद्नति 
के प्रति हमारे आक्यण का जो कारण बताया है वही मिथका के प्रति हमार 
आक्पण का कारण हैं। सभवत एक अत्यन्त अश्रुतपृव सयोग के फलस्वरूप 
असादजी नयुग के सिद्धात। को प्रतिध्वनित करते हुए कहा है. “आज के मनुष्य 
के समीप तो उसकी वतमान सस्दृति का क्मपूण इतिहाध ही होता है, परतु 
उसके इतिहास वी सीमा जहाँ स प्रारम्भ होतो है उसी के पहिले सामूहिक चेतना 
की दढ और गहरे रगा की रेखाआ स, बीती हुई और भी पहले वी वातो का 
उल्लेख स्मृति ए्ट पर अमिट रहता है. ।”१ “काव्य और कटा तथा गय 
निवध” मे उन्होंने बताया है किः “सस्कृति का सामूहिक चेतना से, मानसिक 
डीलओर विप्टाचारा से, मवोभावो से मोल्कि सवध है ।”* आाचाय नाददुलारे 
खाजपेयी न प्रसादजी के काव्य सिद्धाता की मामिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए 
असादजी द्वारा प्रयुक्त * असाधारण अवस्था वा स्पष्टीकरण इन शब्दों 
में कया है “यह असाधारण अवस्था युगा वी समष्टि अनुभूतियों मे 
जतनिहित रहती है, क्याबि' सत्य अथवा श्रेय भान काई व्यक्तिगत सत्ता नही 
वह एक शाण्वत चेतनता है ह5 

यह निविवाद है कि प्रसादजी ने अपने कलागत सिद्धात और अपनी काव्य- 
परिभाषा आधुनिक मनोवैत्तानिक शब्दावली मे प्रस्तुत की है और जहाँ युग ने 
“सामूहिक' अचेतन' का---म्रमष्दि अवचेतना का--उल्लेख किया है वहाँ 
असादजी ' सामूहिक' चेतनता” का प्रयोग करत हैं। परन्तु प्रश्न है कि क्या प्रसाद 
जा युग क सिद्धाता से परिचित थे ? उपलूध सामग्री को सवतोमावेन परीतित 
चर चुवन वे' वाद कहना पडता है--सभयत नहीं। हम सामूहिक चेतनता' 
जसे भ्रामक शब्दा और पदावलिया से सावधान रहना हागा।* साथ ही यह भी 





काफणए्यको ०० २६ ्द 

का० क० अ० नि०, प० ४३ 

उपरिवत, पु० ६ (प्राइक्थन) । 

यहा प्रसाद जो कय उपर्युक्त कथन विचारणीय है कवि / .. अधिकतर मालो- 


नं 0 >ते न 


हिन्दी फे कवि-आलछोचका को समोधा पर पाउ्चात्य प्रभाव ४०४६ 


सपतथ्य है हि प्रसाटजा पाइयातदय मंता्ेशातितर बिघार-यरदियां से अषाधिर 
अवगत थ। और एक्तक्ू ४35 एग0टछाएछाल वा प्रायणा 5-धायट-रगएएं 
*$[0रवाऔलीर धर इलाएलेसल कै। जाएं #ैकंता मां भौष संत मा 
१६१८ मे ही हा चुरा था। युग रा %माएीयाह व एा७ 5) त906 एंटः 
[0880 थाम पुगात १६१२ मे ही प्रशातधित हो चुरा थी और “वामागगी' 
ये प्रयाधानयप मे हा युग व होायद विश्यविदा“य ये आपूब सम्मात टिया घा। 


बाप्य-परिभाषा 


प्रयादजी ते प्राघात्य मतवादं या उिरागारण ही नहा प्ररयुत भाराय 
रणपणवारा वी उपपत्तिया और दार द्वारा उपलाध तस्पा गा समथत भी दिया 
है। उहाने याय्य का आत्मानुभूति की मौसिश अभिव्यति यह है और उसमे 
दृदय-तत्व बाय बपुरुय दया है। कहा गिग्ा] और बुद्धि से अधिय सरध रा 
है. इसरिए इस रुसाएँ निश्चित सिद्धांत ता पटुँचा दी हैं। कला हष्टा है जा 
मनुष्य या बैतना प्रदान बरती है-- 'इडा या बुद्धिवाठ श्रद्धा और सन्‌ गा बीघ 
स्यवधान बनाने में सहायाए होता है। माव्य श्रद्धा है आत्मा वी सावत्यामया 
मौलिय' धनुमृति है। इतना ही नहीं “बह एवं श्रेयमपी प्रैय रघनात्मया' चान- 
धारा है। वि*वप गात्मव' तो से और विवर्प मा आरोप स मिएन नहानवा 
कारण आात्मा वी सतत धिया जो वाद्मय रूप म अभिव्यक्ञ हाता है वह निस्स ”ह 
प्राणमयी और सत्य के उभय लक्षण प्रय और श्रेय दोना से परिपृूण हाती है।”! 
वामायना वे बिका वह भारताय दृष्टिरोण अधिव' ग्राह्म है जिसता' 
प्रतिपादन दण्डी, अमिववगुप्त, मामह आदि न विया है। बाव्य और वल। का 
वे भिश्न वा पी पच्तु मानते हैं और बला या बाच्य पा अप ठहरात है। 
प्रसादजी वे' मतानुसार काव्य म भावना और अभिव्यजना का सामजस्य पाया 
जाता है और कला स बवल अभिव्यजना वा अथ दयोतित होता है ॥ स्वाटगुप्त ” 
में कवि मातृगुप्त ने कविता की जो परिभाषा उपस्थित वी है उसमे वस्तुत 
प्रसादजी वी ही वाब्य भारिभापा घ्वनित है. ववित्व--वणमय घित्र है जो 
स्वर्गीय भावपुण संगोत गाया वरता है। अधवार का आलोव' से, अंसत का 
सतू सं, जड वा चेतन स जोर बाह्य जगत्‌ का झ्तजगत स सवध कौन बराती 





चको के गीत का टेक यही रहा है कि हिंदी से जी घुछ मवीन विकास हो 
रहा है, वह सब बाह्य वस्तु है।” (१०७) 
१ का० क्र० आअ० निं०, प० १७ ॥ 


४१०. आवुनित् हिंदी आलोचना पर पहचात्य प्रभाव 


है? कविता ही न २”) यह एक छायावादी कवि वी छायावाटी रोमाटिक 
चाव्ययगिभाषा है। इस तथ्य को ध्यान मे रुखवर ही इसवा मूल्यावत-परीक्षण” 
करना चाहिए। अभिजातवादी ल्क्षणा या रीतिकारा द्वारा निमित परिभाषाओं 
केसमथक जौर दनम ही पगे-सने समीक्षत इस परिभाषा स सहमत न हागे। डॉ० 

भगीरथ मिश्र न वहा है कि प्रसादवी वी ' परिभाषा सवमाय॑ न होकर कैवल' 

व्यक्तिगत दप्टिकाण ही स्पष्ट करती हे।/* सच पूछा जाय तो यह प्रसादजी 

वी समीक्षाना का ही नहा, प्रत्युत सभी स्वच्छदतावादी समीक्षकों द्वारा प्रस्तुत 
आटोचनाजा वा दोप है और, समीक्षव' पूछना चाहगा--कया ऐसी भी दाव्य- 
परिभाषाएँ होती हैं जा किसी न कमी रूप म व्यक्विगत दष्टिकाण व्यक्त नही 
करती २ इतना तो निविवाद मान लेना चाहिए कि प्रमादजी को परिभाषा 

भारतीय आध्यात्मिक दष्टिकाण से ही मवाधिक प्रभावित है न॑ वि' मेंगरेज 

रामांटिक कविया स। अत डॉ० सुरेशच द्व गुप्त की यह उपपत्ति हम माय होगी 

वि' “किहो भी दा कविया दी धारणाजा म ममानता का होना जसम्भाव्य नही 

है कितुत्मम सहह नहीं है कि! 'प्रसादती की प्रेरणा क खोत ब्लेक और 

वालरिज नहीं हैं---उन्हाने भारतीय द्न-ग्रया के' बाघार पर ही अपने लखण 

का निमाण किया है।' ? 


निराला (१८९६ १९६१) 


निराटाजा की भापा-सली और उनवा वाव्यगास्तीय चितन जितना 
प्राचीन पौरम्त्य परपराजा सम बद्धमूछ है उतना पाइचात्य परपराओं से नहीं । 
उन पर सवाधिद प्रभाव दगरा और सस्दृत के रघनात्मव' साहित्य तथा उसके” 
अध्ययन सं उपर घ उन मानदडा का है जिनके प्रवाद्य में वे अद्यतन साहित्य को 
आव्लित वरन जौर नव्य सिद्धाता के निधारण एवं निहइ्चया का प्रयास 
करते हैं। यदि उनकी काज्यविषपक धारणाओ एव प्रतिपत्तिया म पाश्चात्य तत्त्वा 
का अन्तभाव दीखता है तो इसका कारण मूलत सम्ितन है, पाइचात्य 
प्रभाव नहा । 

निराय पर ल्खी गई समीक्षाआ और उह अपित श्रद्धाजत्यो म उनके 
व्यक्तित्व की तुलना जहा भारतीय भनापिया के व्यक्तित्व म वी जाती है. वही 





१ 'स्कादयुप्त, प्रथम अक, प० २१३॥ 
२ 'हिंदी-काव्य स्तर का इतिहास', चु० ३६९ ॥ 
३ “आधूनिक हिंदी-कविया के काव्य सिद्धात' (दिल्ली, १९६०); पु० ३४९ ६ 


हिंदी के बवि-आलोचका को समीसा पर पाच्चात्य प्रभाव ४११ 


उह युछ घुने हुए पाउचात्य महापुणपा बे भी समयक्ष रा जाता है। उतता 
अव्य और दाशवित मुद्रा, पृथु वशस्यल तथा यलिप्ठ घराद से उसकी ( यूनाना 
दानिव' होने वा भ्रम हाता था। अमेरिवा वी एवं पत्रगार महिंटा न उटह 
“अपोलो वा पुत्र” और दूसरी ने साक्षात्‌ “सीजर वा बवतार वहां है। गगा 
हसाद पाडेय ने उनता रसाणित्र प्रस्तुत बरत हुए वहा है. “जान पता था मैं 
'बिसी रोमन मूर्ति बे! सामने पडा हूं । /* “नरपुगव इस निराला वो आगस्टस वे 
सप्रिष्या और समसाट वराजनत, सिनट सिसरो (8०), पद्माट गल्या के आवार 
बा बताया गया है। व प्टूटाक ने सिय्ाटर ये समान भी बह गए हैं।. उठें 
नीत्स, ह्यूगी गोवी और लारेस के समकल भी रा गया है।”* परतु य 
आवोदगार निराटाजी वी समीसा से सवध नहीं रसत और ने इनस इस बात वा 
अमाण ही मिलता है कि निराछाजी के प्रगोत पाश्चात्य स्वच्छदतावाद स, अथवा 
क्सी अय पाइचात्य सम्प्रदाय से प्रभावित हैं। 
कविया द्वारा उदभावित समीक्षा उनके काव्य से अभिन्नतमा सवद्ध होती है। 
उस वाब्य वा स्तेवन ही उनकी समीक्षात्मकः इतिया का उद्देश्य होता है जो 
चाह अधिवाधिव' प्रिय है जा उनका आद'घ है। उनकी कवि प्रतिभा सं उच्छवर्ित 
काव्य ही उनकी प्मीक्षाआ मे प्राय समथित हीता है और वे अपनी ही राली व 
प्रस्तोता होते हैं न॑ कि' भन्‍्य साहित्यवार। की उपलत्धियों वे निर्णायक ।3 निराशा 
जी द्वारा सं प्ट प्रमीता और उनके समीक्षात्मक निवधा मे भी अन्यायाश्रय सवध 
देखा जात। है। कहा जाता है कि' “ निराला वे! गीत कसी सीमा तक' प्राचीन 
'परपरा के अधिक' समीप हैं प्राचीन रस वी भूमिका पर लिखे गए हैं और राग 





4. महाप्राण निराला, ५० १५४१ दे० ओ० धतझ्जय वर्मा, (निराला काव्य 
भर “यक्तित्व' (दिल्ली, १९६५), प० ५६॥। 

२ उपरिवत। 

जे + छा6 ए06.. . ॥ बऑॉफज़३95 धज्याह 00 तर्वलार पाल वि ०0 
एण्थाज ॥6 ॥5 तह ० 40 गिजप्रोह्० 6 वात ग्रह ७६१३ 
80 करा 25फ०ण०भीए फराथा ॥645 70णाड दवाएं 50ए०ए टाए4६९० 
ग #ैबधॉपाह िए घाढ लात छा ए0०79 एणी 6 छ/३०१६४९५, 
6 ४९53 08 एछ०679ए 0 06 ए35६ जरा 7९3607 40॥05 0ए#॥.. थ्वाएं 
फिड छागयाएतिट (0 058 तद्ठतव छ25 खिणा छ्राणा ॥6 35 
ैद्वात०0. जगा 08 ७एच१8९४/९१ म्6 75॥0: 50 ग्राएणा व )एक्‍88 
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४१२ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


शागितियों म बेंधे हुए हैं।”” उनदा मानवतावाद भारतीय विश्ववाद स ही 
अनुस्यूत है और उनका “साहित्य विश्ुद्ध स्वदगी भूमि पर अवस्थित है! ॥* 
निरालाजी का कवि “प्राचीन सस्कृति का भवत और गुण-गायक है, जातिगत 
परपसा प्राप्त सस्कारो का उसे अभिमान है, वह विदेशा वे भघ-अनुकरण की 
घार निन्‍दा करता आया है ।”/३ उसवी रचनाआ के अनुशीटन स रस बात से 
सदह नही रह जाता कि उसके काव्य वा मंझुदण्ड पात्चात्म स्वच्छदतावाद न होकर 
भारतीय वदान्त और “नव धद्वैतवादी दादनिकता' है। 


निरालाजी का अंगरेजी साहित्य ज्ञान 


मिरालाजी नी समीक्षात्मक इतियाँ भी भारतौय परपराआ से ही सर्वाधिव 

प्रभावित हैं। परतु जसाडॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने कहा है और जो सबया 
तथ्यानुमोदित है. निराला सकीणतावादी न थे। उनके कवि और समीक्षक 
मे “उदारता और व्यापक्ता निजत्व की पूरी रक्षा के साथ समाहित थे और 
वे विभिन विश्व-साहित्या मं पाये जातवाले भाव। के आादान प्रदान वा समथन 
बरते थे। इतना ही नहा, निराला जा मेंगरजी साहित्य वे मूधय कविया के 
बृतित्व से भी न्यूनाधिक' परिचित ये और आवश मे हिन्दी न बोलकर बेंगरजी 
बोटने लगते थे।* डॉ० रामविलास धर्माकि सादयानुसार 

करीब दस साल से लगातार इस वात को धमवी दने पर कि वह 

अंगरेजी म लिखना शुरू कर देगे, हिन्दी मापिया क॑ सौभाग्य से उनवी 





१ नादबुलारे वाजपेयी 'कवि निराला! (वाराणसो, १९६५), प० ६५१ 

२ डॉ० विश्वस्मरनाय उपाध्याय, निराला फा साहित्य और साधना (आगरा, 
१९६५), १० ६६॥। 

३ उपरिवत 

४ डा० रामविलास टर्मा, “निराला (आगरा, १९६२), प० २०। ध्यातया 
“निराला की भारतीय ऐतिहासिक पुरुषों पर, अतीत प्रेम पर लिखो कविताएँ 
प्रमाण हू कि फवि को देटा को सध्या, उषा, नद, निझर, बन लतादि से प्रेम 
है , देशीय विचारदनव उसके जीवन का अभिन्न अय रह है, उनको प्रेरणा 
के स्लोत, विवेकानद, लाकर, तुलसीदास, उपनिषद तथा रवोद्ध हू, यद्यपि 
उहोंने योरपीय साहित्य को भी पढा है, परन्तु उनके प्रयोगां का अविकल 
अनुवाद प्रस्तुत न कर उहोने मौलिक्ता की सदा रक्षा की है ।” बि० ना० 
3०, “निराला का साहित्य और साधना”, प० ६७।॥ 


हिंदी के कवि-आलोचको को समोक्षा पर पाइचात्य प्रभाव ४१३ 


वह घमवी अभी तर अमछ मे नहीं आगी। 


निराला जी ने' भेंगरेजी भाषा-साहित्य घान वा यत्तिवित्‌ परिघय इसी समीशक 
थी इन पवितया से मिलता है -- 


पढने वा तरीवा भी उनवा (निरालाजी था) अपना है। एश 
पन्ना पढेंगे ता इसके हाणिए अय स रग डाजगे। वर्नातटोँ या /गेटिंग 
भरिड औरटोटो वे “अल्स्टर या प्रत्येता पप्ठ ' रग गई परगयय 
घाय धरा का उदाहरण बना हुआ है। महिपार” वे' हाईस्कः 
मं प्राप्त किय हुए अंगरती “याकरण वे अनुपम भान वा उपयाग वह 
हर जपरजी वे अध्यापर' पर बरत हैं। रवसपियर वी सॉनटा वा 
लकर वह गाफिल सिलाडी को पल्व' मारत चित्त वर दने हैं।.. * 


सपने प्रशात क्षणो मे भी कमी-वभी निरालाजी अेंगरजी मिश्रित वापय लिसिन 


रूगते थे 


“उस समय जव पतल्व' प्रेस वी गेलिया घी सघन प्रल्प डालियों 
के भीतर ?706०४०॥ 0० [४४७७ वा ए/०४छथा। 50६6 बार 
रहा था पतजी के पत से अनगल अत्याचारों वी कल्पना मैंने 
कर ली थी। 

अतिम क्‍ती अटा उसके कुछ बढने के पश्चात उसे पकडबर रोब' 
लेता है जिसस ४4070072 (सयुक्त) 'सत्वर' भी उसे उसके' 
स्थान से हिला नही सकता ॥/४ 
“स्वभाव मे ए७॥96 ह४०९$ वी प्रधघानता मे” कारण पतजी 
कवित्त छद की मौलिक्‍ता आदि समझ नहीं सके ।॥/+ 
“स्वच्छद छद मे 4६ ० ग्राप॥० नही मिल सकता, वहाँ है शा ० 


एल्बवाड़ 5 


आयाय देवद्वनाथ शर्मा ने छावावाद पर बाह्य प्रभाव” दीपेंक निवध 


मे रोमाटिसिज्म की निम्नलिखित विश्येपताओ को ध्यातव्य कहा है--(१) 





न. की - # बन बी 0०७ 


रा० वि० "०, निराला, पु० २०१ 
उपरिवत । 

+पत और पल्लव' (१९४८), प० ५३ 
उपरिवत, प० १८ 

पत और पहल्‍लव, प० ३७॥ 

उपरिद्त प ० ड२ । 


१४ ८ आधनिक हिंदो आलोचना पर पाइचात्य अभाद 


वविस्मय-मितित कौतूटल, (२) सौदय प्रेम यहाँ "सौंदय” का प्रयोग सोमित 
अथ मे नही वल्कि व्यापक जब म समझना चाहिए, (३) सूक्ष्म रहस्यात्मक' 
अनुभूति और (४) जीवन की सरलता के प्रति सहज-स्वाभाविक दृष्टिकोण । * 
चलायावाद म हामाजी + अनुसार, इन सभी विश्लेपताआ का समाहार मिटता 
हं। निराला को ' प्रपात के प्रति , तरगा के प्रति' , ' खेवा” और “अजलि' जसी 
#नकानेक कविताआ मे रोमाटिसिज्म का स्तिग्ध बन्त प्रवाह देखने को मिलता 
है। परतु उनकी आलाचना। पर पाइवात्य प्रभाव बारापित करने के पहदे 
अषेक्षाइतत सधिक सतबता की अपेक्षा हाती है। निरालाजी रवीदनाथ से 
अभार्वित थे आर रवीउनाय पाइ्चात्य रोमाटिक भावधारा से । कोई महाकवि 
पिसी अभय कवि कै सामने नतशिर इस कारण भी होता है कि उसकी काव्यकटा 
उसकः मनानुकूत ही नद्दी, उसकी काब्य-सजनां और हालीं को भी प्रभावित 
करती रही है। वह प्रतसा का जो उत्काच देता है उसके मूल में स्वाथ वी 
इण्त भावना हाती है। “रवीद्व-कविता-कानन का कवि समीक्तक' उस रवीद्र 
स प्रभावित है जो रोमाटिक बाव्यधारा का जनय प्रस्तोता है। इसके अतिरिक्त, 
'छायावाद वै' कव्या में परस्पर वभिन्‍नय के होत हुए भी उनम सम्प्रदायगत सादश्य 
पाया जाता है। इसी कारण निरालाजी की समीक्षात्मक' धारणाओं के' ऊपर 
“रामाटिव' भावधारा का प्रभाव दीख पडता है। 
+पत और पल्लव' 
जिस प्रकार निरालाजी की परवर्ती क्विताआ में ध्वनित शालीनता से 
'अध्येता को बरवस पाउड व “पीसान कण्टाज” वी कतिपय कविताओं का स्मरण 
हो आता है और जिस प्रकार निराणाजी की कविताएँ हॉफप्किस, पॉल एल्यूजड 
“रीम्बो, अपीलिनयर और काक्टिउ को रघनाआ की याद दिलातो हैं, उसी प्रकार 
उनकी समीक्षाओं से उनीसवी शती के स्वच्छदतावाटी अंगरज आलाचब के काव्य- 
सिद्धाता का आभास मिलता है। यहां तकः कि उनकी समीक्षागत भाषा चैली भी 
क्ती-कपी रामाटदिक सुप्ठुता और धुध 5ापनल्यि हुए हातो है और सेल पेंटर 
तथा आस्कर वादल्ड सरीबे साहियकारा की गद्य ली के सटश जान पढ़ती है। 
कविता म॑ उन्हाने जिस मुक्त (स्वच्छद) छद का प्रवत्तन किया है वह 
आंगरेजी वे प्री वस के अनुकरण पर विमित माना गया है। परन्तु निरालाडी 





£ क्रो० देवेद्वनाय शर्मा, 'छायावाद ओर प्रगतिवाद' (पटना, स० २००७), 
४१५ ६९ ) 


हिंदो के कवि-आलोचरों को समोधा पर पह्चात्य प्रभाव £ ४१४ 


इसे रवीवार नहीं बरते। उनवे अनुसार “स्पच्छद छट स्पर प्रधान नहा 
व्यजन प्रधान है। बह कविता वी स्त्री सुतुमारता यहां, बबित्य वा पुदपनाथ 
है। उरवा सौंदय गाने म नहा, बार्ताराव यरत में है। उसरी राष्टिबथित- 
छः ये हुई है, जिसे पतजी विदेशी बहते हैं, जो उापो समय म नहा आाया ।/* 
पत॒ और पल्टव ! वा ऐेसत छायावाद वा मदझटण्ड नहा है पतेजी जे दापा वे 
सम्यव' उद्घाटन मे रत बह अपने छायाबाटी आदर्नों स च्युत हा जाता है और 
ब्रजभाषा वी प्रतसा व्रत हुए बहता है 
जिनके सस्कार बहुत वुछ अंगरजी-यबिता व सौच मढेत जात 
हैं उह भ्रजभापा वी कविता पसद नहा आती, यह बहुत दीव' 
है। परतु यह भी वहुत ठीक” है वि' पतजी ने प्रणमाषा पर अपनी 
उदासीनता के कारण जो कटाक्ष किया है बह बुछ ही अप म सत्य 
है। 
भाजबल के शिक्षित लोग यद्‌ समझत हैं वि वे पहले स इस 
समय ज्ञान की ऊँची भूमि पर विवरण (४०) वर रह हैं ॥ 
पहले तो यह चान ही मेट देता है। इसके पश्चात्‌ गौरागा री उज्ज्वत्त 
मेंगरेजी, गोरागा का गुरुत्त और शृष्णागा पर गोरागाका भाष्य 
और उस भाष्य पर छृष्णाग वाल्का वा विश्वास ।* 
इसी प्रकार छायावादी रोमादिक' काब्य का यह अमर ख्रष्टा पतजी का 
विरोध करता हुआ भंग रजी शदो क तत्सम रूपा की ओर उनके अधित शुकाव 
को निद्य ठहराता है और कहता है कि “पतजी का यह प्रयत्न ऐसा है जस 
भारतवप की आबोहवा को अँगरेजी दवाआ के अनुवुरू घारना |” तत्पश्चात 
बहू अंगरजी के “टच” (॥०एणा) वी अपेक्षा “स्पश को अधिक सुदर और 
मधुर घोषित करता है ॥ “0ए०३ के छूने वी जिया पर विधार बीजिए, ॥ 
से जीम मूर्डा-स्पर्श करती है [फर अच' (०४०) से स्वर वायु भीतर स 
निकठकर जैसे बाहर की किसी वस्तु को छू जाती हो, इस तरह ६०४०॥ से, 
स्पट वी जिया उच्चारण द्वारा होती है । स्पत्न! मे जो छूने वी त्रिया है, वह 
॥०एणा से और सुंदर बोर मधुर है। 





+पत ओर पल्‍्लव॑', पू० ४२। 
उपरिबत प० ५६॥ 

उपरिवत, पु० ६९ । 

पत और पहलव, पु० ६९ ७० 


न्द्‌ 4४ 0 ०० 


४१६ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाउचात्य प्रभाव 


रोमाटिक समीचा 

समग्रत , निराराप्री का काव्य विपयक चितन रामाटिव' है और उसमे 
उनका व्यक्तित्व उतना ही प्रतिफलित हे जितना उनके काव्य म। रोमाटिवा 
बआलाचक कवि के लिए प्रतिभा वी जनिवायता घापित करता है. निरालाजी भी 
प्रतिभापर बल देते हैं. ' जाकवि है, उह जव बपनी प्रतिभा का चान हो जाता 
है तब वे, दूसरा वी तरह निर्वाक रहकर थोडे ही झब्दा म॒ अपनी प्रतिभा का 
परिचय नहीं दत ”* रोमाटिक कवि-लालोचक काव्य को आत्माभिव्यवित और 
ह॒ृद्गत आवगा का सहज उच्छल्न एवं रुपायन मानता है! निरायजी कविया 
द्वारा प्रस्तुत आत्म-परिचय को उतना ही स्वाभाविक उदगार बहते हैं जितना 
कविया द्वार क्या गया प्रदृति-वणन स्वाभाविक हाता है । रोमाटिक' आलोचना 
पूव निधारित मानदडा से वाब्यइति वा समीक्षण नहीं करती प्रत्युत कवि के 
मनोभावा का, रोमाटिक भाषा "ैली म, विल्लेपण करती हुई गद्य-बपव्य रचती 
है, निरालाजी की समीक्षा यही करता है. ' कवि-हृदय का यह प्रथम प्रभात 
है। बाहर की जिस क्रिण को पावर कवि न ये दतनी उक्तियाँ कही हैं, बह 
किरण बाहरी ससार के भगवान भुवन भास्वर वी क्रिण नहीं, वह वनदेवी 
की ही प्रतिभा वी क्रिण है---उसी की कनक-रुखा कवि के हृदय पट पर खिंच 
गई है। * 

यहा समीक्षण वी झली उस त्रिकाल्च क्याक्ार (0005९ 
ग्यथ07) वी छली है, जो अपने पात्रो के जनन्‍्त'करण म तरगायित सूदषमाति- 
सूक्ष्म भावों और बावेग को भी प्रकट करन म समय होता है--- जिंस दिन हृदय 
में एबयएक इस कुनक' किरण वा प्रवेश हुजा कवि चौक पढा। बपन महान स्वरूप 
का देवकर वह मुग्ध हो भया। 3 “रवाद्र-क्विता-नानन' कय क्वि-समीक्षक 
पेटर, कार्लाइल, सण्ट्सवरी ओर ह्य2वाकर दी शलीम सतक समीक्षा नही, 
स्लिग्ध सजना करता है और आक्लोचना न ल्खिकर गद्य-काव्य की सृध्टि करता है ॥ 
ये सभी पाश्चात्य लेखक समालोचक' म बालाच्य इति के' प्रति प्रवक्त औत्सुक्य 
(८॥/४४४३४॥) का उद्रेक वाडित समझत हैं। निरालाती की भावषित्री 
प्रतिमा कालाइर की टयनिक' प्रतिमा के समकक्ष है गौर ' रवीन्द्रवकविता- 


कानन के भावाटगार पेटर तथा स्विनवन की प्रभावाभिव्यजक समीक्षा वी 
याद दिरात है । 





१ रवोप-कदिता-कानन (कलकत्ता, स० १९८५), पृ० ४९। 
४२ उपरिवत, प० ५१ १ 
३ उपरिवत] 


हिंदी के कवि आलोचको का समोक्षा पर प”चात्य भ्रभाव ४ ४१७ 
२७ 


याद हम निरालाजो द्वारा निप्कर्वित प्रभाव-सवधी तय्या का सम्यद परोीलण 

करें तो यह मात लेने को वाघ्य होना पडेगा कि वे उन देखा थी सब्यता-सस्कृति 
क्ोवदा तक भावा से अनुप्राणित मानत हू जिनस अंगरेज प्रभावित हुए हैं। अत 
रहस्यवाद और छायावाद पश्चिम से प्रभावित हावर भी मूरत भारतीय 
परपराआ म ही अन्त प्रतिष्ठित है। प्रभावा वा सक्षमण चत्र क्रम मे हुआ है। 
भारत हो बदा7तिक भावा व उदयम-स्थान है॥ यहा से बटान्तिक भाव धारा 
मिश्र, अरब, फारस ग्रीस और रोम पहुँची और ' सुकृत या विज्ृत रूप से उनवे 
साहित्य भे ठह२' गई।* इप देशो के साहित्य ने अंगरजी साहिय को प्रभावित 
कया है जिससे होकर प्रभाव--वैदारतिव' चितन--पुन उस भूमिकोलौट 
जाय है जहाँ उनका आाविर्भाव हुआ था। 

चूकि' निरालाजी छायावाद के मूधय क्टाकार हैं उसके अनक्श वाय- 
सिद्धात इस सम्प्रदाय के अय साहित्यवारा द्वारा भी प्रतिपादित हुए हैं। प्राच्य 
'एव पाइचात्य रामाटिक विचार घारा वे” अनुसार कवि एक अत्यत कोमल प्राणी 
होता है, जो दूसरो के साथ सहानुभूति करत-करते इतना कोमछ हो जाता है वि 
विसी भी चित्र वी छाप उसके हृदय म ज्या वी-त्य। पड जाती है। इसके लिए 
उस कोई विश्ञेप प्रयत्त नही करना पडता।* बड स्वथ 'पेली और कीटस वी 
क्तिनी वी पक्तियाँ इस कथन का सशक्त समयथन करती हैं। उदाहरणाथ--- 
“लिखिकल वेल्डम ! के द्वितोय सस्करण की भूमिका में वंड स्वथ ने भी कवि को 
एक सुक्ोमलछ तथा अत्यत सवेदनशील प्राणी कहा है अमन. एनडाउड विध 
मोर लाइभला ससिविलिठी, मोर इनथुजिएजम एण्ड टेण्डनेंस. दैंन झार 
सपोज्ड टु वि कॉमन अमग मनक।[इण्ड'।३ इसी सदभ म निम्नलिखित उद्धरण 
भस्तुतयोग्य हैं 

(१) कविता भावात्मक शब्दों की ध्वनि है।” 
रण कव० वा०,१० १६५-०१८६ 
ए909ल7/ ॥5 ढा0पता एप गांठ ग्राधब॥्राह 
व्रश्रणणा3$ प्रद्वा6प् 





नर 


सप्रह (प्रयाग, १९६३), प० १३२॥ 
रवोद-क्विता-कानन, पु० ७८ 
3, ऐ्ी, से भी; काएते, “2. डिऐस, अपर पोणटरए! ० कह, है फि। बरी साथ, हे 


भावप्रवण ओर सकोमल होता है “हो इज भोर डलिकेटली आगेनाइज्ड 
दन अदर मेन” इत्यादि) 


न 


४१८ ४ आधुनिक हिंदों आछोचना पर पचाइचात्प प्रभाव 


(२) “बहुत स विद्वाना वी राय है कि कविता का सौत्य यह है 
वि' शब्ट थोड़े हा! और भाव अधिक और गहव। परतु 
कविता के सौंदय की व्यास्या के लिए एक्मार एस कथन को 
ही सत्य भान लेपा चैंसी ही भूट हागों जमी साकार और 
निरावार व झगड़े म अवसर हुआ वरती है। यह कोई बात 
नही कि मौंदय विदु म ही हुआ करता है ।” 

र० क्‌० वा० पृ० ११६ 

छाए 9९०7५ (62थाधबॉट प्रात ॥्रव्68  ध्याह्ठावन 

ग्राधक्षात्रा ह १५ आगरा एणला जाणोंढ पर ब्राते 

पाला. एाएवंफथाड 4 ऐाडदाएर ता घाव वाहएटा 

फा0्तएट४ & एणलफाल्त 6. ा0फराह लींल्ए 

परशद्ह जरापड६ 56. होढ #ट३47४ फारापड 7०७ 
घर 5पशए एएणा पाठ फद्र 

06 उ#6 7087० उपाध्यरह 

(३) “जाकविओऔर महाकवि होत हैं व प्रवृति के हर एक कमर मे 
अवेश करने का जमसिद्ध अधिवार लेकर बात है। वे प्रति 
की प्रत्यक भूमि पर--जनाना महठ मे भी--वेधडक' घुसे 
जा सकते हैं।” 

र०क० का० प्‌० १३४८ 

शिग्रादा३ थरात॑ 90865... 9०7 889. 790 86 शज़ब95 
ऊकगए था। €वणबों वरश्या०८ 707 900 एरएथ्याणा ज़ठ 
ज्ाएज 75 ७5० णँका धार लाए णि 0गराउढाएहड 

आते 5९ छाए 7 6 ताल १ 
झतकता१०ह 45 20९॥०4, 9 
(४) “कवियः के हृदय निगत कविता रूपी उदगार भ इतनी शक्ति 
होती है कि उसका प्रवाह जनता को अपनी गति वी ओर 

खीच लेता है। 


माघुरी अगस्त १८२३, प० ४ 





१ *शत०्त्रएड आँचुएल ए०९5/0एण॑राएट ब्रातदनता इच्याएल जि 


बथ्वुप& ए0४93 [$0 ग्रा5$... €. वीिशाए "छाशा एथाग्रफत व6 
तआधएडवबुए6 धाटाउडााव 


हिंदी के कवि आलोचफ्ा को समीक्षा पर पाइचात्य प्रभाव 2१५ 


नह ०काफुटॉंड प्र5 0 दिल धार जाणी ४० एटापशएह 
छा0. पा38ता6 पीवा शी ऋ९ ताएश ॥ै६ एा४३४०5 
69 [46 प्राएएट5९ वीक ॥. ॥85 छ60॥ काएव[(60 
ग 00ए ग्रा॥05 छ9 चाढ इ०एएच७१०४  एणी प्राप्राव5घ०5 
छाप्रावठ एज स्लादघाणा 70 307९5 6 500 था 
06 छणतव ण॑ ]850.. गा कशाव ॥गार वो 
लाश्वा002 उछ ग्रगा खबेंबाए रवें # 202९4 
जालाल, 4 26शिाल्: गा 2०९7५ 
(५) उपदेश को में कवि की क्मजारी मानता हूँ ।” 
प्रवध प्रतिमा, पु० २८४ 
ज6 प० ए००५ ग4। 445 ए294906 4६५80 एएणा 
पड 
६९३५५ ([,#ह ६0 व० प्रद्यामाता ि०॥ा०005 > 
ए&७ 88) 

(६) '  जड और चेतन, सवबी प्रद्मोति कवि वी अपना स्वरूप 
दिखा देती है। वे दपण है और प्रकृति का प्रत्येक” विषय 
उनपर पडनवालका सच्चा विम्ब |! 

२० ब० बा० प० १३६ 
छएछ0लाए ॥$ पार णागह6 0 गाया शत गग्मापराह 
जग्रकएणा 267 - 2 

(७) “जिस समय स देख पराधीनता वे पिजडे मं वन विहगमम का 
तरह बद कर दिया गया है छाप समय से लवर आज तव 
की उसको अवस्था का दशन उसास सहानुभूति, उसती 
अवस्था का प्रक्टीकरण आटि उसके सवध व जितने वाम है 
इनकी सीमा कवि-क्म वी परिधि के भीतर ही समभी जाती 
है। क्‍्याक्रि प्रदृति वा ययाय ल््ययन बरनवाला बवि ही 
यटि दश का दशा का जायया ने वरगा ता फिर वरगा 


कान २ै--हएणू बजाज और मक्‌ मत्ता ?ै 
र०व० वा० पृ० ७८-७६ 
४७ 06 3॥078 50९ छ)ग्रौ०5०काल$ शत 90९5 
25 5णछा9355 9९)०॥र्त॑ ९०्राफ॒आइणा पा छ०0 प्6 6 
मफ़्च्याव्त ध्याव्ट फ्रेंड 055 ॥ात्तर् ध्रएवॉं8 07 
दर आ०6 उलाह्ा०05 ॥9-097 वह जात शिव 


४२० ४ आधुनिक हिटो आलादना पर पात्चात्य प्रभाव 


गद्यंव ७०णाएआणा ब्वाएे॑ णिी०ए८ा एण बचछबॉएटगगड़ 
ण॑ & हाव्श 98096 (0 छण 3 एशा्थीध्रभ दागाए 
वा 0ज़ाएणा 67 गश्ाएाता ॥ छ0ढाज ४ 
>छागारए ॥ 26लिटट ० _27275 
(८) साहित्यकार ससार वी अच्छी चाजा का समावश क्षपन 
साहित्य म करते हैं और उनके प्राणा के रग से रगीन हावर 
वे चीजें साधारणा को भी रंग देदी हैं।” 
गीतिका भूमिवा प०५ 
एण्नाए 35 पार गिह्ठानशाण्णडा,.. धाएीएडबच्या . ए 
शि॥0ए था व्टणह. 85 जा. 06एाओआ॥ड गवाणओ 
60]8०६5 ॥ ॥प्ाध्श7965 इशाआरए8 ग्राएा65४05 
जाए 6 णिाा5ऊ ण॑ शिएए $0 7 968८70९5 (6 
शिशणा?2$ 06 छा०म४णढ 0 एआ। छ9ज फैक्षातापह पी 
जग प्राढ #ाणाह65५ पर०१शाला।॥ 0 ए3590॥0 थाएं 
6 ग्राण्न अंधांताड़ 00775 0 ॥४ए९ 
झब्या। ठह 7०९79 का एशाश्वा 
न्यातव्य है कि निरगाटाजी के उपयुवत क्यन पाइचात्य कवियो जौर आलोचफा 
वी मायताओ के अनुरूप होकर भी अपना विशिष्ट महत्त्व रखत हैं। उनमे 
अधिकाश समधितन पर आधत दीखते हैं और कही अँगरेजी समीक्षा से अपहृत 
हान का द्योतन नही क्रते। वस्तुत हमारी यह निश्चित धारणा है कि निरालाजी 
के साहित्यिक' मिद्धातों एव पास्चात्य मायताआ म जो साम्य दीखता है बहू 
नितान्त तलोपरिक (5एए०॥093]) है । निरालाजी 'एक 'तटस्थ वस्तुमुखी 
कलादृष्टि रपनेवाले कवि ह। प्रसाद और पत दी अपेक्षा उनमे वयक्तिक' भाव- 
आरोप की विरत्ता है। ') 


छिटमन और लॉसेस का प्रभाव 


निराल्‍ाजा का स्वच्छटतावादी भावधारा का अप्ययन विश्त्पण यही समाप्त 
नही हो जाता। उसे बन्यान्य बन्त/प्रवाहा का भी वल ध्राप्त हुआ है जिसके फ-- 
स्वरूप वह अत्यत गभीर समीक्षा के स्तर पर ऊघ्वगामिनी हो सकी है। निरालाजी 





१ डा० बल्मद्र तिवारो, आाबुनिर साहित्य कौ “यक्तिवादी भूसिका 
(वाराणसी, १९६२), प० ३९०३ के 


हिंदी के कवि-आलोचको की समोशा पर पाइचात्य प्रभाव ४२१ 


मे वरपतपी पॉडित्य में मिघवर थो अपा्चाय सर एकमूहका रुए है. एम बूुए 
वा उत्म स्ितमा हपा छोरिंत की क्तिणा में भी पाया पाया है। में हाना विन 
आलोचा मूठ स्पक्णरपागारी और विशाटाजा की सर गी सविरार मेपुस्च- 
सर्द” # प्रस्वाठा हैं। किटमस मे शपाड आँद प्रास थी मूमिता में भरा 
सपम्य वा वैसा ही रायत दिया है जगा परिमण में तिराणजी व विशागाजा 
की रमीधारमा रघनाआ मे भमिराओजा मं अवाब्ेगे गूत मजा हैं जिनमे 
जाग शाण्डपाता प॑ दे एशिमप्स एफ फवगा आँद पायद्रा (पोडड़ी एशड 
रीटिजन १६००) शाप निम्रध मे भाग गा भी प्रतिष्यी शुगी जा सगे 
है। पशपि निराशाजी साह्शाता व च्स मार ने शहमा पट ह॥ 7. मगर भाषा 
मपूणता छानी हा ता दसर तह्या या गगीतवद बराग होगा और हम एर 
रूपाहति दना हारी  प्िरिभाव हैजलिट सथा सष्टपाता बरपर मे ही यह 
पहते हुए जान पहत हैं कि साहि या ये प्राधा ब' रंग गे रगी7 हायर हो वंचित 
विषय साधारण पाठया या भा रग दत हैं। रगय था यात सरतयाया में वत माल 
है--वा ढाए (रगत हैं) द यह जय आायर आन पर (रण) 

छ्विव्मन न बहार--- द आड रह बटड एफ्ट स्टाउस जप्टिरिटा आप प्रट 
पॉयटम विल वि प्रुग्ड बाद दयर मर स्ट्रण्ट!' । तपाघाए्‌ उठाने उस स्यतित 
वी प्रशता वी है जो उस रढि और गतानुगतिश विश्वास या यिराध बरता है 
जो उसकी स्वतत्रता व' "त्रु हैं. आँव द टूटग ऑय द ब्रटरहुड आँब राषह्टस 
सवण्टस म्पुजिशियमस इजेंटर्स एण्ट आर्डिस्टस नथिंग रज पाइनर दन साइवण्ट 
डिफायस ऐडवान्सिंग फ्राम न्यू फ्री फोम्स ।  *छिटमत पो इससन मेलविलआदि 
निरालाजी वी तरह ही नतिक साहित्य व' प्रणयन मे: समथव' हैं। निराछाजी ने 
छायावाद के विरोधिया तथा द्रजमापानाव्य बे पश-पोपव। मे सवध मे वहा है 


१ ९ [2787586 धाशार076 35 0 96 466 फुटा।०९ ॥5 गावध- 
ग3]5 गराए5 96 ग्राउत6 ए9टप्राधिं 89 छव्याह. शाध्वा5८)६८३ *79]९९- 
[66 ६0 28 गराढवचा6.. 76 शाव०5९४ वाए 4 6007 --०6०६6 
इिश्था|िए्क्षाव वाल छद्याबा5 बाते पसराफशातप 0 70067... रात 
6706६ 0 एचशा क्‍त्शावगात आ/शबाए (फातऊा वा #काहात्व 
(२०४ रण: 4957) 9 389 

२ उपरिवत, पु० १९६॥। 

३. उपरिवत, प० १२४ १ 

४ उपरिवत । 


४२२ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


“दे तौ सिप मनोरजन वे लिए काव्य-माधना करते हैं, दिसी उत्तरदायित्व को 
ल्करनही उनती नादा म दूर तक फ्लो हुई निगाह नही है।. कौन स भाव 
सावजनीन और कौन स एक्देगीय हैं उठ पता नहीं ॥”” स्पष्ट है दि 
निरालजी का कवि मानववादी है। लाबहित के महोरेश्य मे सप्रेरित होकर जो 
बाव्य प्रणयन होगा, वहू उसी का समथन करता है। साथ ही उसम मुक्ति 
सी--अपनी और स्वदेश की भी--उद्याम रापरसा है। "जहाँ मुक्ति रहती है, 
वहा बधत नहीं रहत--न मनुप्या म, न कविता म। मुक्ति का बय ही हैं 
बाघना से छुटकारा पाना ।/* जसा लेंस ने कहा है हिंटमन का भी मूल सदवय 
निवध प्रशस्त माय का सदेश था-- द्विंटमन्स एसेचाल मेसेज वाज द ओप्न 
रोड।!३ निराराती ने परिमल” म मुक्त, स्वच्छद छदके सवध म जसी 
वाग्मिता का प्रदान क्या है, वी भाषण-पटुता छरिन्स के /'इण्ट्रोडक्शन 
दु न्यू पोयटम' नामझः निवध म भी मिलती है। दिरालाजी ने कहा है 
यदि कसी प्रकार वा शखतायद्ध नियम कविता में मिलता गया, ता 
वह कविता उन ख्खत्य सं जकडी हुई ही होती है, लतएवं उसे हम मुक्ति 
के ल्क्षणा में नहा रा सकत न उस काव्य को मुक्त काव्य कह सकते हैं ।”* 
इन पक्तिया की तुणना लॉरेंस की उपयुक्त भूमिका की इन पक्तियों से की 
जग सकती है 
मुक्त छद वे रावध म कापी ल्वि जा चुका है। विन्तु, मुक्त छद के 
सवध मकेव- इतना ही कहा जा सकता है कि यह तात्क्षणिक, संपूर्ण 
व्यक्ति स निस्सत अभिव्यक्ति है श्रथवा (इस ऐसी ही अभिव्यकित ) 
हानी चाहिए। इसम कवि की क्षात्मा, मत और 'रीर एक साथ 
ही तरगित हो उठत हैं कुछ शेप नहीं रह जाता। य सब एक 
साथ ही मूजरित हो उठत है । कुछ जस्तव्यस्तता एव नसगति की 
उतत्ति हाती है. ॥ मुक्त छद के ल्ए कल्पित, मनमाने नियम 
के आविष्कार से काई टाभ नहीं और न ऐसी सुरवर रेखा खीचने से 





१ चाबु्का, प० ४६ । 
परिमर्त, पु० २९ (दे० डा० नगेद, 'भारतोय कायधास्त्र की परपरा, 
प० ४५७) 

३ डो० एच० लॉस, 'सेल्ब्टेड लिटररी क्रिडिसिज्म' (छदन, १९६१ कै पू० 
डेण्ड ॥ 


४ डा० नगमेंद्र, उल्ल० ग्र०॥ 


हिंदी के कवि-आलोचकों को समीक्षा पर पात्चात्य प्रभाव 5 ४२३ 


कवि कटछानेदाला के प्रति उनकी अपार घणा सूचित करतो है। ऐसे दुर्वासा 
अमालोघक कभी भो किमी ऋृति शकुतला का बुछ विगाड नही सके, जपने झाप 
से उसे जार चमका दिया हू (7) निरालाजी क समीक्षात्मरः निवधा से यह स्पप्ट 
है कि यह साहित्यिक बादान प्रदान मे जटूठ विश्वास था। वे जानते थे कि पश्चिम 
म भी एसी वितनो ही वस्तुएँ उपरब्ध हैं जिनस हमारा महत वल्याण हा सकता 
है आर जिनस हमार जस्तित्व का एव हां सकती है। भारतीयता दे नाम पर 
कट्टरता तथा सीमित भावा और कार्यों का प्रचार हैं पसद न था। उहें विश्वास 
आ कि' जिस प्रयार पश्चिम क लिए भारतीय भावा दी गहनता त्याग, सतीत्व 
की शिसा बावयक है उसी प्रवार वहाँ के प्रेम वी स्वच्छता, तरल्ता, उच्छ- 
वमित वग हमार लिए वाछित है । ' इस समय वहा वाल। का खूनी प्रेम मी शवित- 
मधचार व लिए यहा दावश्यक हा घया है। * इसी प्रकार निरालाजी ने व्यापवता 
लगे जीवन क। प्रदाता और पत्तित्व के लिए बनिवाय घोषित क्या है। साहित्य 
अंनक भावा और घित्रो को पावर ही जीवित रह सकता है, इसलिए हमारे 
चकात्यसाहिय की दप्टि बहुत व्यापक होती चाहिए ॥ तभी उसका कल्याण हो 
सकता है। * 
अपन निष्कर्षों का सुचितित प्रामाणिक्ता प्रदान करन के लिए निराटाजी 
प्रभाव वी समस्या पर दृवपात करत हैं और जनुदार हिटी-समीक्षका को यह सूचित 
करत हैं त्रि पद्चिम से भाव ग्रहण करना कोर्र अपराध नहीं है--पश्चिम तो आप 
ही हमारा प्छ गी है। वड स्वय टोछ।, वाटस बायरन टेनिसन आदि कविया वी 
रघनाएंँ भारताए एव प्राच्च चान से ओतप्रात हैं। पर हमारे साहित्य मे कया हो 
रहा है--यह भारतीय है यह बभारतीय असम्हत । नस-नस में श्रारत 
भरी हजार वप से सायम ठाक्ते-ठाकत नाक मे दम हर गया और अभी सस्द्ृति 
लियिफिरत है। ४ इसी बनुदारता का परियाग करते हुए निगलाजी न में गरेजी 
सात झेक्सपीयर मसाक्सवाद, वड स्वय, चेलो दीदस आदि से प्रभाव स्वीझार 
किया उन्हान मेंग“जा का सवाधन भीता की तरहें * वसत रुमीर!” जैसे मोत 
रखे पेटी क एडानस तथा टेनिसन के एन मेमारियम जसे चाकगीता के 
अनुकू क चाकगोता को रचता की बट स्वय की तरह प्रकृति का मानवीररण क्यि 





चाउुरक, (प्रयाग), १९६२, पृ० ४ट। 
उपरिवत, प० पुए्‌ ३ 

उपरिवत, प० ६० 

उपरिवत, प०६१ ॥ 


न 0 ०७ 


हिंदो के कदि-आलोचक्ा को समीधा पर पात्चात्य प्रभाव » ४२५ 


दोली और वायरन वी तरह “बादल”, “देवी तुम्ह क्या दू”जसी विद्राहम 
कविताएँ रची ।। 


पत (१९००-) 


स्वच्छदतावादी वाव्यधारा वा जसा यथावत्‌ एवं सर्वांगीण रुपावन प 
वी रचनाओ महुणा है बसा अयत्र दुलभ है। उनत्रे काव्य पर रोमाटिक भावः 
का गभीर और व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है, जिसके फ्लस्वरुप उन 
लिखी गई समीक्षाओं मे शेली तथा घड स्वथ को बहुत चर्चा हुई है। समीक्षक 
कहते नही थकते कि'पत की कविता रोमाटिक है, उनवी विचारधारा स्वच्छः 
बाद पर आधत व्यक्तिवादी वाव्य सिद्धातो एव प्र तिमाना से प्रभावित है भौर 
पर सर्वाध्कि प्रभाव शेलो का ही पडा है।पतजी द्वारा निरूपित समोक्षा सिर 
से इन स्थापनाओ को अतिरिक्त बल मिलता है। इनम भी कवि आलोचः 
विचार एक ऐसे विशिष्ट काव्य का समयन करते हैं जिसके मू लाधार प्रश्टति 
और 'हृदयवाद' हूँ और जिसमे अध्यात्मतत्त्व और रहस्य का भी सम 
समाहार एव प्रतिपादन हुआ है। पतजी पर वड स्वथ कै प्रकृति सिद्धाता का उ 
ही गहरा प्रभाव पडा है जितना प्राच्य अध्यात्मवाद महात्मा बुद्ध के मध्यम 
तथा रवीद्ध की बधन मुक्ति का ।* इनके अतिरिक्त हीगेल के' सौंदयवाद 
बगसा के जीव चैतन्यवाद ने भी उनके दशन चिंतन म॑ भनुपेक्षणीय योगदान 
है? और ये उनकी साहित्यिक मान्यताओ मे पूणस्पेण सयोजित है। 

पतजी का खयाल है कि प्राच्य प्रतीच्य का सयोग मानवता के वल्या' 
लिए नितान्त आवश्यक है। प्रकृति एवं पुरुष के प्रतिनिधि परिचम तथा पृर् 
यूरोप तथा भा रत--एक' दूसरे से पथक' रहकर अपूण हैं। जहा भारतीय मध 
पाइचात्य सम्यता को कक्ष्य और दष्टि दे सकता है, वहाँ पाइचात्य सम्यता ह 
अध्यात्म को प्राणवत्ता, सगठन तथा वतानिक' साधन आदि देकर इसे जी 
मूत्त कर सकन मे समय है। इनके बिता हमपणु हैं।०इस कारण अपनी समीक्ष 





१ दे० डा० प्रतापतारायण टंडन (सम्पा०) “निराला “यव्तित्व और रा 
(छल्लनऊ, १९६२), प० २०१ २१४ (डा० कलाचचदर साथुर लि 
“निराला पर अग्रजो कवियों का प्रभाव”) । 


२ ग्रे? देवेदनाय 'र्मा (सम्पा०), 'छायावाद और प्रमतिवाद!' (प 
स० २००७) ,प० २६१ 
३ उपरिवत । 


४ सुमित्रानदन पत, 'क्ला और सस्द्ृति' (इलाहाबाद, १ ९६५), ५० ' 


४२६ ४ जाधु निक हिंदी आलोचना पर पाउचात्य प्रभाव 


और प्रगीता म॑ पतजी प्राच्य प्रतीच्य श्रभावा का समवय घटित करत हैं| 
पाइचत्य प्रभाव ग्रहण वा एक जौर भी वारण है जिसता परोश उल्लेख उन्हानेः 
“मरी छेफन प्रत्रिया' शीपक निवध म किया है। यहाँदइस निवध वे जिस अनुच्छेद 
की ओर हमारा सकंत है वह किचित्‌ विस्तत है. परतु इसकी भाषा-दैडी तनी 
सराक्त और मोजपूण है कि इसव' यधथाव”्यव अशा को उद्धृत वरना समोचीन' 
जान पड़वा है 
इस युग मे विशेषत्त जब कि देश-वाल सिमटवार मनुष्य के हस्ता- 
मल्कवन्‌ हो गये हैँ और विभिन्न देशा वी सम्दृतियाँ, भावनाएँ, 
विचारधाराएँ तथा साहित्यिक मायताएँ परस्पर निकट सपव म 
आबर मनुष्य को अपने पिछछ जावन अम्यासो, नैतिव दृष्टिवाणा 
तथा सौंदय रस म्‌ल्या व अधिक व्यापक जी वन पट म सयोजित बरनः 
का वाध्य करता हैं, वही रयनाकायर जीवित रह सकता है जो युग- 
सघप के' भीतर रू निरतर नए जीवन मूल्य को उपलब्ध कर उस 
अपनी कृतिया म वाणी द सके। दस विराद वह्व युग म हास तथा 
निर्माण वी, विधटन तथा विवास का, व्यवित स्वातश्रूय तथा विश्व 
संगठन वीं, छाकसाम्य तथा मानवीय एकता की इतनी विविधमुखी 
तथा परस्परविराधा प्रतीव होनवाली शक्तिया मानव मन तथा विश्व 
चेतना म काय कर रही है दि आज नतवक अवसरवादी, यश वाक्षी 
कलाकार तथा साहियकार इनम स' किसी एक पक्ष के हाथा विद 
कर उसी क प्रचार प्रसार क लिए क्षपन आत्मनिप्ठ, स्वाथसिद्ध 
जीवन का अपित कर भोतर-ही भीतर अनास्था सशय, भय से 
ग्रस्त होवर, बाहर कलावाध क जाम म प्रवचना को तथा जीवन 
मूल्य के नाम म जात्मरुचि को महत्त्व दे रह हैं।' 
इस उद्धरण् की भाषा शली की प्रभविष्णुता एवं सगक्तता के मूलम लेखक 
का वह दुदमनीय विश्वास है कि' इस युग मे स्वायसिद्धि, अवसरवादिता एव 
एकागिता से वाम चलन को नही है। जिस व्यवित ने वतमान युग मे क्ियाटील 





परतु पश्चिम की विचार घारा से अत्यधिक प्रभावित होना, उहें अहित- 

कर लगता है। इसल्ए उहोने बहा' है कि “हम पद्चिचम की विचारधारा 

से इतने अधिक प्रभावित ह्‌ कि अपनी ओर मुडकर अपने देश का प्रशातः 

गरभोर प्रसन सुख देखना ही नहीं चाहते ।”---उत्तरा, प्रस्तावना, पृ० ११४ 
१ उपरिवत, पुृ० १२५१ 


हिंदी के कवि-आलोचकों को समीक्षा पर पाइचात्य प्रभाव » ४२७ 


शेली और वायरन वी तरह “वादल”, “देवी तुम्ह क्या दूँ” जसी विद्वाह्मत्मत्रा 
कृविताएँ रचा ।* 


पत (१९००-) 


स्वच्छदतावादी का यधारा वा जसा यथावत्‌ एवं सर्वांगीण रुपावन पतजा 
बी रचनाओ मे हुआ है बसा अयत्र दुल भ है। उनते' वाव्य पर रोमाटिव भावधारा 
क्य गभीर और व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है, जिसने फ्लस्वरुप उन पर 
लिखी गई समीक्षाआ में शेलो तथा वड स्वय वी बहुत चर्चा हुई है। समीक्षक यह 
कहते नही थकते कि पत की कविता रोमाटिक है उनकी विचारधारा स्वच्छटता- 
बाद पर आधुत व्यक्तिवादी वाव्य सिद्धातो एव प्र तिमाना से प्रभावित है और उन 
पर सर्वाश्कि प्रभाव शे ली का ही पडा है।पतजी द्वारा निरूपित समीक्षा सिद्धातो 
से इन स्थापनाओ को अतिरिक्त बल मिलता है। इनमे भी कवि आलोचव ये” 
विघार एक ऐसे विशिष्ट काव्य का समयन करते हैं जिसके मू लाधार प्रद्वतिवाद 
और हृदयवाद' हैं और जिसमे अध्यात्मतत्त्व और रहस्प वा भी समधिव 
समाहार एव प्रतिपादन हुआ है। पतजी पर वड स्वथ के प्र्ृति सिद्धाता का उतना 
ही गहरा प्रभाव पडा है जितना प्राच्य अध्यात्मवाद, महात्मा बुद्ध के मध्यम मांग 
तथा रवीद्व की बधन मुक्ति का ।* इनके अतिरिक्त होगेल' के! सौंदयवाद तथा 
बगसा के जीव चैतयवाद ने भी उनके दशन चितन म अनुपेक्षणीय योगदान किया 
है? भौर ये उनकी साहित्यिक मायताओ म पूणरूपेण सयोजित है। 

पतजी का खयाल है कि प्राच्य प्रतीच्य का सयोग मानवता के कल्याण व 
लिए नितान्त आवश्यक है। प्रद्नति एव पुस्ष के प्रतिनिधि पश्चिम तथा पूव-- 
यूरोप तथा भारत--एक' दूसरे से पथक रहकर अपूण हैं। जहाँ भारतीय अध्यात्म 
पादचात्य सम्यता को लक्ष्य और दष्टि दे सकता है, वहा पाश्चात्य सम्पता हमार 
अध्यात्म को प्राणवत्ता सगठन तथा वानिक साधन आदि देवर इस जीवन- 
मूत्त कर सकने मे समथ है। इनके विता हमपगु हैं ।९इस कारण अपनी समीक्षाओआ 





१ दे० डा० प्रतापनारायण टडन (सम्पा०) “निराला व्यक्तित्व और कृतित्वाँ 
(लखनऊ, १९६२), प० २०१ २१४ (डा० क्लाशचद्र माथुर छिलित 
/निराला पर अग्रजी कवियों का प्रभाव”) । 


४२ श्रो० देवेद्रनाय टार्मा (सम्पा०), 'छायावाद बोर प्रगतिवाद' (पटना, 
स० २००७) ,प० २६।॥ 
३ उपरिदत 


डे. सुमितानदन पत, “कला ओर सस्कृति' (इलाहाबाद, १९६५), प० ९० 
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और प्रगीता मे पतजी प्राच्य प्रतीच्य प्रभावा वा समवय घटित वरते हैं। 
पाश्चत्य प्रभाव-प्रहण वा एवं और भा वारण है जिसया परोष उल्लेख उन्हान' 
मरी छेफन प्रत्रिया' शीपव निवध म विया है। यहाँइस निदध वे जिस अनुच्छेद 
का और हमारा सकैत है वह विवित्‌ विस्तृत है. परतु इसरी भाषा-ाडी तनी 
सक्त और ओजपुण है वि इसव' यघावगयद अगा वो उद्धृत वरना समीचीन 
जान पड़ता है 
इस सुग मे विशपत्त जय जि दश-चगल सिमटवर मनुष्य वे हस्ता- 
मल्यवत्‌ हा गय हैं और विभिन्न देशा दो सस्दृतियाँ, भावनाएँ, 
विचारधाराएँ तया माहित्यित्र मान्यताएँ परस्पर निकट सपव मे 
आकर मनुष्य को अपन पिछल जीवन अम्यासा, नतिवा दृष्टिवाणा 
तथा सौंदर्य रस मूल्य! व। अधिष' व्यापव' जीवन पट मे सयोजित वरन 
वा वाघ्य बरता हैं वही रचनावार जीवित रह सकता है जो मुग- 
सघप के भीतर स निरतर नए जीवन मूल्य को उपलबध बर उसे” 
अपनी इृतिया मं वाणी द भवे। रस विराट वैश्व युग मे हास तथा 
निर्माण वो, विघटन तया विवास वी, व्यकित स्वातत्रूय तया विश्व॑- 
संगठन वी, छोवसाम्य तथा मानवीय एकता वी इतनी विविधमुखी 
तथा परस्परविराधी प्रतीत होनवाली शवितयाँ मानव मन तथा घिव 
चेतना म बाय वर रही है कि आज अनक' अवसरवादी, य" वाक्षी 
कलाबार तथा साहित्यवार इनमे से विसी एक पक्ष के हाथा विव' 
ब्र उसी बे प्रचार प्रमार क लिए धपने आत्मनिष्ठ, स्वाथसिद 
जावन को अधित कर, भीतर-हो भातर अनास्था संशय, भय स॑ 
ग्रस्त हावर, बाहर कलाबाध क नाम म प्रवचना को तथा जीवन- 
मूल्य वे नाम म जात्मरचि को महत्त्व द रह हैं ।१ 
इस उद्धरण की भाषा "ली वी प्रभविष्णुता एवं सथक्तता के मूल मे लेसवः 
का वह दुदमनीय विश्वास है वि इस युग म स्वायसिद्धि, अंवसरवादिता एवं 
एकागिता से काम घलने को नही है। जिस व्यक्त ने वतमान युग से बियाक्षीर 





परतु पश्चिम की विचार घारा से अत्यधिक प्रभावित होना, उहें अहित- 

कर लगता है। इसलिए उहोने कहा' है कि “हम पश्चिम की विचारधारा 

से इतने अधिक प्रभावित हूं कि अपनी ओर मुडकर अपने देर का प्रशातः 

गमीर प्रसन्न मुस देखना ही नहों चाहते ।”--उत्तरा, प्रस्तावना, पु० ११% 
१ उपरिवत, प० १२५॥ 


हिंदो के क्वि-आलोचकों को समीक्षा पर पाउचात्य प्रभाव .. ४२७ 


विभिन्न भावघाराआ और तदतगत विभिन्नउपधाराज। से विमुप् हान का प्रयास 
किया, उसकी परिणति कान एव दुष्टि-सकुछता म हुई। ' जो युगप्रजुद्ध क 7वार 
लोवमगर तथा नवीन मनुप्यत्व वी गभीर प्रेरणा से अनुप्राणित हैं, जौर नए 
मानव मूल्य को जीवनमूत्त वारन के” लिए अजस्न सघपरत हैं, उन्हीं वी रचना 

प्रक्रिया अतीत के ऊहापोहा वा अतितमण वर भविध्य वे दिए अपना वलय मूल्य 
रखती है काली रेती म आत्म छलना फ॑ मगजल क पाछे भटक दोप पदचित्न 
स्वय ही मिट्कर आत्म निष्ठ जस्तित्व की पू-यता म विलीन हो जायेंगे। * 


पत भौर स्वच्छदतावाद 


पतजी घम और विज्ञान म किसी प्रकार वा अन्तविरोध नही देखत। इसलिए 
उनका धम! पश्चिम के विचान का स्वागत वरता है। वे विश्वान के विश्वव्यापी 
चमत्वारा से अवगत है। इन्होने ही देश-वपल वो हस्तामल्वबत्‌ कर दिखाया है 
भौर प्रद्नति के विभिन रहस्या को उदघाटित कर मानव चान ये! आयाम का 
आश्चातीत विस्तार किया है। यह पाश्चात्य विज्ञान का ही महंत्त्वपूण देय है जिसने 
क्लूस्वरूप मानवता एक्देशीयता तथा एक्जातीयता के नागपाश से मुक्त होपर 
विश्वायापी निर्माण के पथ पर अग्रसर हो सकी है। मनोवितान के क्षेत्र म 
प्रतिपादित पाश्चात्य स्थापनाआ के आलोव' भ ही आज का मानव “अपनी 
अतश्चेतना के सूक्ष्म स्पहले सोपानो तथा स्व रद्िम मडित शिखरा पर भी नवान 
साहस, नवीन जास्था तथा विश्वास के साथ अथात आरोहंग करने का प्रयास कर 
रहा है।”* 
नवजागरण तथा स्वच्छदतावाद का प्रादुभाव मध्ययुगीन धारमिकता, सौदया 
नुभूति विपयव' प्रतिवधा और भठारहवी शी की नव्यय्ास्त्रवादी मायताआ वी 
चूडान्त प्रघानता एवं आति'य्य के विए्द्ध श्रतिक्रिया के रूप म हथा है। जहाँ 
अभिजात साहित्य मे पुराता प्रतिपादित सिद्धाता पर अधिक बल दिया जाता 
था वहाँ नवजागरण युगीन साहित्य में मानवीय मूल्यों वी प्रतिप्ठा होती है जौर 





१ उपरिवत, पृ० १२६१ 

२ 'क्ला ओर सस्दृति', प० ९॥ “उत्तरा' की भूमिका में पतजी ने कहा है 
“बश्चिम को पृव, विशेषत्तर भारत, अतदृ प्टि देगा और पुथ को 
पश्चिम जीवन के दिद प्रसरित बहिविधान का भव सौप्ठव प्रदात करेगा। 
आनेदाली सास्ट्रतिक चेतना का स्वर्गेन्नित सेतु पुष तथा पश्चिम दे” सयुवत 
छोरो पर झूलकर धरतो के जोगन एवं विश्व मन को एक तथा अरड 
बना देगा। (प० २३) । 


अ२८ ५ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


व्यू सब्टि तथा नवोटभावतरा पर जोर दिया जान लगता है । बजारहवी झती 
नव्यश्ञास्ववाद मे पुरातन अभिजात मूल्या का अल्पाधिक स्वीकरण हुआा था, 
सल्ए स्वच्छदतावाद म नव्यता पर वा है जौर नवनवामप्रम कविडअतिभा 
प उाब्य का बजख्र उदगस खोत माना गया है। पह जहा कहा जाता था कि 
चीन काव्य विधाआ के पृथक्-पूथक नियमा के अनुसार ही काव्यसूष्टि हानी 
गहिए, घब वही नई-नई अनुभूतिया के लिए नय-नय प्रेपण-माध्यम। की खाज हाने 
गता है। अत पुरातन तथा गतानुतिक के स्थान पर वैचियबहुल नावीत्य को 
श्रय दिया जान रगता है। पतजी म॑ नवीनता के प्रति भी ऐसा ही प्रवछू, व्यापवः 
गप दृष्टिगत होता है। इसका एक सहज प्रमाण उनके काव्य-विषयवा चितन एवं 
मान्य जीवन-वोध म ही पाया जाता है। हिदी-कविया मे हम “नवीन! का ऐसा 
उदार प्रयोक्‍ता नही मिला। “कला और सस्कृति' के प्राय सभी निवधों म कही- 
कही इस घ द का क्सी न विसी रूप स अवश्य हो प्रयोग हुआ है। उदाहरणाथ 
१--. जिसके नित्य-मवीन आविप्कारा न मनुप्य का चक्ति 
क्र दिया है। 

फध्व चेतना, कला और सम्झृति प० £ 

२-- नवीन बाध्यामिक सजीवन मे निवारना हागा। 

घम और विचान” (क० ब० स० का दूसरा निवध ) 


पृ० ८ 
३>जजबीन विष्वव्यापी निमाण._ नवीन मूल्य. नवीन साहस 
नवीन आस्था उपरिवत पृ० दे 
४--- नदीन रचनात्मद' शक्ति-तत्त्वा वा उदघाप्न कर 
सकती है। 
उपरिवत्‌ (तीसरा निब्रध) पु० ११ 
प्०+० नयी चेतना के सबने मितत हैं। 
उपरिवत (चौया निवध) प० १४ 
६-- नवीन प्रकाश नदीन वैंद सवाजन नवीन करवट 
उपरिवत्‌ (फ्राचवाँ निवध), १० २० 
७-- चवीन आस्था रहो है। 
उपरिवित्‌ (छठा तिवध) प० २४ 
<--. एक नवीन प्रकार वी सर्वांगीण एक्सूजता का जाम द 
ग्ही है। 


उपरिवत्‌ (सातवाँ निबंध), यु० २७ 


हिंदी के कदि-आलोचक्ा को समीका पर पात्चात्य प्रभाव .. ४०२८ 


्-ाे.. एक नवीन मायता प्रदान वी है। 
उपडिवत (जाठवा निवध), १० ३१ 


१०-- नवीन सिधु-म यन का युग है। 
उपरिवत (नवाँ निवध) प० ३५ 
१६१-- नवीन चेतना नवीन एकता तथा नवीन शकित नए 
रूप | 
उपरिवत (दसवाँ निवध),प० ३७ 
३२--- नये जीवन का सचार करना हैं। 
उपरिवतत प० ३८ 
$३-- नित्य नवीन वन गई हैं। 
उपरिवत (म्यारहवा निवध) प० ४३ 
१४-- नयी ऐतिहासिक एकता को स्थापित करना जनिवाय हो 
गया है। 


उपरिवत (वारहवा निवध) प० १५ 
६५०- . नवीन भू जीवन की सभावना ॥ 
उपरिवत्‌ (तरहवा निबंध) प० ४० 
१६--नवीन जाध्याजा जौर सभावनाओ का रुपहला-सुबहला 
प्रकाश उडेटा। 
उपरिवत्‌ (चौतहूवाँ निबध),प० ४३ 
१७-- नवीन समत्व तथा सतुल्न भरते है। 
उपरिवत्‌ (पद्रहवा निबंध), प० ४८ 


१८-- नया क्षितिज खुल गया। 
उपरिवत (साटहवा निबंध), प० ६३ 

श्द-- नित्य नए काव्य उमेप से प्रेरित होकर भुखरित 
रखगे। 


उपरिवत्‌ (सन्रहवाँ निवध), १० £६ 
२०-म नया रगल्टड्या ॥ 
उपरिवत्‌ (अठारहयाँ निवध), प० ६७ 
२१--एक मंदीन जाया-उत्साह का सचार_7 
उपरिवत्‌ (उत्नासवाँ नियध) प० ७२३ 
२२--जवोहित या कब्रि ययप्रार्यी छात्र. रचनाएँ सुनाएँ। 
उपरिित्‌ (वीमवाँ निप्रध) प० ७९ 


आ३० ह आशुनिद्र हिंदी आलोचना पर वान्चात्य प्रभाव 


'तवीन! वो दस प्रचुरता बा हम सपाग मात्र नही बह मवत। साथ ह्ची 
यहाँ यहू भी ध्यातव्य है कि ये सारे-वेन्सार उदाहरण एक ही पुस्तव” भ सवल्ति 
पनियधा की व्यवस्या और क्रम का यथावत्‌ अनुसरण द रते हैं । 

स्व छदतावाद वो सामाय शब्दावली म प्रासीसी राज्यत्रांति वा साहित्यिक 
प्रतिश्प वहा जाता है। राज्यत्रातिया का उतभेद अनुयतन वे विद्दध अयतन वे 
अयल अवस्थापा व लिए होता है। (टेनिसन मे जनुमार 'द आल्ड ऑडर चेन्जेज, 

सीहिडिग प्टैस दु ययू/एण्ड गॉड पुफिल्स हिमसेल्प इन मेनी वज,/रेस्ट वन गुड 
चस्टम "ुड वरप्ट द वल्ड') जब देश रूढ-जजर मस्कारा गौर बध-आस्थाआ म 
जरडकर गतिहीन हा जाता है और जय उसके राष्ट्रोय जीवन म विघटन तथा 
बुठा बा समाव" हो जाता है, तव उन मूल्य की स्थापना के हए त्राति होती 
है जो जन-जीवन क लिए उन्नायक एवं मगल्‍्मू त्व' होते हैं। भव स्वैेच्छदतावाद 
भ्ा मूलाधार नवानता का अन्‍्वेषण ही है। इसे ही पेटर ने उमुकता वी सना दी 
है। उमव अनुसार रामांटिक भावधारा का मेझमूल सौंदर्योपासना तथा मंदम्य 
औत्मुबय क॑ फ्रस्वरूप भवीनता थी सोज और सप्टि होतो है। इसलिए 
पेटर न वहा है. “इट इज द अडीणन आव स्ट्रे जनेस टु ब्यूटी, दैंढ कौ स्टट्यूद्स 
दे रामण्टिक' क्‌ रक्टर इन आट । स्त ढाल' न रामादिसिज्म और वलामसिसिज्म वे 
वरस्पर पम्रिक््य को इन धब्दा मे स्पप्द करना चाहा है. जहाँ रोमाटिसिज्म 
'मनुष्या के लिए ऐसी कलाइतिया वय निर्माण वरता है जिनसे उठ ही, उनवी 
वर्तेमान अभि और विश्वास के बावजूद सर्वाधिक आनंद मिलता है, वही 


वलासिसिज्म ऐसी रचनाओं का निर्माण बरता है जिनमें उनके पूवजा की 
सवाधिव' झनद मिला था। !! 


खायावाद पर पाइचात्य प्रभाव 


पा"्चाय सम्यता-सस्दति और तदुदसुत प्रमावर वा सबसे पहले बंगाल के 
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हिंदी के घवि-आऊोचका को समीखा पर पान्चाय प्रभाव “ ४३१ 


लितिए यंग । रपीवार विया। ' हजारो गध से धरती) शरद रीति। है” 
अगर गिला मे प्रभाप शे दिंडिं] होने सर्म घर धराी भार पा 
नवीन यूरात भी गमाग से एक पर्फ मोदयाश का ग्रारशर हघा जिगका नदूरा 
सवप्रयध राजों रामगाह राप थे विया। दोही शिष्य वो वीमोह झा था 
वि एशा मारा है एशशप ४ उपतीधा। था घूह सर” प्ौर दूसर भू रिधन 
पी मंगाय होती ग्राहिए ॥। राममाहा भी यान जिआ भी ता एड पे 
हुए सवा प्रवृतियारी घामिय विरशागा का प्रमार शिए जिस छरारगशाय 
हि भें पयीत प्राण प्रीष्ण हुई। स्वामी दघार धौर रवामी दिदयाने” 
ने तिवत्तिवारी दशा को साोभवा विरोप करा हुए घाधाया मं हि ब्याह जया 
से पलायन थी शिशा उरी देता प्रर्युत सांगारिया कदिताइया से रायण्त बने 
सपप बरन वे लिए प्रोमाहित गरा| है।? गय्यद्ध सा रामशणा 
सात्माम यासगगापर तिवर योगी धरणशिद भाहि त भी 7िंतू थम शी ऐसी ही 
व्यास्या प्ररुत की । दा पषए प्रयागा व फ़पस्यरए मारा में जा यगारिप', 
धुनस्त्थानयारी भरटिवन हुप्रा, उस रवमायत' संपूण्र मारीय वादमय भस्पा- 
पिक' प्रमावित हुप्ला। सास्शतीय उदोत्याम की पसी यलिप्ड मूमिया पर छाया- 
धाद उत्पित हु) एसी कारण इसने प्रतिनिधि वविया पर रवीडनाथ भौर 
उपनिपदा मे प्रमाव मे साथ ही भेगरजी ग रोमांटिय' राखित्यि या भी समीशत 
प्रभाष दृष्टिगत होता है।४ 
यहाँ यह भी स्मरणीय है कि साहित्य जगत्‌ से भाविमूत विसी भी वाद 

को हम प्राग्मूत प्रवत्तिया वी प्रतिक्रिया सात्र नहा बह सक्‍त--वादा थी सृष्टि 
था भ्रापार योई एवं ही बारण नहीं हात। परतु यर मी तिप्रिदाद है वि 
साहित्यिक वाटो के भाविर्माय व मूव श प्रतित्रिया बी, ४ दलवती भावना 





!हूंदी प्रदीप, २, १, १ सितम्बर १८७८, प० ८। 

दिनकर, 'पत, प्रसाद और मविलोशरण (१९६५),५० १॥ ग 
उपरिवत, प० ३ । 

“रोम टिपिश्म और छायावाद का जम चाहे विभिन्न देशो और परिस्थितियों 
में हुआ हो, तथापि हिंदो के छायावादों कवियों ने रोमठिक कवियों से 
बहुत कुछ प्रहण क्या--इुछ तो सोधे हो अगरेजी फ्विता से प्रभावित 
हुए ओर कुछ बंगला साहित्य के माध्यम से ।” डॉ० कलाशचद्र माथुर, 
निराला पर जएपरेजी कियों वा प्रभाव”, दे० डॉ० प्रेमनारापण टडन 
(सपा० ), निराला व्यक्तित्व और छृतित्व'ः (१९६२), प० २०२। 


नर ख्छ +0 2० 


४३२ आधुनिक हिंदी आलोचना वर पाइचात्य प्रभाव 


विद्यमान रहत। है। छायावाद। कवियों न भी द्विवर्दी-कालीन इतिवत्तात्मक्ता 
बा विरोध क्या आर खडीवाली का परिमाजन कर उसे माधुय, आज तथा 
अभिव्यजना दी अपूब क्षमता प्रदान की । 

पतर्ज। न स्वच्छदतावादी वड़्‌ स्वथ की तरह प्रद्गति निरीक्षण से प्रचुर प्रेरणा 
सी है और यह भी स्वीकार क्या है कि छायावाद के अम्युदय के साथ ही 
“पहली बार साहित्य में पाश्चात्य साहित्य का ख्यापक प्रभाव तथा नवीन 
विघाएँ मूतरूप म पुष्पित पलल्‍लवित दिसायी पडती हूं।* पतजी के अनुसार 
इस प्रमाव का कारण झ्णशत नवोत्यित वगला साहित्य और, विशेषत , 
रवीदनाथ के काव्य का अ्रध्ययन है परतु “छायावाद के नये प्रभाव मुस्यत 
शंगरेजी साहित्य वे' अध्ययन मनन के परिणामस्वरूप ही हिंदी से पहली वार आए 
हू।”* भारतीय वदातिक एवं औपनिपदिक विचार घारा के साथ पश्चिमी 
जीवन-मौदय वा सवप्रथम सम वय वगला साहित्य और विशेषत' रवी द्र के काव्य 
मे मिलता है। इसलिए उपनिपदा से वगला साहित्य और रवीद्) के काव्य से 
तथा पाश्चात्य माहित्य से प्रमावित हाने क कारण छायावाद एक अभिनव विश्व- 
बोब का उद्घाटन करता है। पतर्जी न छायावाद को दिवेदीवालीन “सकीण 
रूटि जजर परपरात्रो” के विरुद्ध प्रतिक्रिया वे रूप म भी स्वीकार किया है। 
छायावाद के साथ “नवीन उमेपों, नवीन उद्मावनाओ तथा मूल्यों का 
आाविर्माव” होता है। इसके कविया में “जीवन दे प्रति नवीन उल्लास, नवीन 
आशा, झास्या तथा नवीन सौदय का दप्टिकोण” दीख पडता है। इन्होन 
“अनक नवीन छदो शैलिया झरांर विधाओं स हिन्दी-साहित्य को उवर” क्या 
है और “वस्तुजगत की सीमाग्रा व भावताझा वी उडान से लाघकर एक 
नवान प्रात्मिक स्वरातत्य के वाघ तथा वयवितक सुख-दुख, झआाशा-नराश्य वी 


भावनाओ वे माधुय की झाद्यता से जन-समाज के लिए नवीन भावमभूमि 
निर्मित वी है।”हे 


पत ओर पाःइ्चात्य साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान 


पतजी ने पाश्चात्य साहित्यतिहास का सम्यक्‌ अध्ययन क्या है झौर, उसवी 
विभिन प्रवत्तिया तथा मावधारात्रा से व पूणतया अवगत है। व जानते हैं कि 





१ बला ओर सस्तृति, प० १५१ 
२ उपरिवत । 
३ उपरिवत पृ० १६॥। 


हिंदी के कवि-आलोचको को समीक्षा पर पाइचात्प प्रभाव « ४३३ 
श्द 


च्यास, वाल्मीकि कालिदास और उुलसीदास वी रचनाप्रा में ही नहीं, होमर, 
बर्जित, दात, मिल्टन तथा ग्रेटे वी हृतिया म भी एक समूच युग, सपृूण जाति 
के जीवन-सघप का चित्रण” स्पायित है। उहान इगलड क॑  विव्टारियन एज” 
और भारतवप के उत्तर मध्य-कालीन यग सम यत्किचितू साम्य दसा है। य॑ दाना 
युग ऐसे हैं “जिनबी उपयोगिता किसी बृद्तू काय या वला चेतय वा वाणी 
देन मे श्रसमथ रही है“ विचान द्वारा घटित युगातरकारी परिवतना वी 
ओर वे वार-वार हमारा ध्यान ग्राइृष्ट क रत हू और विभिन्न सस्दृतिया व निरतर 
चनिष्ठ सम्पक में झ्राने तथा पिछते युगा को धामिक-नतिव मा यताओआ के परस्पर 
आदान प्रदान स विकसित तथा वरद्धित होन की चचा करत हैं । उनके समाभा 
स्मक निवधा से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि पाश्चात्य विज्ञान की उपली धया 
एवं समावनाओ के प्रति वे जितना जागरूक थे उतना ही श्रास्थावान भी । 
“भवीनता ' के प्रति उनमे जैसा प्रवत मोह पाया जाता है परिवतन के प्रति उनमें 
चसी ही प्रखर चेतगा पायी जाती है। इसलिए वे नवीनतम के साथ साथ युगातर 
चारी परिवतना का भी यथावसर उल्लेख करत चलत हैं। परिवतना के प्रति इस 
'निरतर चेतना वा अथ कालचेतना है जो अद्यतन मानव का वैशिष्टय प्रदान 
चअरती है। जिस युग ने दो विश्वयापी महायुद्ध देखे भौर जिस युग म॑ विनाश 
शव विध्वस की शर्वितयाँ इतनी क्रियाशील हो, उस युग का संवेदनशील कवि परि- 
चंतन के प्रति इतना जागरूक क्या न हो ? पाश्चात्य विचान ने पतजी की मनो+ 
चत्ति को ही झामूल प्रमावित क्या है उनके साहित्य को प्रमावित करने की बात 
सो बाद में उठती है। पतजी ने स्पप्ट शादा मे यह उठ्घोषित क्या है कि राष्टीय 
जागरण मे पश्चिम का जो देय रहा है वह इयत्तमा ही नहीं, ईदकतया भी 
चडे महत्त्व का है. स्‍्राघुनिक भ्रथ॑म॒ राष्ट्रभावना हिंदी साहित्य मे भारतादु 
युग से भाई है और वह भी श्रग्नेजी शासन के सम्पक मे शाने वे कारण। पाश्चात्य 
जीवन-पद्धति तथा शासन प्रणाली का भारतीय जीवन चेतना में अ्विराम प्रभाव 
पडत रहने के कारण धीरे घीरे परवर्ती साहित्य मे यह दप्टि विकसित होती रही 





१ कला और सस्कृति', पृ० १९ ॥ 

२ पतजी ने इस यूग को “महान क्रातियों तथा ऐतिहासिक उत्यास पतन 
का युग कहा है। दे० उपरियत, पृ० १९, २४, ४९ इत्यादि। पाइचात्य 
साहित्यकारों की आतिचधिक काल चेतना के लिए द्रप्टव्य ए० ए० 
मेण्डिलो, 'टाईम एण्ड द नावेल” (लदन, १९५२)। इसके प्रथम 
चार अध्याया के चीपर है. (१) क्रढ धराग5 9956550॥ री ह6 
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है।” इसलिए वे पश्चिम वी वैच्ञानिक उपलब्धिया को झात्मसात कर लेने वा 
सत्परामश देत हैं। उनके अनुसार “झाज के युग्रद्गप्टा मगीपी साहित्यकार को 
मानव जीवन क॑ प्रति मर्वागपूण लोक-कल्याणमयी दृष्टि उपलब्ध कर झाज वे 
युग की असगतियों एव विसगतिया मे एक व्यापक निर्माणात्मकः सतुलन स्थापित 
कर देना है * 

परतु इसका यह अथ नही कि पतजी पाइ्चात्य सम्यता-सस्क्ृति भ्रथवा मापा- 
साहित्य के अधानुयायी हैं। जिस शिक्षा ने मारत मे नवजागरण समव कर दिखाया, 
'जससे एक से एक दिव्यास्त्र मिले भौर झलोकिक झाविप्कार हुए, उसके सबंध 
में ही पतजी ने कहा है कि “अग्रेजी वी शिक्षा केवल इने गिने कुशाग्र वृद्धि, विद्या 
प्रेमी विज्ञान के छात्रा तथा विदेशा मे भारत शासन की सेवा करने याग्य युवका 
“को सिखाई जानी चाहिए। इससे अधिक जनसाधारण के लिए अग्रेजी शिक्षा 
की ग्रावश्यक्ता मुभे नही दिस़ाई देती । 3 इसके अतिरिक्त पाश्चात्य सम्यता- 
सस्दृति की विफ्लताओ और अनुपलब्धियों से भी वे पूणतया भ्रवगत हैं। झ्राघु- 
'निक विचान ने जिस भौतिक युग का श्राविर्माव किया है, उसमे मानव-जीवन बी 
चाहा परिम्थितिया का एकाग्री विकास ही सम्पन्न हां सकता है ।”४ पश्चिम 
के दशन तथा साहित्य न झनास्था भ्रहकार, कुठा तथा जीवन वी क्षणमग्ुर 
आगगप्रिय कल्पना से पूण भ्स्तित्ववाद” को जम दिया है और वहाँ के मनीपिया 
बी प्रतिमा तथा वचानिक झनुसघाता की शक्ति विष्वसक झणु उतजन बमो 
तथा घोर सहारक अस्त्रशस्त्रा के निर्माण मे अपव्यय हो रही है। “पश्चिमी सम्यता 
अपनी गहरी सास्क्ृतिक नीव एव उच्च आध्यात्मिक अभीप्सा के भ्रभाव में झ्राज 
जिस वहिमुली अधकार में मटक गई है ओर उसकी जीवन उवर कोख नवीन 





॥5०४९। स्श्याफ 
(२) "6 ध्राा6-०0$६5४०॥ ० 07 
(३) "फ्र6त6 शात ॥6 59306 5 
(४) प्रशढ प्ग फाक्कीयाड जी जला 
उपरिवत, प० २९ ३ 
उपरिवत, पृ० ३५१ 
उपरिवत, प० ४६ “हमारी कठिनाइयों का कारण है हमारो एक्यगी 
जिक्षा तथा पल्चिमी विचार दचन तथा साहित्य की दासता ॥” 
उत्तरा (प्रस्तावना), पृ० ९ ॥ 
अं उपरिदत, पु० ८॥ 
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मनुष्यत्व को जम देने वे बदले श्राज जिन अणु दत्या वा जम दे रही है, उसस 
वहाँ की राजनीति तथा अथशास्त्र वी लडसडात्ती टाँगा पर चलनेवाजे 
मरणो मु कुछप राष्ट्रवाद वी वल्पता सहज ही वी जा सवती है। * 

पतजी के निय्रघा से उनकी निम्नलिसित मायताएँ और उनके व्यतितिय 
तथा क्त त्व समधी कतिपय तथ्य निष्कवित किय जा सकत हैं 

(१) पतजी श्राशावादी है। ( झआशावाटी हाने के कारण मु्ये विवास 
हैं. ॥/)% 

(२) उनके विचार शेली के विचारा से प्रभावित भले ही न हा, परतु 
वे विचार पाश्चात्य कवि वे काय प्रयागतादि से सबद्ध विचारा से मिलत जुलत 
है। शेली की आशावादिता ' प्रमीयियस झ्नयाउण्ड और “वेस्ट विण्ड ' सरीनी 
कविताआ म शब्दमूत्त हुई है। यदि पतजी के श्रनुसार साहित्यकार शातति, विश्व 
प्रेम और मानव मूल्यों का योद्धा तवा सरभक है ता शेली के झ्नुसार कवि नियमा 
का प्रतिष्ठापक नागर समाज का ज-मदाता जावन-क्लाञ्ा का झाविप्वता 
तथा अदश्य जगत की शबितिया के भ्राशिक बोध का सत्य और सुदर के विशेष 
साप्नि“्य मे ले जानेवाला गुरु भी होता है । 

(३) पतजी में नवीनता, परिवतन विनान, समत्व “विश्व-सतुलब तथा 
वहिरतर सगठित भू चेतना के प्रति अत्यधिक श्राग्रह देखा जाता है। व बार- 
बार इनसे सवदध प्रसरणो वी रचना झोर एतद्विपयक विवेचत में झ्ानद रेत 
दीख पड़ते हैं। इसी प्रकार व म"ययुगीन जीवन मा यताओं से समधिक ग्रस्त जान 
पडते है श्रौर यथाशक्य इनका गहण करते है। साथ ही उहोने यह भी स्वीकार 
क्या है कि छायारादी जीवन मूल्य की दप्टि से म“ययुगीन भक्ति तथा सात 
सम्प्रदाय के कविया का मूल्याकन अपर्याप्त तथा एकागी लग सकता है।? मप्य 
युगीन और छायावादी विश्व-बोधा म वमिय दिखलाते हुए वे कहते है कि  म"य- 
युगीन सता की तरह छायावादी कवि आत्मत्रह्म और ग्ात्म परिष्कार की साज म॑ 
ने जाकर विश्वात्मा तथा विश्व जनोन की खोज की ओर श्रग्नसर हुए। * 
पाश्चात्य नवजागरण के कयि जौर समोक्षक सध्ययुगीन जीवन मूल्या पर एसा 


१ उपरिवत प० ३० ) 

२ उप्रिवत,प० ३८ १ 
सुमित्रानदन पत, 'छायावाद का पुनर्मूल्‍्याक्ता (इलाहाबाद, १९६५) 
प० ५ (ज्ञातव्य”) । 

४ उपरिवत प० १५ ॥। 
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ही भिदय प्रहार किया करते थे । यहा तक कि उनके द्वारा तुका त (कविताएँ) 
इसलिए मो तिरहत होती थी कि उनका सवध मध्ययुगीव गिरजाघरा 
और पादरिया दारा प्रणीत काव्य स था। राजर ऐस्क्म केम्टिवन प्रमृति 
समीसक तुकान्ता को संदेह की दप्दि से देवत हैं आर उहे हुर्णों और योय- 
जाति के दवर ल्ेगो का आविष्कार कहत है। मध्ययुगीन रोमाठिक क्याओ / 
घर तो लिदयतर आधजनोचनाएँ लिखी जाती हैं। इसी युग के समीक्षका 
ड्ाया सेलसे की लाक विख्यात मातें द झथर' को आपने मैन-स्लॉदर' तथा 
वाड बॉडी को क्या-मात कह गया है ॥ 

(४) पतजी पर झौपनिपदिक दशन का मी गभीर प्रभाव पडा है। 

(५) उनके प्रद्मति प्रेम को उत्क्टता बड़ स्वय वी याद दिलातो है । पतजी 
बड़ स्वथ की माँति नैसगिक सौदय की प्रेरणा स काव्य सृजन वी आर उमुख” 
हुए हैं ११ छापादाद सामाजिक ढाँले के दासी सौदिय से उदकर' पाश्चात्य 
स्वच्य”तावांद की तरह भ्रद्नति की झार मुडा” है भोर प्रह्मति से ही नव्य सोंदय 
बसव लेकर कला का सौरम-मडित तथा मावता-जात को सद्य प्रस्फुटित 
कर सका” है।* वड्‌ स्वथ और पत, दोना ही एकात प्रिय, भावुक कवि हैं दोना 
बा बचपन प्रदृति के झआगन से खेलत-कूदत दीता है। ( मेरा जम प्रहृति की 
गोद मे हुप्ना। उसी के झागन भ॒ मैं खेला-कूदा और बडा हुआ।'--पत) बड़ स्‍्वथ 
बए थे पक्षितयाँ द्रप्टव्य हैं 

 शा0 70 छ उठी 
4 एथांए छथापेश्ञश क्राणा8 ७००05 का 765 
जैव परश्याई पा विश फच्छा प्राधाा॥व6 
पर०६ ठछोए ॥0 0७७५४ इध्स उशछा४०५९त१ 06 
38 #गाार्त 00 ९०७8४ 3६ णाश5$ छा8 
8; छएदाएड एथ5ढ 
छाश्एए८ट ५ 586-590 
'चड स्वय की तरह पत भी फठ दे भ्रनाय प्रेमी हैं। दड स्वय का ' डफाडिल्स' शीपक 
कविता दखिए झार ग्राम्या को इन पक्तिया पर विचार वीजिए 
रग सर्प के वितर फ्वॉकक्‍स बरदीना छोपें डियायम, 
पत टग एटिह्वम लितली सी पजी पॉपो सालस 





१ कला ओर सस्दृ्ति, प० ७९ आधुनिक कवि, पर्यालोचन, पु०११_ 


२ छा० पु० पुष्ड १६१ + 
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हँसमुस कडीटपट, रेशमी चटवीले नशटरणम 

खिली स्वीट पी, -एवडस फित वास्केट और ब्लू बटम । 

दुहरे कार्नेशस, स्वीट सुलतान सहज रोमाचित 

ऊँचे हॉलीहाक, लाकस्पर पुष्प स्तम से शामितर । 
में पवितिया कवि के फूल” शीपक निवध में उद्धत हैं। (क० स० प० 
१२८) 

(६) पतजी की समीक्षा शैली कवित्वमयी स्निग्ध तरल-स्वच्छ एवं 
भावोष्ण है। उसम सूक्ष्म विश्लेषण से भधिक भावोटगार मिलते हैं सबत्न कवि वा 
व्यक्तित्व प्रतिच्यायित दीख पटता है और आलोचना वी जगह कविता मिलती 
है। कवि अपनी समीशात्मक इृतिया मे भी अपना बवि रूप विस्मत नही करता । 
उदाहरणाथ-- 

संत /१५ म हमारी शती एक अल्हठ क्चोरी भर थी एवं म'य- 
वर्गीय अज्ञात यौवता वियोरी जिसती चचल पलफ्ता म नय युग के 
रूप-बोध के स्वप्न सावार होने की चेप्टा मं पल्ष फटक्‍्नना सीस 
रहे ये हृदय वी जकर्पनीय गहूराइया में छोक-जीवन के भाव 
यौवन तथा लोक चेतना के उठात्त उमप ने नयी सवेदनाआ मी 
हिंलोरा मं मचहना जारम्भम कर दिया था और उसके प्रतिपत 
विवासो मुस् अगा मे जवंधिल पारिजात मुकुला के समान जमर्य 
रूपा भ अविराम फूटता हुआ निरुपम सींटय निरतर थरचर वर 
अपने नि स्वर भाव मौन स्प्शों से देश-काल वी सीमाआ को डुबान 
का प्रयत्त करन ल्‍गा था । हु 
इस हाठी मे मापा सवधी वह शदल्गघव नहीं है जो वनानिय' समीक्षा के लिए 
आव“यत्र माता गया है। इते पक्तिया मे वसावट के स्थान पर विस्तार जार 
फाटाव अधित' है जालाचत वस्तुनिप्ठ और निर्वेवक्तिक समीक्षा का रचनावाट 
न होरर ऐसी विस्तारमयी हाली का प्रयोक्‍ता है जिसवा प्रभाव हरय पर अधिय 
ओर मस्तिप्व' पर अयल्प पडता हू । फिर भी यदि छायावाट का पुनर्मूल्याव'न 
किमी अय टाठा मे हाता ता जब्यता उसे उतना पसद न व'रते शितना इस 
चटा मे उस पसद करत हैं । 

(७) पतजी यट स्वीकार नहा वरत कि उन पर या छायावादी कविया 

पर केवट बगटा और पा”चात्य साहित्य का ही प्रभाव पडा है । उन्हाने चुक्त्जी 
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के मनवादा जौर धारणाजा का सशवत विरोध करते हुए कहा हू वि “गुक्लजी 
बी दप्टि म छायावाद वाव्य-वस्तु वी दप्टि स स्वदशी हिन्दी वाव्य-यरपरा का 
विवाम है और "ली की दप्टि स वगय की छलनी म छना हुआ और सीधा भी 
विदेगी स्वच्छटतावाद वा प्रमाव है। छायाबाद क्यों जिस बाहरी दप्टि स णुकटजी 
दय सके है उसम तथ्या का आग्रह भले ही हा, पर वह सीमित दृष्टि थो कि उसम 
अधयत्य क्या; सत्य का उिल्शा ही देखने का मिटता है | वास्तव मे उस युग के 
पाम समग्र अन्ददृ प्टि ल हाने बे. कारण आलोचना के विकसित मानदडा का भी 
अभाव रहा है और उम युग के' प्राय सभी आत्मतुप्ट आलोचक छायावाद की बाह्य 
परिक्रमा भर व उसके सवध म अपने विचार प्रकट वरने की विवशता अनुभव 
करते रहे हैं।/१ 
(८) पतजी के अनुसार छायावाद के मूल्याक्न के लिए पुराततअति+ 

पादित सिद्धाता एवं परपरागत मानदडा वा उपयोग भ्यायसगत नही है । जिसे 
समीशव। ने सहम्यवाद की सभा द रखी है, वह वस्तुत” रहस्यवाद नही है और न 
छायाबाद म ईश्वर ब्रह्म या सवात्मा के प्रति जिनासा ही है। वह तत्त्वत “नवीन 
विश्वजीवन कय व्यापक सवदन भर है ।  'छायावाद पुनर्मून्याकन नामक पुस्तव* 
और मायताएँ वद” रही है! दीपर विवय मे पतजी न दिवेदीकार' वी रूढि- 
जजर मायताआ वा खडन करने हुए छायावाद की नायता (“नयी जीवन दप्टि 
नया सौंदय-वाध नयी वरए भग्रिमा तथा अधिव' सवेदनरीरू अधिव्यजना' ) 
बग समंचन क्तिया है। जब सामाजिक सास्कृतिव' एव वचारिवः जगत म ही युगा- 
न्तरकारी परिवतन हा चुके है तय साहित्य के मानदद भी बदलने बाहिए। 
नये जावप्टन को प्रतिफलित करनवाला साहिय नय प्रतिमाना से ही आवय जा 
सकता है। अत पतजी को सलाह है वि “जाप इस नथ बाब्य के रिए प्राचीन 


सध्ययुगीन दाशनिक एवं वाव्यचास्तीय दृष्टि तथा परपरागत झानटडा कया 
हपयांग करना छाठट द | 


छायावाद और रोमाण्टिसिज्म 


छायावाद का पाइ्चात्य वाव्य आर वगला का अवाठनीय अनुक्णण? 

बहनवाले समीलका की दप्टि मप्ययुगीन है और उनके मानदड साम्प्रदायिव 

एव प्राल्तीय हैं। पतजी नहा चाहत कि हिन्दी का विकास अन्तमुखी हो और 
मु 
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चह शह्य सरेतिया एवं वियारा से प्रमावित व है। फिर भो वे इस बात से 
भी सहमत पहीं हैं वि' छायावाद वा शुद्ध स्पच्छ/तावाद मी सझा दी जाय। 
ग्रह न विशुद्ध रोमाठिश्तिज्म है न हृथ ह बगटा या जवाा रा ही । 

(यहाँ! पतजी थी समीता घला वस्तुपरण एवं विशपाात्मर हा उठता 
है। तब वितव' एफ्त्र विय जात हैं छायायाद पर रिय गए निहय आधशपा वा 
'निरावरण निद्यतर उत्तरा से हाता है। परातु स्पराट्ययरा (मेटाफ्स) से 
यह भाषा राछी अभी भी उतनी ही जापूरित तथा सजी हुई है जितनी भावा” 
गारा वी उद्दाम अभिव्यक्ति ब समय रहती है ।) 

फिर भी छायावाद और स्वच्छ्तावाद मे प्रमूत साम्य टीय पड़ता है । 
पतजी ने इसके रहस्य वा उत्घाटन यह वहर'र बिया है रि स्वच्छटतावद और 
रवीद्र काय विश्व विवास की जिन हकितिया स॒ प्रमावित हुए हैं छायावा” 
"भी विवास वे' उही ख्रोता से प्रभावित है । साथ हा वे इस बात वा अस्वावपर 
"नही वरते कि छायावाद प्रारभ म वीटस, शेली बड़ स्वय जादि भेंगरेज वबिया 
तथा रवीद्र वे अध्ययन स प्रभावित था | स्वय रवीद्ध न भी अँंगरेजी वविया 
बाप प्रभाव ग्रहण कर नय वव्य मे भारतीय नवजागरण को वाणी दी | उनकी 
अतिभा 'पूव-पश्चिम के सास्ट्रतिव समवय के उत्माह से आशा एश्वय गंभित 
थी ।' चूंकि हिंदी-काव्य उनसे भी प्रभावित है उसम पाश्चात्य तत्वा का अल्पा 
धघिक' समावेश हुआ है। पतजी यह भी स्वीकार वरन हैं कि ' छायावाद वा सौंदय 
चादी प्रभाव तो पश्चिम का है क्याकि नय यज्रयुग के जीवन सौदय तया जाशा 
उल्लास को सवप्रथम पश्चिम का ही साहित्य बाणी देने मे सफल हुना था-- 
पकि“तु रहस्यवादी प्र माव निइ्चय ही सवप्रथम उसम व॒वी द्व रव। द्रस आया जाभल 
ही पीछे बबीर आदि के अध्ययन से गहरा हो गया हां। ५ पतजा वा ममज्ञ वि 
आलोचक इस निष्कप स विमुख नही हो रुकता कि छायावाद की कितनी ही बिशप 
ताएँ रोमाठिक वप्य मे भी वतमान ह॑ इसलिए वह कहता है वि' छायावांद में 
रोमाटिक' क्व्य की तरह ही ' क्थिर विस्मय की भावना या स्वप्न है उसम 
रागात्मक' सवेदन प्राण-तत्त्त दया वल्पनाका वाहुगय और प्रवग है. ।॥ है 
साथ ही वह इस बात पर भी वल' दता है वि' छायावाद म पर्याप्त मौल्वि' तत्व 
भा है जिह हम विस्मत नहीं कर सकक्‍ते। इसके जतिरिक्त इस पर राष्ट्रीय 
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झन्तर्भागरण वी चेतना तया विश्व विकास के नये मूत्यो का भी प्रभाव पडा है 
जो पाइचात्य प्रभाव की अपेक्षा अधिक गभीर तया व्यापक है। 


चत की सम्ीलागत सबम्पताएँ और पाश्चात्य प्रभाव 


पतजी न ' समद्ृत कविया से लेकर द्विवेदी युगवे कविया तकः की पुनरक्तिया 

से झाप्लुत वाव्य भाषा अल्कारा, उच्छिप्द एव प्राचीन प्रतीका तथा विवा की 
आलोचना की है कौर उनम नवीनता वा अभाव देखा है। प्रत्येन्‍ः नय आन्दाटन 
के समयक एवं पश्मपोषक प्राग्मूत अयच अत्यधिव' प्रचत्ति शत्या के विरद्ध 
एसे ही तक उपस्थित करते हैं। उदाहरणाथ--शेक्सपियर और जान डन की 
रघनाआ भ पेटराक और स्पेंसर की शल्यिा की ऐसी ही आलोचनाएँ निहित है। 
चेक्सर्पियर के एक सानेट म पेटराक तथा स्पेंसर की पद्धति पर सानेट रचतेवा “7 
कवियों और उनके द्वाय प्रयुवत रूपका उपमाज। तथा विब्रा वी निमम सव्यग्य 

जालोचना की गई है। यहा वाइ ओर वाटसन नामव' कवि की पकितयाँ उद्धृत 

वी जाती है बोर राहिंगी ओर शेक्सपियर वी आलोचना प्रस्तुत की जाती है. १ 
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इझबसपियर सामधिव' बविया द्वारा प्रयुवत विबा और प्रतीका वी आठाचता बर 
रहा है उनक विम्ब और प्रतीरा उम घिस और मृत दीस पंडत हैं उनती उपमाएँ 
भी उस उच्टिप्ट रुगती है।" स्पसर वे! सानदा म फ्यर एवं एसा विशेषण 
१ छायाबाद प्रुनमूल्याश्न के प० ४६ पर पतजी मे कहा है. सस्हृत के 
कविया से लेकर दिवेदी मुग के फविमा तक हमे मूल्य की दव्टि से प्रायः 
एक ही प्रकार के उपमा, रुपक, अलकार, इनमे मिने छदा की धुनरावत्ति 
तथा प्राचीन प्रतीक, विबो जादि की पुनरावत्ति मिलती है. ॥ प्राब्द« 
लकार तथा लर्थाल्कार एवं रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अपहृ,ति ब्रादि तो 
इतने बृहराये गये हू कि वे का्य रसिको के प्रतिदिन की खाद्य सामग्री 
बन नए थे। प्रतोक तथा बिब भो इतने प्राचीन तथा बासो पड गए हू 
कि उनके कवित्वमय रुप तया भाव-सोंदय से किसी प्रकार की नवीनता 
की प्रेरणा नहीं मिलती थी।.. 

टो० ई० हू यूम, एजरा पाउंड जौर एलियट जसे आलोचक रोमाटिक” 

कवियों को भाषा झलो फे सबंध मे ऐसी ही आलोचनाएँ लिखते और ऐसी 
ही घारणाओं का समथन करते ह्‌। साथ ही वे शोक्सपियर तथा 
“मेटाफिजिक्ल” सम्प्रदाय के कवियों को झलो की प्रशसा और यंयाहवय 
अनुक्रण तथा स्पेंसर द्वारा प्र्वात्तत सम्प्रदाय के कवियों की आलोचना 
करते हू। निम्नलिखित पत्ितया मे स्पेंसर के अनुधायियों के सबध मे प्राय 
ये ही बातें कहो गई ह्‌ जिहे पतजो ने अपने पुबवर्तो कवियों के लिए बहा 
है 


4 94 [॥6 एा4एशाशे8 एशड०त (6 ०ग्राएबा50ा5 569६ 0०ए- 


४४२ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाइचचात्प प्रभाव 


है जा सभी विशोपणा वा काम करता हुआ जान पडता है? और सवत प्राचोन 
इपमाएँ, छठ, अल्कपर आदि प्रयुक्त हुए हैं। फेक्सपियर और जॉन डन ने स्पसर 
द्वारा उदधाटित पर॒परा वा विराध करते हुए एक नव्य काव्यगारी वा अवस्थायन 
क्या जिसमें नय विंव, नय प्रतीक, नयी उपमाएँ और नये रूपव' प्रयुकत हुए। 
अठारहवी "ती म वलर डेहम, ड्रायडन आदि के प्रयास से मेटाफि जिकल' सम्प्र- 
दाय के कविया की शली के स्थान पर एक नयी शैली वा आविर्भाव हुआ जिसम 
प्राजहता, शई-लाधव, पदा म सतुल्व अथ-वपरीत्य का कटात्मक प्रयोग जीदा- 
त्य आदि गुणा का स्तुत्य समाहार देखा जाता है | ड्रायडन और पोप के युग न 
अग्रगामी काव्यगत विवो को--यहाँ तक' वि' शेवसपियर के रूपकाककारा और 
इलेपा का--अपने व्यग्य प्रधान कपव्य के अनुपयुकत झहराया । उननीसवी शतती के 
रोमाटिव' कविया ने डायडन और पोप की परपरा के विरुद्ध हापकिस और 
चीसवी शती के विम्बवार्द! कविया ने रोमाटिक कविया वी परपरा के विएद 
नयी-नगी काय तिया और साहित्यिक' सम्प्रदाया का प्रतिष्लापन रिया | पत 
जी द्वारा प्रस्तुत द्विवेदीराछीन कविया वी आलोचना ऐसी ही है। 
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हिंदी के कवि-आलोचको को समीक्षा पर पाह्चात्य प्रभाव ४४३ 


पतजी को जो साहित्य अथवा कृति अद्चिकर लगती है जौर जो उनवी 
चसौदी पर सरी नही उतरती, उसे वे 'मध्ययुगीन वहते हैं। जिस प्रवक्त औत्सुक्य 
से वे नवीन का स्तवन करते है बसी ही उत्कट उपेक्षा भावना से वे मध्ययुगीन 
भाववभव कप तिरस्कार भो करते हैं । उतके अनुसार ववीनता का कट्टरतम 
विरोधी मध्ययुगीन भावधारा है। ऐसे मतवाद का मूलाधार कवि का प्रयतिवादी 
बितन है, जो मध्यभुग के सामतवाद और अतिशय निवत्तिमूटक घामिकता को 
बराबर ही सदेह की दृष्टि से देसता है। पतजी ने छायावाली काम्यधारा के 
अतगत पाय जानवाछे रहस्यवाद की एक अभिनव व्यास्या भ्रस्तुत वी है और 
उस प्रगतिवाद या जनवादी चितन से अनुकूलित क्रिया है।* म-मयुगोन यथाय 
को उन्हान सामती यथाथ (छा० पु० प० २६ ३०) वी सता दी है, जो उनकी 
मनांवत्ति के स्पष्टीकरण के लिए अत्यत महत्त्वपृण है। पत व रहस्यवाद मध्य 
युगीन सता का रहस्यवाद नहा है। मब्ययुगीव रहस्यवाट (यूरोप मे भी ) प्रधानत' 
निवत्तिमूटत' था, परतु छायावाद प्रवृत्तिमूलव' है मध्ययुगीव सत आत्मग्रह्म 
भौर आत्मपरिष्पार को खोज म रत रहते थे छायावाती वावि विश्वात्मा तथा 
विश्व जीवन थी साज वी आर अग्रसर रहे हैं ।* 
रिवोट आव इस्तम तथा प्रमीथियस अयाउण्ट के बवि हाली साम्य 
बाठ ये आधुतित जनव' माक्स और लगित तथा भारतीय नंतजागरण थे'आवबि 
भआवता ये प्रवृत्तिमूटयण दशन बितत से एय' साय हीं प्रमावित इस दृष्टियाण 
या पश्चिम दा अदतन “आरयोडागस ! साहित्यिया वितन स्थायार यहां बरंगा। 
ततिय ने मख्यमुगरान विधार धारा और परपरानुमाटित धम पिश्यास वा 
अभितरा विया है और मधख्ययुगीन विचार धारा द्वारा समधित जनुधासन एवं 
मपाटा (आयौरिटी ) का गवि व रिए जावायर बताया है। पा" एमर मूर, 
दरविंग बबिट और शॉरिस सरीस सानववाहा टसत पताता बा व्ियारा कं सम 
था गरग (समय प्रतजी ने इन लगरा का शतिया या जध्ययवन भा जिया है), 
दरतु पषिम ४ मष्यदुरान सा, रहस्यवाटिया आर कयातियाा व विधारधारा 





३२ (मैं माश्मवारों (आपिर दुष्टि स दंग समुलिति) जनतत्र तया भारतोय 
जोदत-रणत को वियिटाति तथा सकोक-कयाण ४ दिए आटे सपोग 
मानता हू। उत्तरा, प्रस्तावना, पृ० २१३ 

है पत्गी ₹ अनुसार आज रु छा मे साहित्य स्रध्टा एवं कवि कप क्लस्य 
है कि बर युधमधत्र & भोवर क्षाम फेतवाटों मथोत छोश्मायता को 
मतों दागी द्वारा अभिम्यतति ड़ ॥ उपरिदत प० २३३॥ 


४श४ ह चारतिर्र हिये आचादना पर पचाःप प्रमाव 


मे पांठका वी सच बढ़ घली है जो ववचित्‌ू-कदाचित्‌ महायुद्ध-जनित अनास्था, 
कुठा और सशयणीटता वा परिणाम है । अब ता पश्चिम म एवं ऐसा दल भी 
उत्यित हा गया है जो नयजागरण का मानव का दूसरा पतन कहता है। 
कभी-कभी पतर्ज, वे विचार पाश्चात्य कविया वे विचारा के इतन सनिक्ट 
झा जात॑ हैँ कि एन वविया स उनके प्रमावित होने म सदह की कोई समावना 
ही नहीं सह जाती। उटाहरणाथ-- श्राघुनिक कवि के 'पर्याशाचना भे 
उाहीने वहा हैवि 'कविन्जावन से पहले भी, मुर्ये याद है, मैं घटा एकात म॑ 
बैठा, प्राह्ुतिक दश्या क। एक्टक देखा बरता था, और कोई झनात श्राकपण 
मर सापर, एक अव्यकत सौदय का जाल बुनकर मेरी चेतना को तमय कर 
देता था। * प्राइतिक दृश्या वे झ्वलोकन स वड स्वथ वी चेतना भा इसी 
प्रवार तमय हो जाते थी उसम एक ऐसा अदमुत्‌ भ्रकय भाद (/ब्लेसेड 
मूड”) भर आता था जिसमे 
६6 एल 00 ६86 गाएधलाए 
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जब पतर्जी ने यह लिखा था कि “जब कभी मैं आँख मूदकर लटता था, 
तो बह दुश्यपट चुपंचाप मेरी झ्राखा के सामने घूमा करता था' उस समय 
उनके मन मे वड स्वथ की ये पक्तिया, निश्चय ही वतमान रह। हागा 
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१ आधुनिक कवि (प्रयाग, १९४१), २,५० १ (पर्यालोचन) । 
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हिंदी के फवि-आलोचक। की समोक्षा पर पाइचात्य प्रभाव ४ ४४७ 


ज्टााकत 


त्तया गाधीजी और श्री अरविद के महत सपक म॑ आने से प्रस्पुटित तथा विकसित 
हभ्ा है।”१ स्पष्ट है कि अतर के प्रवाश' में बाह्य प्रमावो का ग्रहण तथा आझात्म- 
सात क्रनेवाला कवि हिंदी का शेला और लारेंस है। स्वच्छदतावादी कवियों 
की तरह ही उमने भी कल्पना के पा से सौदय शितिज का स्पश किया है। 
(नव्यशास्त्रवादी कवि उछल-कूद सकते हैं परतु उह पीछे लौट जाना पदता है, 
च॒ सोंदय क्षितिजों को स्पश करने का प्रयत्न नही करते।) * साथ हा यहा यह्‌ 
भी ध्यातव्य है कि कवि ते केवल पश्चिम के दशनो का ही अध्ययन नही किया था, 
प्रत्युत गाधीजी और अ्ररविद के विचारा का भी आत्मसात्‌ क्या था 


डा० रामकुमार चर्मा (१९०५- ) 


* हिन्दा साहित्य का झलोचनात्मक इतिहास ? के 'निवेदन! म डॉ ० वर्मा वा 
यह कथन घ्यातव्य है कि मैंन साहित्य वी सस्कृति का आदश सुरलित रसत हुए 
पश्चिम की आलोचना शली को ग्रहण करने का प्रयत्न किया है।" उन्होंने न तो 
असम शली की विशेषतामा वा निरूपण क्या है और न उन पाश्चात्य शलीकारो के 
नाम बताये हैं जिनसे वे भ्रमावित हुए हैं। 'निवदन म ही कहा गया है कि 
इतिहास लिखने के दृष्टिकाण झौर शली मे भी नूतन बैचानिक उत्त्ाति हुई 
है, पर यह नहा कहा गया है कि इस उत्क्ाति से इतिहास-लेखन मे क्या-क्या 
मौलिक परिवतन हुए हैं और प्राचोन तथा नवीन पद्धतियों म कौन-कौन से 

मौलिक भतर हैं। फिर भा, इसम सदेह नहीं कि चर्माजी की विवेचन-पद्धति 
पर पाश्चात्य प्रभाव पडा है। इस क्यन की पुष्टि वर्माजी के उपयुक्त निवेदन स' 
तथा उनकी वैत्ानिक विद्वलापूण समीक्षा-शली से हाती है| 

विषय प्रवश में उन्होंने पश्चिम के साहित्येतिहास विषयक महत्त्वपूण योग- 
दान का सक्षिप्त क्रमवद्ध विवरण प्रस्तुत क्या है। उनके भ्रनुसार कवि के' नामो 
“का सबसे पहला सग्रह जो इतिहास के रुप वा आमास माज है फ्रासासी साहित्य 
नम भास द तासी लिखित इस्त्वार द ला लितरात्यूर ऐंट्रई ऐं ऐंड्स्तानी” है 





१ चिदबरा (१९६६), पूृ० ३०३१३ 

| “हो में जम्प, बट हो ऑॉलवेज रिट्स बक, ही नेवर पलाइज थवे इष्टू 
द सकमेम्वियप्ट यस ए” टी० ई० ह्ा,म, स्पेक्यटेटस (१९६०), पू० 
१२० 

प्रयाग, ३१ माच १९३८ (द्वितीय सस्करण, १६४८) ! 

महदी साहित्य का आलोचनात्मद इतिहास + १० २ १ 


हि दे झदि-आलोचको को समोखा पर पा"चात्प अभाव * ४४७ 


ब्रज 


जिसका मुद्रण ग्रेटव्रिटेठ और झ्रायलेण्ड की प्राच्य साहित्य प्रनुवादक समिति वी 
आर से पेरिस सर हुआ ) “यह झ्राएवय की वात अवश्य है कि हिंद। साहित्य का 
प्रथम विवरण हिंदी लेखक्षो द्वारा न लिखा जाकर विदेशों साहित्य म कसी विदेशा 
द्वारा लिखा जावे। विदशा भाषा म लिसे जाने पर मी इस ग्रथ वा महत्त्व है। 
यह हिंदी का सबसे प्राचान विवरण हाने वे कारण विद्वाना और इतिहास लेसक्ा 
के लिए साहित्यिक और ऐतिहासिव दाना हूं। विशेषताएँ रसता है ।! गासे 
द तार्स के पश्चात सर जाज ग्रियसन का यागदान उल्लेखनीय है। उटोने मादन 
चनश्यूलर लिट्रेचर आव हिदुस्तात की रचना की। यद्यपि यह ग्रथ शिवर्निह 
सगर द्वारा जिखित शिवर्सिह सरोज वी सामग्री से ही निर्मित है, फिर भी यह 
उससे श्रधिक व्यवस्थित और वज्ञानिक शैली म॑ लिखा गया है। * प्रियसन थे 
बाद विन पाश्चात्य लेखवा न साहित्यतिहास की रमता की उनम एडविन 
प्रोस औौर ए० ई० के के पराम अविस्मरणीय हैं। उहोत क्रमश ए स्वेच झाव 
हिंस्दी जिटरेचर (स० १८७४) तथा (ए हिस्द्री श्राव हिन्दी लिटरेचर (स० 
१६७७) नामक ग्रयो वी रचया की | एफ० ई० के की पुस्तक भ्रीव्ज वे! स्वेच! 
की अपेला अधिव' वैच्ानिव ढग पर लिखी गई है। 

इस प्रफार स्पष्ट है कि डा० वर्मा न विपय प्रवेश म उपलब्ध सामपग्रा वा 
विशद विवेचन उपस्थित किया है भौर इतिहास-लेखन दी कठिनाइयों, कात- 
परिमाग भादि ब। आर हमारा ध्यान आदृष्ट विया है। यह। प्रमबद्ध, तारतमिव' 
एवं सुश्सल् विवचन विचानानुमाटित पाश्चात्य पद्धति है जिसका प्रभाव शाय- 
प्रयधा पर मे! पठा है। व्तिहास ग्रथकारो मे लपक ने हृटसन, लाग, डॉ० श्रायर 
घाम्पटन रिकट स्टफट ए० ब्रुक प्रमति प्रेंगरेज! के साहित्यतिहासा से ही प्रभाव 
ग्रहण किया है। डा० वमा वी पद्धति इनसे ही प्रमावित दीखती है। 'विपय प्रवर्शा 
मही व हिन्दी पर अगरजः साहित्य ये' व्यापक प्रमाव का उल्तेस करत हुए बहुत 
हैं कि 'भगरेजी साहित्य व प्रमाव न हिंदा साहित्य का श्रनेक दिशाम्रा मं बिक- 
मित हान दी प्रेरणा दा। कविता, नाटक, उपयास, कहानी, निवध, श्रालोचना 
तथा उपयागा साहित्य वी रखना मे प्रत्मुत प्रगतिशीलता भरा गई॥/3 डॉ० 
बसा के झनुपार रहम्यामक कवितापओ्रा के दा प्रमुस झावार हैं. प्रथम भ्रावार 
प्रोपनिषटिव विचार घारा का है शौर दूसरा पाश्यात्य मायथारा का जिसके 





१ उपरिवत घु० ३॥ 
२ उपरिवतर पु० ४) 
३ उपरिदत, पु० ५२ ॥ 
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झतगत 'अंगरज। के युगातरवालीन कवि शेली, कटस, दायरन श्रार वड स्वथ 
वा रचनाएँ तथा विश्वकवि श्री. रवद्रनाय ठावुर व; काव्य पुस्तवें आता हूं।* 
समायाचना के क्षेत्र म॒ भा पश्चिम का यागदान उल्नेखनीय रहा है। वस्तुत 
मिश्ररघुओं के युग सं निकलकर हिंदी की आधुनिक समीक्षा-पद्धति पश्चिम की 
समालापद्धति वा ही झनुसरण करती रही है ।/* स्वय डॉ० वर्मा ने पाश्चात्य 
गवपणाओ झार अझयकः साहित्य-्मथन के पश्चात पाश्चात्य मवीपियों हारा 
उपलब तथ्यामृता वे विनियाग से अपने विवचन को समृद्ध क्या है ।3 
सत क्यीर म डॉ० वर्मा न कवि व काल निर्धारण के लिए पाश्चात्य 
इतिहासवारा से भ्रचुर सहायता ले; है श्रोर क्वीर तथा सिकदर नोटी वे! समय 
के सवध मे भिन्न भिन पाश्चात्य इतिहासकारो द्वारा दा गइ तिथियों को एक 
सालिका मे उपस्थित क्या है।_ कक्‍्वीर का रहस्यवाद ” भ क्ही-क्ही वमाजा 
का आजोचना एवं गद्य शली इतिहासकार वी वस्तुनिष्ठ इतिवृत्तात्मव शैली 
स॑ भिन्न भावुक्ता एवं मदुता से झ्रोत प्रांत हो उठी है। इस सवध म निम्नलिखित 
पक्तिया उद्धत्तव्य हैं 
रहस्यवाद वी विवचना अत्यत मनारजक हान पर भी दुसाध्य 
है। वह हमारे सामन एक गहन वन प्रात वी भाति फतवा हुई है। 
उसम जटिल विचारा का क्तिन। काली गुफाएँ ह क्तिना शिलाएँ 
हू ! उसकी दुगमता देखकर हमार हृदय का निवल व्यक्ति थक्कर 
बठ जाता है। सागर के समान इस विपय का विस्तार विश्व-साहित्य 
मर म फला हुआ है । न जाने क्तिन कविया के हृदय से रहस्यवाद 
बी मावना नियर की भाति प्रवाहित हुई है॥. ४ 
रहस्पवाट की परिमापा ओर विवेचन पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट है। उदाह- 
रुणाथ वमाजी की इन पक्तियों को लीजिए -- 
अत म वह सीमा इस स्थिति को पहुँचती है कि मावो माद भ वस्तुओ 





१ उपरिवत, प० ५३३ 

२ उपरिवत, पृ० ५५१ 

३ डदाहरणाथ, दे० हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प० ५२०- 
पर२३१। 

४ डा० रामकुमार वर्मा, 'सत कबीर (इलाहाबाद, १९५७), प० ४५। 

७ डा० रामक्मार वर्मा “कबीर का रहस्यवाद! (इलाहाबाद, १९६१), 
प० ६१ 


>> के 


हिंद्यी के क्षवि-आलोचकों को समोला पर .प्राइचात्ये प्रभाव ४9... 
श्द्ध 


में विविय सुंग एव ही हिए दो के वर ध्ररह कर है है। 
होगे, जा कह सच भी तयमा कं परल्‍च ४ शीत चर 
प्रोट्टगाश जस्ग ते हर रहस्यों ग्राशिवॉटित के शाम गे एणाते के 
हित रबण थी किए + ते प्रा धागा के रशतित 6क दस 
# पाप ले शा गंगार ॥ का विवि हद है वाबह से हॉाजरगाय 
गति हमें रगा को सुत "रे धर दपतितदा का घन ये हो “मारे 
कीदा ,काह झ्ारश हत जाए 
कगरी शुता “वा प्र द के ता परिचा से | जा मरा है 
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स्पाण है पति हां ० पर्गा प्व्श्सी से मी विधारा कौ ही हपरीरिपर उ माय 
रूप गर्णा मे उपस्यिर वर २२ ँै। उठा। धष्श्ररिस मी भार प्रार सात 
किये हैं. +- 
प--परहरटिस रवित मिस्टिगिस्म मे इसी विधय पर एज बच 
सुटर प्रवारण है| (पृ० ३८) 
स-प्रडरहिस 7 तिसा है. (पृ० ५०) 
ग-मडरटिल ने वसा है हि शारीरिक उास मे एवं मूछानी 
झा जाती है 4(१० ५७) 
घ--शारीरिव' उल्तास वे विवचत भे प्रचरटिंत ये एक उच्वहरण 
भी द लिया है। (पृ० ५७) 
रहस्यवाद पर भ्रेंगरज, की सर्वाधिक साप्ब्रिय भोौर गरतस-सुलम पुस्तशों भ 
इवलिन भडरहिल वी मिस्टिसिज्म ये भ्तिरियत रनाल्‍ड ए० निवल्मन रचित 
“दि झाइडिया भ्राय पसन लिटी इन सूफाज्म भा परिगणनीय है। इन दो पुस्तरों 
के अतिटित डॉ० वर्मा न निवल्सन भौर सी द्वारा रापत्ति हि भ्राउसफाड 
बुक शझ्ाव इगलिश मिस्टिक्ल वस , विलियम राल्छ इज मी पुस्तव' 'पसनल 





१ उपरिवत, प० ८। 
२ इवलित अष्डरहिल, 'मिस्टिसिज्म! (छदन, १९६०), प० ७ 
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आदडियलिज्म एण्ड मिस्टिसिज्म , पुलल रचित द ग्रेसत ऑज इृष्ट्स्थिर 
अेयर श्रादि का मी उपयाग क्या है। रहस्यवाद कद मित्र भिन पक्षा के स्पप्टी 
करण क्‌ क्रम म उन्होंने जा विभिन उदाहरण दिये हैं वे केवल क्‍्वीरवी 
रहस्थवादी कविताग्रा से ही नही लिय गए हैं । जात हवट काल्लरिण टामसन 
अभति पाएचात्य कविया व प्रमगानुकल पक्तिया क। उद्धत कर व झपन विपय 
का अधिकाधिक स्पप्ट करत तथा उसे उचित परिप्रे्य मं दखत लिखात है । 


रहस्यवाट पर इपर अंगरेज और हिंदी म॑ वई प्रामाणिक एवं महत्त्वपुण 


ग्रथा का प्रकाशन हुआ है।' झाचाय परशुराम चतुर्वेद+-हइत रहस्यदाद ' अधु- 
सनातन प्राध्य प्रताच्य चान का अपन विवचय से समाहित कर एक सतुलित 
सर्मा बच दप्टिम्पग उपस्थित करता है। डा० राममूति विपाठ। वी पुस्तकों 





१ 


प्र 


आचाय परशुराम चतुर्वेदी, 'रहस्यवाद (पटना, १९६३), पृ० ९ (प्रस्ता 
चना) । 

डा० राममूर्ति त्रिपाठी, “रहस्पवादं (राजक्मल्, १९६६) ॥ जिपाठीतो 
दे “रस विमच” (१९६५) में प्राचीन एवं आधुनिक साहित्य मनीधिया 
के रस विषयक सिद्धातो का आकलन एवं समोश्षण है। इसमे उन बिचा 

रको के रस-सवधी सिद्धातो ढग भी सकलन है जो पाशचात्य मनोविज्ञान 
से प्रभावित हुए हु और जिहोने रस-तत्त्व की मनोवज्ञानिक “यात्या 
प्रस्तुत को है । “रस विमच” रस-सबधी विवेचनो बा महस््वपूण इतिहास 
है। माददुलारे वाजपेयो के शब्दो से “यह पुस्तक रस तत्त्व का सपूएर ऐतिहा 
सिक इतिवृत्त विवेचगत्मक पद्धति से प्रस्तुत करती हैे। (रस विभव, 
वाराणसी, १९६५, प० ६) इसमे रामचद्र णुक्‍छल, डा० छलविहारा गुप्त, 
डा० मेगेद्ध आदि आचार्यों को रस विषयवा स्थापनाआ का विवेचन है 
जिसके अनुधीेएन से हम इन लेप्का पर पडनेवाले पा चात्य मनोविज्ञान 
के प्रभाव की गहराइयों फो माप सकते हू । चुदलजी पर सतोजिज्ञान का 
गभीर प्रभाव था जिसके कारण उहोने रसा"भद की रास्जीय मायताओ 
को स्वोक्षार नहों क्या। रसानुभूति की परत्यधिक “याप्ति मान लेने के 
कारण ये चास्त॒कारा को भाति सवया आत्मानद के निराबूत प्रदापानद 

मय रुप दो नहों मानते ॥ थे उस लोकगत सास्विक अनुभूति से पथक 
मानने को क्‍्यमवि भस्तुत नहों हू। ढा० छल्विहारो गृप्त न “साइको 

लॉजिकल स्टडोज इन रस” के पूर्वाद में कात्य को प्राच्प प्रतोच्य परिपापाएँ 
प्रस्तुत करते हुए दिखाया है कि उनमे अधिकार एसी हू जो “आनंद” 


हिंदी के रुवि-आलोचफो की समोता पर पर्चात्य प्रभाव ४४१ 


विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण स लिया गई है। दाशनिक दप्टिकाण से दिसा गया 
डा० रामनारायण पाण्डेय का शा प्रयध सटस्थवाट उिषयवा पराश्यात्य चिंतन 
से प्रमाजित है। उटाहरणाय उाती इस पक्तिया वो ल-- 
प्रशुन वी दस विपम परिस्थिति थे जा दृद्धात्मया मत स्थिति हो ग३ 
है उस हम झात्मा वी अधपारमया राति वा (007 शाही 
० धा6 $6फो) स्थिति बह खत हैं।दप स्थिति के पश्चात 
साभालार हाता है ।* 
सठ टरीजा, सट जान भ्राप द प्राप्त आि वी रचनाग्रा म॑ दस श्ाथवारममा 
मन स्थिति का बडा ही ममस्पर्शी वधन थिलगा है। (पण्दर्रा ले वी पुस्तत 
मिस्टिसिज्म वे नव भप्रध्याय वा शीपक है--' द डाव नाव्ट आय द सात । 
पाण्डेय जे, इस पुस्तवा सं परिचित हैं और झपन प्रयध मे छान इसवी झ्ार 
सबैत भी किया है।) समवत अण्डरहिल वा माध्यम सही पाण्टेयज। इत 
रहस्पदर्शी ईसाई सता बे! विचारा स अ्रवगत हुए है। 
डा» वर्मा के तत्त्वामिनिवेशी भ्राताचक न रस का ही मूल्याकन का कालातीत 
मानदड माना है। उसके पाश्चात्य वाठमय के सम्यक चान का परिचय साहित्य* 
शास्त्र शरीर साहित्य समालोचना जसी पुस्तका वे अनुशीलन से मिलता है । 
साहित्य शास्त्र थे मूमिका के स्थान पर डाक्टर साटब ने अपन दप्टिकाण का 
रूपरेखा प्रस्तुत की है। उनके भ्रनुसार सस्द्वत और झंगरजी दोता से ही हिंदा 
साहित्य प्रभावित हुआ है. सस्हृत ने जा।बन के यथाथ को ज॑ दन व झादश से 
अनुस्यूत कर टिया है भार अरेगरर्ज। साहित्य ने ज॑।वन वे झादश का अनुवाद 
बस्तुवारी दप्टिकोग तेकर ययायथ मे वर दिया है।. आज जय हिंदी साहित्य 
की समीक्षा वी जाती है तो कमी हमारा दृष्टि सस्इृत के आचायों की शोर जाती 
है कमी पश्चिम वे समीक्षका की झोर । 3 डा० वर्मा यह भी जानते है कि हिंदी- 





या “बायानद” का उल्लेख फरती हू । उहोने “कायानद” को पूर्वो 
और पश्चिमी 'याख्याओ को भी ऐतिहासिक अनुम्म मे रखने का प्रयास 
किया है। उनके विवेचन की मूलदप्टि सब्र अनुभवाश्रित तथा मनोवज्ञा 
निक है। डा० नगेंद्ध आई० ए० रिचडस से प्रभावित होने के कारण 
का यास्वाद का स्वच्छदतावादी आय समीक्षका की भाति अनिवायत 
आनादमयी चेतना स्वोक्षार करते ह । 

डॉ० रामनारायण पाण्डेय, 'भक्तिका-य मे रहस्यवाद” (दिल्ली, १९६६) । 
उपरिवत, प० ४४ । 


डॉ० रामकुमार वर्मा, साहित्य चास्त्र! (प्रयाग, १९५६), पृ० ४ ॥ 


ख्ण न्0 +० 
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रघनानो मे पाइपात्य हपबा जौर वियारया वा अत्यस उलोस हुआ है। 
छायाबादिया द्वारा प्रयुक्त उनत्प पाइचात्य घज्टा के स्थान पर उनका रघनाआ 
मे सवत एसा आभात्त होता है ति उठाने अपन जीवस-दगान एवं सी निसरी 
जाली वा पाशात्य प्रभावा स स्पष्ट रसन वा ययाशकक्‍य प्रयास विया है। इस 
प्रयास के मूट मं वदाधित उनकी यह सुनित्धित धारणा है विः हम विश्व भर 
स॑ परिचय वी यात्रा म निवलन बे पह० यदि जपन दशश व' हर बान से परिचित 
हो छ, ता इस "ुभ चउून ही मानना चाहिए। ' इस वारण उन्हान “अपरिचिय 
बा समद्र आर आशयका ये बादला स जपन सव्ल्प-पथ को विस्मत हान नहीं 
दिया है प्रत्यत यह प्रयत्न त्िया है वि' अपरिचय परिवय मे जौर 'जागवा 
ऐंस आत्म विश्वास म परिणत हो जाय जिसका मूलाघार स्वदेश की पुरातन 
परपराआ एवं चिरतन सम्दति वा गहन अद्यतन चान है। 

फिर भी महादेवीजा क/ रचताआ मे निकायगत क्टीपताओआ का 
एकक्‍्नण हटा लाता है जा उह छायावाद वे! अय वविया एवंपाचात्य 
स्वच्छदतावादी धारा सु सबद्ध बरता है। उनतवीं वारयिजी प्रतिमा अपने देटा के 
सास्कृतिक आवेप्टन म हू, सस्‍्वतत रुप स विकतित हुई है जार उत्त पर भारतीय 
परपराओआ ने है प्रभूत विह्न अक्तित हैं। इसलिए उनमभी सम।क्षाआ पर पाश्चात्य 
प्रभाव का अनुसधान बहुत अच्या मे निरथक सिद्ध हाता है। उनकी काब्यगत' 
भा-यताओआ और स्वच्छदतावादी विचार घाराआ मे ज। साम्य दीखता है उसका 
ही विवेचन यहा सभव है महादेवी वे भितन मे उन अत प्रतिष्ठित पराक्ष 
एवं नगण्य तत्त्वा का नही जा पाश्चात्य साहित्य और दशन रू उतभत हैं। 


मौलिक रोमाण्टिक समोधा 


महादेवीजी 4 समीक्षात्मक निवधो के अनुश्चीलन से ऐसा प्रतीत होता है 
कि वे ईटबतया कविता हैं न वि' सूद्षम एव बतानिव विश्लेपण पर जाधारित 
आलोचना। अपन सिद्धाता और निष्कर्पों का +धिव्ाधिव प्रामाणिकता देने वे 
लिए उहान त्तामयिव' या प्राग्भूत साहित्यकारा वी रचनाजा से उदाहरण देवर 
ऐसी कवित्वम्यी उपमाए प्रस्तुत की हैं जिन म प्रयुक्त विम्ब प्रतीक यादि नतगिक 
आद्यरुपा स सबद्ध होत हैं। इन उपमाजा से कभ।-क्भी एसा आभास होता है कि 





१ महादेवो, 'साहित्यकार की आस्या तथा अय निवध (इलाहाबाद, 
१९६६), प० २०५॥ (“महादेवी का विवेचनात्मक गद्य” के नाम से 
इस पुस्तक के कतिपय निवघ पहले प्रकारित हो चुके थे 3) 
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यह प्रगीत वे' लिए ही उपादेय 5हरती है और उनव' सिद्धात छाद्दे-मादे छायावादी 
गीता के लिए ही प्रयोज्य दीसत हैं, वृहत्‌ प्रवघा, महायपव्या एवं नाटवीय इतिया 
दे लिए नहीं । 


बड स्वयं और शेलो की प्रतिध्वनि 


धयामा मे अपनी वात वहन के श्रम में उहाने एवं स्थल पर रिसा है वि! 
“पहले बाहर सिलने वाह फूर' का देसक२₹ मेर रोम राम मएऐसा पुरक' दौर जाता 
था मानो वह मेरे ही हृदय म सिला हा, परतु उसके अपने स॑ भि्नप्रत्यक्ष बनुभव 
मे एक ज-यक्‍्त वेदना भी थी, फिर यह सुख दुख मिश्चित अनुभूति ही घिंतन का 
विपय वनन लगी जौर अत म अब मेरे मन ने न॑ जाने वैसे उस बाहर भीतर 
मे एक सामजस्य सा दूढ लिया है जिसने सुख दुख को इस प्रकार वुन दिया कि 
एक वे प्रत्यक्ष अनुभव के साथ दूसरे का अप्रत्यक्ष आभास मित्वा रहता है। * 
यहा यह बहता “यायसगत नही जेंचता वि इन पक्तियावी ल्खिते समय छैसिका 
के' मन मे वड स्वथ वा एक ऐसा ही वथन वतमान रहा हागा, परतु इसम सदेह 
नही कि इनम बड स्वथ की निम्नलिखित पक्तिया का ही भाव प्रतिवर्नित है। 
वड स्वयं न कहा है 'बभी-कभी में यह सोचन भ असमय था कि वाह्म पदार्थों 
चू। मुझसे वाहर भी कोई अस्तित्व है और मैंते उन सभी चीजा के! साथ सम्पक 
स्थापित कर लिया था जिह्‌ म॑ देखता था, भानो वे मुझसे पथक न होकर मरी 
अमूत आत्मा मे ही सयीजित हा | वितनी ही बार स्कूल जात॑ समय पेड जौर 
दीवाल पकडकर मैंने आदश्म के इस गभोर गत से विवलन तथा यथाथ वी ठोस 
भूमि पर आन वी कोशि7 की हे ।'* हट रीड ने इन पक्तिया से यह निष्कपित 
किया है कि वड स्वथ बाह्य जगत्‌ और अपने आप मे कोई वभि“य नहा देखता 
था। इस मनोवत्ति में उस घोर सधप॑ करना पडा था जौर इस कारण उस 





१ महादेवी वर्मा, 'यर्मा/ (इलाहाबाद, १९३९), पु० ४ (“अपनी बात”) । 
२ ई ज़बड$ ०णी था प्राक08 ॥0. फायर 0ी 6राच्याए ग्रिाह5 25 
वब्शाए वाव्या॥ओ! ०चराल्ाए० आव व एण्ाप्राव्व शायर था पीवा: 
4 54७ 85 507थागड़ 704 बएक्चाए शा छपरा गागिलां था, गए 
0०ए प्राणवाक्षाई गर्बाप्राल. (आए धार फए्ा!6 8णाए (0 $ती०ण 
फबए४ ॥ हा45ए86 38६ 8 शी 07 ९९६० व66द[| ग्रए5७ा ०0ग धाड 
29955 0तीव्वद्याह॥ ६0 एीढ 7धछ7 (7057 वा [94 5 0ए०४०७ 
0७५ मत्एवा एछ0. उबंआ०7॥ (.ग्रवता 958) ए 24 
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चास्तविक जगत्‌ को जपन लिए उतना ही ययाय बनाना पडा जितना वह उसे 
शसा बना सकता था ।) 

ह॒वट रीड ने वड्‌ स्वथ के सिद्धाता के सवध म कहा है कि वे उसवी सवेदनाओा 

पर ही आधत ये।'* स्वय वडस्वय ने लिरिक्ल बैल्ट्स'” की भूमिका मे वहा है 

कि बवि जपन राग और अपने सकल्‍प मही प्रपुल्टित रहता है, अपन अतस्‌ 

मविद्यमान जीवनवे प्राण-तत््व म वह कन्याकी अपेक्षा अधिक रस लेता हैमौर 

सब्टिक्षे क्या बलाप म जो वसे ही सकत्प एव राग दप्टिगोचर होत॑ हैं उनका 

विचार कर बह हपित हाता है--जहा वे नही होत, बहा स्वभाववश्ञ बहू उनवी 

सप्टिक्रन के रिए वाप्यहोता है? महादवीरज; दे साहित्यिक सिद्धात भी 

उनवी अनुभूतिया से ही निस्सत हुए हैं जौर उन सबदनाआ पर ही आश्रित है। 

उनकी कविता म बुद्धि हृदय से अनुशासित' नहीं होती, बल्कि उनवी 

समाक्षा भी हृदगत आवेगा से ही उद भूत हाते है जौर शायद ही वही बुद्धि! स 

अनुशासित विवेधित जान पडती। है। उदाहरणाथ-- छायावाद' शीपव' निवध 
बग आरम्भ इन पवितया से हाता है 

अपन मूल्य का बटान के ल्ए दूसरा का मूल्य घटा दना यदि हमारे 

स्वभावगत न हा जाता ता हमने उस पागरणयुग का अधिक महत्त्व 

दिया हाता जिसबी उप्र वाणा से पत्ो पता एवं स्थायी बवडर 

स॑ उसके ल्ट्षय बा नाम पूछा जिसकी पर्नी दष्ठि न पहरा बढ़कर 





१ 9०070$ए900 ७०७ प्राव/6 ६0 ताञ्रास्‍ह्रपराह्न 905९७॥ गरााइश 
था0 6 ०९४व्खायों ५074 प्र6 पद्वरलणल इधापहहाँणव बहका5ई 
प$ऊ गधा लावल्ाएएं बात १० त0 धाऊ ॥8 पत (० णएादा,6 पा 
20003] ७०700 35 ॥63 85 7०559[6.. म्नृल्फदा र०30, ०? ता! 
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9७0 70]00९5 ग्र0ण76 धीवा एल गाढा शा पी९ 5 0 तल धवा 
35 वा शा॥  0क्षशाएणह ६० एकतज्ाएद 5एएएॉ४ए सटगएप्कत्छ बणत 
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था0वे गैद्ग[प्रशी साइलाट्य ६० 27९६९ एष्या। ५7076 40 60605 70६ 
बाधव ऐला. वें 
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विशि तर + रो $ प्रशिती भार विकि पं और जिया भीर 
थेति | सरप्रयम पया। पद मं जो” शा ड़ १ 
गण जगा शी स्थापवयो था गंधाय हमारा पिरशरिलित दौर ध्यूवाटमर 
भाषा राधे में गरी हुआ * और पर ता वा शा सावित या क उपरिया 
बर सार है। उसे साधविरा समधा मे एापाषाज द्िजरीए 
मरधाषी मूंग हीतीवय्यायएवा मा विशध मे उधध गैर पशी। चायराए का 
बहार छाया मे वितत्तित हुआ मठ है। हयििए उमसतारणए मं हि 
यूतामगागा गया विरोध है 
जीयाए गा जा सपए वियाप में हिए अव % उठ पवज उप 
छाटा बशा राय गुर सखुहर विरध भारो्रश भाषार वुए भी 
गधा के बहिएशा वही दिया ोगता। उस माधव साहर 
अंगी धारा मे मुसयारात हृ३ विमात्रा ज्भिराम है पर रथिर 
मा सार पर रपर आइवर विराट बसा हुए करा रजा। भी पम 
मुहर नरी। फूटठा पं याय से शुर एुप पडनयाएी एगा एम” है 
पर धू“य नीरिमा पा आर विस्मित बागया सा ताफतवाए दूढ 
भी कम सुपुमार 7टा । अविरत जाटहाए रे पय्पो पा कप दनवाला 
बादट ऊचा है पर एप यूँद आँगू य' भार स नत और कम्पित तण 
भी कम उप्नत नहा । गुटाव बा रंग और नवनीत वी कमरा मे 
बवपरा छिपाये हुए रुपसी ममनाय है पर घुरिया भ जीवन वा 
विज्ञान लिपे हुए बद्ध भी बम आकपया नहों। 
यद्यपि इन उद्धरणा में यहां भी दुरूह शाला अयवा पराडित्यप्रृ्थ निटेंगा 
(भापश्रणा5 बात एथटा०ा०९७) वा प्रयोग नही हुमा है फिर भी इगव। होली का 
पाश्चात्य प्रतिहष सत्रहवी दती य अगरेजी गय मे प्रधानत टामस ब्राउन 
वी अनवरियल द ग्राडम जाव पायरस तथा रेटिजिया मेहियां जसा 
रघनाजा मे अथवा जान डन जौर लछासलाट ऐण्ड्र,ज वा धार्मिय प्रवधनाम 
मिलता है। जहाँ तव' पा"चात्य समीक्षवा बाप प्रशा है इस टाल और इसमे द्वारा 
सप्रेवित भावा आदंगा वा प्रतिरूप ब्लेबा गेल वाल्टरपेटर शायर साइमस 
डी०एच० छारेंस प्रभति “सका वी रचनाआ म देया जा सकता है। 





१ साहित्यकार की आस्था तथा आय निबंध, प० ६११ 
२ उपरिदत प० १६४ २००१ 
३ उपरिवत, प० ३५।॥ 
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महादेवी बे' अनुसार जीवन दी यहराई वी अनूभूति के बुछ क्षण हाते है 
वृष सही ।/* तत्त्वत इस प्रकार वी घारणा रामाटिक है और क्षणिव' जनुभूतिया 
पर बाशित प्रगीता का रचना वा सूयाधार हैं। शेरी आरपोप में भी इस घारणा 
बी विष अभि यवित हुइ है। शैली न कहा है कि विदारा और भावा की क्षणिव 
उदभावना हाती है--ब भी व किसी स्थान अयवा व्यक्षित स सम्पवत हात है, कभी 
जपने ही मन से सम्बद्ध। व जनायास जाते हैंऔर सहता विलेवहो जात है. ॥* 
यही प्रेरणाबाले रोमाटिक सिंद्धात का घुर मू5 है जिस आभिजात्य समीक्षवा 
स्वाकार नहा ब'रता । अठारहवी झते। म ड्गल्ट म नव्यह्ास्तवादियों न ल्‍ल्बी 
ल्‍यी कविताएं त्ज्री था और प्रेरणावालें सिद्धात वा निराकरण क्या था, 
परतु रोमाटिक युग म पो ने पराडाइज रारंटं जस। रुम्वी कविताओं का 
छाटी छाटी कविता का सुख्शखर रूप कहा और वेवट ल्घुकाव्य एवं प्रगीता क 
ही अस्तित्व का स्वीकार किया ।7 

नतिक मूरया वी स्थापना करनेवारे वविया तथा शिक्षाप्रद काध्य के रवयि- 
ताआ के सबब भ महादेवीजी न बहा है कि विधि निषेध री दप्टि से महान्‌ 
कलाकार के पास उतना भी अधिकार नहीं जितना चाराहं पर सडे मिपाही का 
प्राप्त है। वह न कसी को जादेश दे सकता है और न उपदेश, और यदि देने को 
ननमयी करता भी है ता दूछर उसे न मानकर समददारी का परिचय दते है| 
बाव्यकार का एकमात्र कत्तव्य अपनी अनुभूनिया वी यथावत अभिव्यवित है, 





१ उपरिवत्त, प० ३८३१ 

२ ४6 श6 डछथा6 0६ 8ए40652८९॥६ श58009$ ० ६000हा। दा6 
ह्शाह डग्राशाग65 3550ण३८व जात 9806 07 फछुशइ00  ४06- 
॥7065 ३62१70पह 0 ०जशा गा छो06 2एत बफबए5 बप््ाए्ट 
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४ सा० आ० अ० ति०, प० डे१ 


हिंदो के क्वि-आलोचको की समीक्षा पर पाइवात्य प्रभाव “ ४४५६ 


हुदय वी यथा वहा है। वास्यद्धारा प्राष्ग हैानयाटी बरणायुमूति के विषय मं 
महादेवीजी न बटा है हि! बोध घुमावार सारे मा चाह ता संघार ह है देगा, 
परातु बाटागार विय पॉदा घुग की पीटा टिय हुए ही उसा पशा की तीय 
मधुर अनुमूति दुमर तन पहुंचात से ममम है। ? पय्यानुधाया सहाय 
परदाप भाव हा हा हपघोसाप भा सधरि हागा है। यटी महा वीजा द्वार 
उत्भावित सस्तार जोर (वाययार या विराय यथा यपरात्य गदीज तो है ही, 
चाय ही पय* छायाबारी मनायति सो भा छात्रा आरा है बॉटा, पारा, 
कसा ताप्रमधुर अनुभूति आहि एायाबाश कोठ्य एवं साब्याशाया ग 
पिए जनुपेश्षणीय शत है । इसी प्रदार यह स्वयं गौटय होहठी बायरन या 
वबिताआ मे उझंण रापवाय जप परिषात टआ है बसा जिसा क्षय याय्यात्मूत 
राप वा नहां। इन बविया वा मायवत्ति पा प्रीएय कीटस गयी दा पकितियां 
म होता है. 
शिल55पा० 55 0ी व धराह्ञावा। ऐप: एड 
टपा85 ढाण्ल!ए ॥0 एड 
(7४) 0४०१ । 505) 

स्वच्छदतावार्द। कवि वे। यहे। सामाय चित्तवत्ति (मूड) हाती है. अपनी अति 
शझय कोमल मदु सवेदनग।लता जार अनुपलाध आदर्शों बे वारण वह सत्य 
क्षुब्ध अनृप्त एवं मर्मादत रहता है। उत्तम अश्रुत मधुर सगा। क॑ प्रति आवपण 
रटता है। उसम उप्त सौंदय व प्रति अतिशय राग हाता हे जो नश्वर है।रे 
शुस्त सत।प व मदिर म ही अवश्नाद विपाद या पुण्यस्यान हाता है” इसलिए 
इस ससार मे काई साचे विचार भी तो करू ? यहाँ साचना हैं। चित्तादेग वा 





१ उपरिवत। द्वष्टाय “जीवन के उष काल से मेरे सुखो पा उपहास सा करती 
हुई विश्व के कण कण से एक फरुणा फी धारा उमड पडो है / (यामा, 
प० १३, “अपनो बात”) । 

२ पिल्दाव गाशं०व65 १6 5७९७ ऊैप 0058 प्रधाष्या? 
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४६०. आधुनिक हिंदो आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव 


मगरण बनता है।* इसी प्रकार यहाँ यह भी वह देना सर्मीचीन जेंचता है कि दीद्स 
मे महादेवी वे पहले ही उपद्ात्मक' वाव्य का निम्ततर स्थान दिया था और कहा 
था कि दर्शन तो देवदूता वे भी पा को वाट डालने की सामथ्य रखता हू।* 
महादेवीजी वे मतानुमार अनुभूति बुद्धि स थ्ेप्ठतर होती है, इसलिए अनुभूति स 
उदगत काव्य बुद्धि पर नाश्नित दरन से श्रेप्ठवर होता है। इसी प्रकार यामा! 
ब्ले भपनी वात म उन्हान स्वीकार क्या है वि'वेदना उह बत्यत मधुर लगती 
है और 'केवर दुस ही गिनते रहना उह बहुत प्रिय है।र 


महादेदी कौ अय स्वच्छदतावादी धारणाएं 


जान वीटमस वे इस कथन म कि 'एक्सिअम्ज इन फिलासफी आर नाट एविस- 
न॑म्ज अण्टित द आर प्रूब्ट अपान नावर पल्सेत्”, अनुभूति का ही वीतिगान है। 
महादेवी के अनुसार भी बवि का वेदान्त चान जब अनुभूतिया से रूप, बल्पना स॑ 
“ग और भाव-जगत स सौंदर्य पावर सावार हाता है”, तभी उसके सत्य म जीवन वा 
स्पदन मिलता है, बुद्धि का तव॒ श्खला नही ।* शेली न प्रमीथियस जम वाउण्ड' 
वी भूमिका मे उपदेशात्मक रचना के प्रति अपनी घणा चापित की है।" ए० 
सी० धडले और आर० टब्ल्यू० इमसन जस समीक्षका न भी यह स्वीवार क्या 
है वि' कवि वार लक्ष्य किसी वा आदेश या उपदेश दना नही है। अद्यतन कविया 
आर भालोचका में सी० उे० ल्‌इस ने कवि का एक वत्यत सवेदनशीर” यन 
(अथवा उपकरण) माना है काई नेतत्वक्षम व्यक्ति नही । द पायटस टगो 
क' प्रावक्‍्थन मे डब्ल्यू० एच० ऑटेन न स्पप्टत इस बात की घोषणा की है कि 
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६. वग्गा6 ए०6६5 8 इश्याप्राए पराषतप्रशद्याह वात & वछतद. 4 स०्छर 
उगे 2००73. 936 
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बाव्यकी ऊची-ऊची हिमालय श्रेणिया वे बीच म गातिमुकतत्रा एव सा बामल 
मेघखड है जो न उनस दवपार दूटता है औौरत बेंधपर रत़ता है, प्रत्युत हर पति रण 
स रगसस्‍्तात हावर उप्त चाटिया वा झागार बार गाता है आर हर चाव पर 
उड उड बर उस विश्वालता व दान कान मे अपना स्पटन पट्टे पाता हू । ) स्पच्छद- 
तावादा अंग रंज ववि इन उक्तिया वा समवने व्रत क्याति' उनने भी गीत आात्म- 
निवदन मात्र जोर वयक्तिय' अनुमूति पर नाश्वित हांत हैं। उठटाहरणाव, वि"ुद्ध 
साहित्यिक समीक्षा रु महादवी बी निम्नलिसित पक्तिया वा सवध अत्यल्प, दितु 
आत्मकथा रचना से वत्यधिय है 


(१) 


(२) 


दापशिया मे मरी बुद्ध ऐसी रचनायें सम्रह्यत है जिट मैन 
रगरेवा की घुधर। पष्ठमूमि दन वा प्रयास किया हू। समा 
रचनाग्रा का ऐस। पाठिया दना ने समय हाता है झ्रार न रुचि- 
कर अत रचनाइम व दष्टि से यह चित्रगीत बहुत गिजर 
हुए ही रहगे। शशव ही स॑ मैं गीता के संस्कार मं पला 
हैं। मा की मावमरी गरीताजलिया घर मे जम प्राटि शुभ 
अवसरा पर गाई जानेवाला ग्रीति क्थाय परिचारका 
के तु पद आदि स सबंध 'रखनंवाल लाक-गीत कलाविदा 
का ध्यनि-सर्ग/त प्राच।न चान और साट्य द्वप्टाप्रो वे! वेद 
छुट माबुय भर सम्ईत और प्राइत पद और पिछते भ्नक 
वर्षों भ सुन सहज ग्रामगात, सम के प्रति मरा स्वाभाविव 
आ्राक्पण रहा है! इस ग्रीत-परपरा के सवध म कमी विस्तार 
से कटने वी इच्चा है। इस समय तो इतना ही पर्याप्त होगा 
कि भर गीत अध्यात्म के झमूत झाकाश के नीचे लोकन्गावा 
बी धरता पर पले हू ।* 

मरा प्रत्यक्ष भान मरी कल्पना के पीछे सदा ही हाथ वाधकर 
चलता रहा है इसी स जब॑ राततिन होते का प्राहइतिक 
कारण मुझे ज्ञात न था तम। सध्या से रात तक बदलववाव 





रे 


दीप शिखा (इलाहाबाद, १९४२), प० २० (“चितन ये बुछ क्षण”) । 
उपरिवत ६ इस प्रक्तर की पवितयों में स्वच्छरतावाद को जिस प्रवत्ति का 
प्रतिफ्कन हुआ है उसे पाइचात्य समीक्षक “नासिसिज्म” जथवा “लिटररी 
इगोटिज्म” कहेंगे ॥ ब्लेक, रूसो, श्याटोब्रिया, घड स्वथ, बायरन, ह्यूगो 
प्रभति रोमाठिकी म॑ इस भवत्ति का प्रचुर समाहार है। 


४६४ » आधुनिक हिन्दी आलोचना पर पात्चात्य प्रभाव 


आकाश वे रगा म मुर्ये परिया का दशन होते लगा था जद 
मया वे बनने वा क्रम मेरे लिए अवेय था त्मी उनके वाप्पतन 
में टिवाई देनवालों आइतियों का मैं नामकरण कर चुता 
था और जय मुख्े तारा का हमारी पृथ्वी स बडा या उसके 
समान होना बता दिया यया था ठब भी मैं रात मे अपन 
आँगन में झ्राआ्ना प्यार तारे आग, मरे आँगन मे विछ 
जाओ गा-गाकर उन महान्‌ लाका को नीचे बुलान मे नहीं 
हेंचकिचाती थी ॥ 
इन पक्तितया में न किस, मिद्धात का प्रतिपादन हुआ है आर न नये निकप ही 
निर्मित हुए हैं। यहाँ न किस, क्ला-हृति की समीक्षा की गई है और न किसी 
बजाकार का वस्तुनिष्ठ परिचय ही प्रस्तुत किया गया है। यहाँ लेखिका का लख्य 
आत्म निवदन' प्रस्तुत करना है कलाकारों और उनकी इृतियो का समीक्षण- 
परीक्षण प्रस्तुत वरना नहीं है। परतु प्रमाता का लेखिका के बचपन से उतना ही 
भव है, जितना उस बचपन वा चान उसरी छतिया के कलात्मक तत्त्यो को 
प्राट्मासित बरन में समथ होता है। यह भी स्मरणीय है. कि वचपन का गुणगान, 
विएत दिनो की याट और शशव क निर्दोप जीवन के प्रति भ्रगाध प्रेम रोमाटिक 
चित्तवत्ति से उदमूत माने गए हैं। जहा नव्यशास्त्रवादी कवि एवं समीक्षक शिशु 
का झ्रविकमित पुरप' (४00४५४९००८० 20७॥) मान थे, वही रामाटिक कवि 
और समीलक शशव म दिव्य गुणा का आरोयण करत हैं।* परोष ने ऐम्ब्रोज 
फिन्िप्स की शर्त, का वालकीय (इन्फटाइन) श्री कहा था और उसकी 
शपव-सवधी कविताग्रा तथा वालवत शैली के कारण लोग उसे नेम्वी-पेम्वी कह न 
लगे थ। यदि अठारहवी शर्ती म इगलड का काई कवि बच्चो के सवघ म लिखना 
चाहता था तो उसे मध्यू प्रायर की तरह लिखने का परामश दिया जाता था । 
अपने एक पन मे जा पस्0०70०णउएछा6 7869 १७55 (४89९-७४ ८ए००१5॥- 
प्णणा«>मंथा८५ के नाम लिखा गया या, प्रायर ने कवियों का पेय प्रदशन 
करत हुए लिखा था 2 ० 
४४ ॥006 ॥0५७ए फ्ातठ एचड89 ष 
बल एड जाए गिष् €फ़ाडा० 5268 ४8 ्ड 


३ 





१ यामा, पृ० ७ (अपनों बाता)॥। 


ए्‌. गेंगाहड 5्लाशात 4 उछल 7० ड्ाह#श्शएक (शक 
सण्धा) (0७ठगत 4950) | 3 
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र्रे० 


+ त4जा ० पत्ता था 2055 0 €४९॥, 
ब० पद ए०प्रत दा आएं गचा050 म64१ ०] 
ु। 60प्राए6 फथ्वपरॉंए 539 ॥णए7 एम "5 
0फ7 शबाकश पिड४ एिद्या #0/72 #श० 
अठारहवी शर्ती बे वविया वे प्रिपरीत ब्तेक श्रौर वड़ स्‍्वथ वी कितना ही 
कविताएँ निर्दोव शशव वे गीत हैं।* इनव बुद्धि जनित पान का निर्दोष 
वाल्यावस्था का शत्रु कहा गया है। इनव भावा वी प्रतिष्यनि क्वयित्र। के इन 
शब्टा मं सुनाई पडती है 
विशोरता जीवन या वह वर्षागाल है जो हर गढे वो भर पर धरती 
को तरल समता देना चाहता है हर चीज को उगावर घूल 
को हरा भरा वर देने वे लिए आतुर हो उठता है। पर वह 
जडा को गहराई देने के लिए नही रुकता, तठ बनाने वा नहीं 
ठहरता । इसके विपरीत प्रौढता उस ररद जसी रहेगी, जो जल को 
तट देती है, पर सुखावर रत भी कर सकती है अच्छे अकुरा को 
स्पायित्व देती है पर विपली जडा को भी गहराई दे सकती है। 
साधारणत क्शोर अवस्था में स्नह वे स्वप्न कोमल' और जीवन 
के आदश सुदर ही रहते हैं-“-उतमे न वासना वी उत्कट गध स्वा- 
भाविक है और न विह्वत मनावत्तिया वी पविल्‍ता | 
ध्यातय है वि' ब्लेक, वड स्वथ, कोलरिज और वायरन न वाल्यावस्था तथा 
फौमाय को वद्धावस्था से श्रेप्ठतर घोषित किया था जौर जहाँ बुढापे वी विद्वत 
भनोवत्तियों मे पकिल्ता पायी थी,वही क्ययोरावस्था के स्नह-स्वप्न म कोमल्ता 
के दशन किए थे। कोलरिज ने अपनी युवावस्था के सबध म॑ कहा है 
ए्‌७ा४४ 3 076626 प्रात 000550॥75 ४2872 
ज्राहाल प्र०9० णेणाए (४8 ॥॥8 4 908--- 





१ उपरिवत, प० ४ । 

२ 80०85 ०एी वातठ०्ढा००७ ९ ध्ाए ० ॥656 क्रय एश6 7 
440६ 74॥67 (00 धाज्ञ0०5 (0 76037प्रा8 [6 शजा्गणाद्वाए हॉल्थय + 
॥6 “0065 ण॑ हांणज रण एल पल्यएला शा 68 39000 ए५ 
गा ०0० गराडि०एज 7], _ 4.०४४. उशवाकढ द्वाव॑ 25) 200- 
7789 (957) 9 405 

३ दोपलिणा, प० १९-२० (“चतन के कुछ क्षण”) ॥ 
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छणा पऋ्रला8 प्रा ' बता छथा। 23 गाए 
'जाफा र४ए०, सफल, बाप ९0659 
जरक्षात छऋढ5५ ॥०णाह ! 
(मिसाल दावे 48०) 
चुप की तिष्दुरता आर पक्िल्ता से व्यथित हो बायरन विगत युवावस्था की 
ज्यमस्ता के लिए तड॒प उठता है 
0 0०णॉ१ ॥ ७ 35] ॥4ए6 ई( 07 99 ज्ञा३६ ॥ ॥956 
छ्ष्धा 
07 छ४९६७ 25 4 ९०७७ 9॥06 4456 ५९०६ 0 ८ गाए & 
श्था5उ6 6 5ए९८76 -+-- 
25 5ए7प85 थ तें&०5 0प70 5०ढशा 5७०९६ थ| 9780- 
छा (7002॥ 776५ छ8 
$0 ग्रात65६ 8 जापादा त॑ ए45७ 06 गा 07056 (6९975 
अ0प्रो009(0 ग्रा९। 
(एग्माह दाप्य॑ 48०) 
“यामा ! और “सप्तपणा ' की “यपनी वात मे महादवीजी न कहा है 
(१) कितनी हो भिन्न परिस्थितिया म 8।ने पर भी हम हृदय रू एक ही हैं। 
-<. जीवन वी एकता का यह छिपा हुआ सूज ही कविता का प्राण है। 
(थामा प० ११) 
(२) “किसी कवि की हइृति के आययन के समय उसकी अनुभूतिया वे 
साथ पाठक का जे, तादात्म्य होता है, वह कमी पूण कभी अरत पूण जौर कभी 
अपूण हो सकता है । इस तादात्म्य की मात्रा के “्यूनाधिक्य पर केवरः उसके 
खपन आानद की भात्रा का “यूनाधिक्य निभर हैं [: 
(सप्तपणा प० ६६) 
डनसे टॉल्सटाय के प्रभाव का या समचचितन से उत्पन्न सयाग का धव्यभास 
'मिल्ता है। टाल्सटाय के सप्रेक्षण-सवधी सिद्धात उत्की बला क्‍या है गीपक 
4स्तक म प्रतिपादित हैं। टॉल्सटाय के मतानुभार कला मूलत कलाकार दधव', 
श्ाव्रा अथवा पाठक के हृदथा को समझित और समावित करन का साधन है। 
सच्ची कलात्मक अनुमूति दा परिग्राहवा कलाकार स इस ग्रदार निवद्ध हा जाता 
है कि वह कलाइति को अपनी ही रचना समझन लगता है। सच्ची कलाइति 
ग्राहक की चेतना में उसके कलाकार के थीच के विभेद क्यं नप्ट वर डाती है 
"साथ ही उसम और अन्य कलापारखिया म काई अतर नहीं रहने दती। कला 
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भी सासगिक्ता हो इसको परसने के लिए एकमात्र कसी है। यह साममगरिकता 
जितनी ही प्रवल होगी क्लाइति भी उतनी ही श्रेष्ठ हागी। इसलिए वलाकार 
भ जब तक भावाबंगा की अभिव्यजना के लिए प्रवल उत्कठा जथवा सीक्र प्रेरणा 
ने होगी तय तक उसको वलाइति उच्च कटि की न होगी। अनुभूति वे जाजव 
जौर तीव्रता पर ही वलछाइति की श्रेष्ठा और कलाकार की गौरव गरिसा 
निमर होता है। इसके साथ ही अनुभूति की विश्विप्टता और अभिव्यजना बी 
प्राजल्ता भी सम्पक्त है । 

महादेवी मे बयनानुसार छायावाद के जाम से प्रथम कविता के वन 
सीमा तक पहुँच चुदे ये और सृष्टि के वाह्यावार पर इतना अधिवा लिपा जा 
चुवा था ति मनुष्य का हदय अपनी अभिव्यकिति के लिए रो उठा। १ रोमादिवः 
मविता वा अवतरण भी एस हूं। परिस्थिति म हुआ आभिजात्यवादी काव्य मं 
बंधन एवं अनुशासन वा स्वीशृति दी गई थी रूप तत्त्व (फाम) पर बछ दिया 
जाता था और अभियक्ति व उत्वप का आदेश बनाया गया था। कवि हृदय 
अपनी अनुमूतिया को वाणी देने के ए उत्वठित है। उठा। नगयशास्त्रवाद मे 
मानवा की सामाआ का समयनथा अप स्वच्छदतावाट मे”! समथव' उनका 
सभावनाओ। के प्रनत अपार वहन रंगे । नव्यणास्त्रवाट मनुष्य को उप मौलिवा 
दाप ( आरिजिनठ सिन ) सं युक्त मानता था जा ऐश्म जौर इव द्वारा वी गई 
अपणा का परिणाम है। चूँकि सपूण मानव जाति जप ये जाटियूबजा मे बतमान 
थे उनके हाप इसर। सूह्म धमनिया मे जाज भी वतमान है । इस मनाटव्द 
मी विपरीत स्वच्छटतावाट मानव थी अपरिमित एवं दुल्मर्स।य रामाववा जा वा 
शमयन बरता है। जहाँ जामिजाययाटी ?प्टिकाण मनुष्य व। मू रत घटाप कहता 
धा बेटा स्वच्छ”तावाल उछ मु टत निधि घापित करता है। प्रांस वी रा-्यत्राति 
ह प्रा ग्रट्य बरन के कारण उन्नास्व गा वी रोमांटिक बितन धारा न 
शपाब साउटकाडवट में विवचित मूठ हचन सिद्धाता या स्दीयार दिया 
है और बह है हिः मसप्य का स्वच्छटसा स्वमावत प्रिय हाती है। 


शावपारी सिर दिनरर! (१९०८-) 


एजरा पाउश भौर एलियट का प्रभाव 
सिध्यकिगत आजव गहल-यमार घष्त्य परिषवद्र मान एवं निर्मीश गुण 
हष्प दिदेबत का जमा घरियाह टिलेशग का मैंदातिद एवं व्यावटारिव' शमी 


है दामा प० ११३) 





४६८ ८ माधुतिष्ठ हिरों माघोदता दर पान्चाय प्रमाद 


स्ताआ म मिलता है, दैसा पाइचात्य समीक्षया म हवट रीड, एम्पसन, विल्सन 
साइट प्रभूति लेपया वी रचनाजा म॑ ही दप्टिगत होता है। दिनकर दी व्याव- 
हारिव' समीवाओ न यह सिद्ध वर दिया है कि कवि म अन्तहित समीक्षव वेवर 
नयवी ही रचनाआ पर सामिद जाठटाचनाएँं ल्सिने म सफ्त नहां हाता वह 
बचस्तुनिष्ठ भा हो सकता है और अपन समसामयिका वी उपल्ब्धिया पर वर्स, ही 
बस्तुगत, स्वस्थ निष्पक्ष एवं सतुलिति पालाचना ल्खि सकता है जसी प्राचीन 
साहित्यवारा वी रघनाजा पर । छ्ास्त्रीय समीला एवं परपरानुमायिता वे 
समयक' भा ही यह न मानें कि कवि-जालाचक' उन आलोचक स श्रेष्ठ हाता है 
जा कवि नहा हात, पर यहूं सवमा य है कि सजन-प्रक्रिया के रहस्या का उतटघाटन 
डितना ववि की समीक्षात्मव रचनाआ म होता है उतना लयनर कही नहीं। 
दिनकरजी इस सजन प्रकिया से ही नही, साहित्य-समीक्षण व' भम॒ स भी वहुविध 
अवगत हैं जौर जानवीवल्टम शास्त्री के लिए प्रयुक्त उनके ही शब्दा में हम 
बह सकते हैं कि ' उनव॑ निवघा म आलोच्य कवि वी कला जयवा कौटल का जसा 
रहस्य खुल्ता है बभा चमत्वपरपूण्र रहस्योद्घादन हिन्दी वी प्रालांचनाओआ 
मकक्‍मभही हो पाता है। ? वे वेन जाननन वे इस कथन से सहमत हागे किक्विया 
का सच्चा मूल्यावन बावि ही कर सकत हैं--वह भा ऐस-वसे कवि नही, प्रत्युत 
प्रवीण एव उच्च वोटि वे कवि ही ।* जानवीवल्ल्भ शास्त्री रचित 'साहित्य- 
दगव भेमूल्यक्न के रूम मे उन्हाव दवि-आलाचका के सवध मे अपनी मा यताजा 
का उल्लेस कया है और कहा है 

ब'विता की आलाचना भो कविता को ही तरह विज्ञान न हाकर 

जुद्ध साहित्य है तया किसी भी गुरु के लिए यहू सभव नही है कि 

वह अपने शिप्यों म काव्यालाचन की शवितियाँ मनमाने ढग से 

भरदे। कवि का सच्चा थालाचक वह व्यक्त हा सकता है 

जिनम काव्यानद के उपभोग वी पूरी क्षमता हा जो कवि की उस 

मदोदशा म प्रवेष पा सके जिसम रहकर उसन आछाच्य कविता की 





१ हिमालय, अप्रल्ल १९४६, प० ८४१ 

२ “टू जज ओऑँब पोयटस इज आप्लो द फकस्टी आए पोयटस, एण्ड नाट 
आब ऑल पोयटस, बट द बेस्ट 4 (उशा0 गादिलाल्षप 26 208 5 
उफएफपानवशां प्रपशा धृष्ा थेंह ए०धा$ $-795 ) टिम्बर, और डिस्क 
बरोज ॥ देछिए जे० ई० स्पियान, 'क्रिटिक्‍्ल एसेज आब द सेवेटीन्य 
सेन्चुरी' (१९५७), भाग १, पृ० ५७३ के 


हिन्दी क्षे कवि आलोचरों की समीला पर पात्चात्य भ्रभाव ४६४६ 


रचना वी है। सच्ची आलोचना वेवल नीर धीर की विवंचना नहा 

प्रत्युत उन समग्र कौपरटा का विश्लपण है जिनवे द्वारा काव्य म 

चमत्कार उत्पन्न किया जाता ।* 
दिनकरजी आलोचक को भी धजक और उच्च कादि वा भावव' मानत हैं। 
आलोचक वाव्यममत ही नही उच्च कोटि वा ऐसा साहित्य सप्टा होता है जा 
आलोचना के जरिये पाठका के आनद की वद्धि' करता है। वस्तुत 'वाब्य व 
सवध मे चर्चा सभी तरह वे छाग किया करते है क्तु काव्य वी उच्चतम कोडि 
की आलोचनाएं केवल उठी छोगा ने लिखी है जो स्वय कवि ये ।'* इन स्थला 
पर लिनिव'रजी पाउड और एल्यट ऊे प्रभावित जान पड़ते हैं। आधुनिक युग म, 
पश्चिम म क्वि-जालोचव का सवश्रेष्ठ प्रतिनिधि एजरा पाउड हआ है जिसक 
साक्ष्य वे' अनुसार हमे उन लोगा वी समीक्षा पर ध्यान देना उचित नही जिहाने 
एक भी स्मरणीय कृति की रचना नही की । पाउड द्वारा प्रवतित परपरा का 
अनुसरण ऐलन' टेट जान त्रो रसम एल्यिट प्रभति कवि आलोचका न 
क्यिाहै। 

यद्यपि दिनवरजी ने अपन मत वी पुध्टि के लिए कोलरिज और स्विनवन 

आनल्ड और एल्यिट का सकेत क्या है जो अत्यत प्रत्ययकार्री है फिर भी 
इनमे वे अधुनातन समीक्षय एलियट के ही सव धिक समयव दीखते हैं। माइकेल 
रावट स के इस क्यन को वे अपूण कहे कि “जालोचक' का पहला कृत्तव्य न 
प्रणसा करना है न गहणा उसका कत्तेंव्य है कवि के भावाथ एवं रघना-कौणल 
का “यकक्‍तीव'रण एवं विशकलन।”3 इसके विपरात “दपायटिक इमेज ' के 
लेखक सी० डे० रूइस वी यह धारणा उह स्वीकाय होगी कि कविता के प्रति 
हमारी सवेदनाजा का सुगम व्यापक अथवा गभीर बनाना ही समीक्षद का 
कत्तव्य है। इस काय को सम्पन्न करन के कितने हू ढंग हैं, कितु कोई भी 
समीक्षात्मक पद्धति इस काय को तब तक सतोषप्रद ढग से पूरा नही कर सकती 
जब तब' समीक्षक मं कविता और पाठक के प्रति श्रद्धा न ही।* ऐसा प्रतीत 


हक 


“हिमालय | जप्रल १९४६, प० ८४।॥ 

उपरिदत, प० ८५ । 

३ “द क़िटिक्स फट डयूटी इज नाइदर टु क्डेम मार टु प्रेज, बट टु एल्यूसि 
डेट देकनीक एण्ड मोनिण! ३ *झ ऋोदीक कोॉद दोण्टी/ (१९३४) ६ 

४ “द फ्रिटिक हैज बन प्री एमिनेण्ट टासक--द टास्क आँव ईजींग ऑर 

बाइडनिय आर डोपनिय आवर रेसपास टु पोयटी | देवर आर, आँब 


जप 
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होता है ह दिनवरजी वतिपय अय कवि-आटोचव एव सौप्ठववादी समीक्षकों 
बी तरह आर्थर साथमस स भी प्रभावित हैं।इस कारण जहाँ उन्हान 
पृवशोपण' और नोर-क्षीर विवेचन! पर एलियट वी भाँति बल दिया है वहाँ 
सायमस, पेटर आदि वी तरह 'सरवता', समीक्षक मे 'काव्यानाद वे उपभांग 
की पूरी क्षमता', 'पाठवा में आनाद-सचार' जादि पर भी जोर दिया है। 
बवचित कदाचित्‌ दिनकर के कवि न समीक्षण वी इन मायताआ को प्रभावित 
क्या है। 


'साक्त पुनरत्यान और दिनकर 


दिनक्रजी का पराश्चात्य भाषा साहित्य चान गमार एवं व्यापक है। वे 
पश्चिम की प्रमुस साहित्यिक एवं ऐतिहासिक विचारधाराआ स अवगत है * 
परतु इनम भी सर्वाधिव' स्वच्छदतावाद से जिसका सर्वप्रथम उमेप उस नव- 
जागरणयुगीन मानवतावादी चिंतन म हुआ था जिसका सर्वोत्कृष्ट रूपाकन पेट- 
राक, वुकेचियों लियोनार्डोद विंची वीवे वाटिचेली, मार्लो एवं शेक्सपियर की 
रघनाआ और चित्रा म होता है । 'साकंत मे नवयुग का प्रतिबिव देखत हुए 
उन्हान कहा है शबूक वा वध कराते समय आदिकवि के हृदय म ट्विधा 





कोस, मेनी बेज आव पर्फामिग दिस टास्क॥ बट नो फ्रिटिकल मेभड बिल 
सठिस्फकटरीलो पर्फाम इठ, इफ देयर इज माद रेसपेक्ट बोध फौर द 
पोयम एण्ड एण्ड फौर द रोडर।” सी० डे० लूइस, द पोयटिफ इमेज, १९४७ 
(दे० बछाइव ससम, द वल्‍्ड आँव पोयट्री, छऊदन, १९५९, प० १५८) 
१ दे० “ुद्ध कविता की खोजा (उदयाचल, पटना, १९६६) मे पश्चिम के 
अद्यतम साहित्यिक घादो का सुक्ष्म भभीर विवेचन । इस प्रथ मे प्रभाववाद, 
अतिययायवात, प्रतीकवाद, अभि यजनावाद आदि का तथ्यपरक प्रामाणिक 
विवेचन हुआ है । लगता है, 'ुद्ध कविता की खोज के लेखक मे आलोचक 
की नसपिक प्रतिभा तो है ही, वह पाइचत्य वाडसय में उतना ही व्युत्पन्त 
है जितना हिंदी साहित्य में ॥ (यहाँ “अद्यतन” का प्रयोग जान बूझ्कर 
किया गया है । “दयी कविता का आदोलन यूरोप में छपभण सौ दर्षो 
से चल रहा है। आइचय को बात यह है कि वह अब भी पुराना नहीं 
पडा है। उसके भीतर से बराबर नये आयाम प्रकट होते जा रहे हू, बराबर 
नयी चिनगारियाँ छिटकतो जा रही हूं ।” शुद्ध कविता को खोज, पृ० ५, 
भूमिका), काव्य की भूमिका (पटना, १९५८), प० १०५ ११७। 
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या करुणा नही जगी और घूनि' कवि का हृदय अविचाटित रह गया इसलिए 
उसके पान सं भी हिचविचाहट नहीं जायी ॥/१ उनके मतानुसार बवि का 
बयक्तिक जीवन टशन उप्ये पात्रा बे! विचारा जोर गति विधि म प्रतिफ्लित 
होता है उनवे! विचारा और गतिविधि को सचालिति बरता है। वविवने 
भाव युग से पोषित, समधित जौर गहीत होत हैं। युग स्रप्ठा एव विधारक' 
भाव जगत म त्राति घटित वरते हुए युग को नया दशन एवं नयी दृष्टि 
देते हैं। इस दशन जौर दप्टि से वाई भी सत्वदि दव नहीं सवता। वाह्मीवि 
जीर भवभूति अपने युग वी मायताओ से उतवा ही प्रभावित थे, जितना 
लाधुनिक युग मे मथिलीवरण गुप्त और प्रसाद भारतीय पुनरुत्यान, छायावाद 
शव नवयुग वी मायताओ से प्रभावित हैं। नवयुग वी मायताओं पर पदिचम 
के बुद्धिवाद, विज्ञानादि का प्रभाव पडा। इनसे स्वामी दयानद प्रभावित हुए जौर 
दयानद से--उदाहरणाथ--गुप्तजी । 

चूँकि आलोचक' दितवर का भारतीय पुनरुत्थान यूरोपीय 'रिनेसस' की 
ही भारतीय प्रतिद्वति है इसल्ए गुप्तजी पर लिखी गई उनवी समीक्षा शत 
मार्लो और स्पेसर पर ल्खी गई समीक्षा सी लगती है। भारतीय पुनरुत्यान का 
विहलेषण यूरोपीय रेमेसस की विशेषताओं फो ध्यान मे रखकर किया गया है । 
दोना आदोलना भ निस्सदेह प्रचुर साम्य दीसता है। दोवा म वुद्धि वी स्वतश्रता 
और प्रवत्ति माग की उदघोषणा है तथा पौराणिक एवं मध्यकालीन सस्वारा का 
यहिप्कार | दोना न मध्ययुगीन निवत्तिवादी दशन वे' अधवार पर प्रकाश वे' 
वाण' बरसाये लोक को सत्य सिद्ध किया, वमठता वी शिक्षा दी और परलाव' 
की क्त्पना भ ग्रस्त रहनेवाले व्यक्तिया वी उपेक्षा की । इस अपूव साम्य मे 
चरण जब दिनक्रजी भारतीय पुनर्त्यात पी विशेषताओआ यो प्रोदभासित वरने 
रुगते है, तव ऐसा प्रतीत हाता है कि वे यूरोपीय नवजागरण के वशिष्ट्य का ही 
'उद्धाटन कर रहे हैं।* उहाने जिस मूछ प्रतिमान स (कवि की रचनाओं में 





दा] 


दिनकर, 'पत, प्रसाद और मथिलीशरण” (पटना, १९६५), प० ११॥ 

२ “चूद्रो और नारियों के प्रति समाज में जो सम्मान के भाव बे ह, 
उनसे फुछ मूल कारण पश्चिमी जगत के प्रजातात्रिक विचारा एवं उदार 
भावनाओं के आयात भी ह्‌ । कितु, विशेषत , नारियो के प्रति देश मे जो 
औदाय जाग्रत हुआ, उच्चकी प्ररणा बुद्धि की स्वतनता एवं प्रवत्ति बे उत्बान 
से हो आयो है। प्राचीन दतिक्ता ने जब अपना आसन सौंदय बोध दे लिए 
रिक्त कर दिया, तब नारिया का सम्मान छिसो के भो रोके नहों रुक सकता 
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उसके युग और उसदे विश्वासा एवं घारणाआ का मूत प्रतिबियन होता है') 
युप्तजो वे 'सावेव को बाँदा है, उसस हम उनकः विचारा को भी, कुछ हृद तव 
परत सकक्‍त हैं। यदि व साम्प्रतिवः मानववावाद से प्रभावित न हांत तो सावेत' 
वी पमीला मे मानवतावादी पुनरुत्यान एवं यूरापीय नवजागरण पर इतना वलू 
नदेत (चूक्ि उनवे ही हब्दा वे जाधार पर समीक्षर का हृदय नव 
जागरण क' मान-मूल्या स विघल्ति हो गया, इसर्िए उसकी समीक्षा म भी इस 
पर इतना बल आा गया) | वस्तुत साकेत' वे इसी पक्ष पर--मानवतावाद और 
इसम पायी जानवाली पुनररधान की प्रवृत्तिया पर--अधिक जोर दिया गया है 
और एव' स्थल पर दहा गया है. भारत के इतिहास म जायों के भागभन, वुद्ध 
के आविर्भाव जौर मुसत्माना के' भागमन का जो महत्व है उन्नीसवी सदी के' 
साम्ह्ृतिक' जागरण का उन सबकी बपेक्षा बुछ अधिव' महत्त्व माना जाता 
चाहिए। '? इन प क्तिया म रेखवः उन्नी सवा शती के उस सास्ट्तिक जागरण या 
स्तवन क्र रहा है जिस पर पाश्चात्य वुद्धिवाद एव भौतिकता के गभीर प्रभाव 
शत हांत हैं। पाश्चात्य नवजागरण की विशेषताआ का उन्हाने बडा ही 
विश चर्णन उपम्यित किया है 
स्व॒ग और नरक की कल्पना के निस्सार होने सं अमरता वी इच्छा 
डसी भूमि पर अनत वार तक टिकनवाली। कोति वी कामना बन 
गयी | साहिय म साहित्यकार क व्यक्तित्व वी खोज की प्रवत्ति 
हमसी कीति-कामना का परिणाम है । मध्यकालीन नतिकता के पीछे 
पतिप्राइृत (सुपरनेचुरट) विव्वासा का बल था। उस बल वे 
क्षाण हांत ही नैतिकता के रूप भ परिवतन आन छगा। फिर भी, 
समाज का जा भाग ईश्वर स्वग और नरक म विश्वास करता था 
मुख्यत उत्त जनता के भय मे भारत म अननिकता की बह बाढ 
नही जायी जो रेनेसा आन्दालन के वाद इटली मं आयी थी। 
इंटर मे रनमाँ के बाद अचानक धन म॑ भी वृद्धि आयी आर घन 
की बद्धि से अनतिकता को प्रात्साहन मिलन लगा । समाज का जो 
वग सवेस अधिक सुखी था वहा बुद्धिवाद का विकास भो उसी के 





था। इस क्यन का सबसे अधिक समयन भारतोय पुनदुत्यान के मुए्य 
कवि रवीदनाय ठाकुर को ,क्विताभा में मिलेगा, जहा कवि ने नारियों 
को पूजा उनके सौंदेय के कारण को है।._? उपरिबत प०६॥ 

2 उपरिदत, प० १२॥ 
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बीघ हुआ पा। जद भीतर आता भाग न की उद्हम इच्छी और 
बाहर से सुर के सभी साघत उपलयप्र है तब बिराण हों स्पति 
होगा जा सयम व उपलध से इेष्ट पे हूए। रतसमोँ का समय इदशीबा 
शम्पत छोगा ते भा यहा विया। ते 
जहाँ टिनारर पे “प्रवृत्ति य उ्याए में परियामा गो या दिया है यहाँ वे 
पाउस्ट (पॉस्टस) भी बहुशुत कया गो स्मरण हपा हैं। मालों के टमसेंस 
तथा डाक्टर पॉस्टंस 4 जा पयजागरण ही मानवतावाई ध्रयृशिया मे मूत रुप 
हैं बसी ही औत्युगएवजय प्रमतता और उद्हाम बविनामा का परिषय टिया 
है जिमशा उत्टस बवियर ड्लियार न जिया है| उाचन गा है. नर का 
ईश्यरता प्राप्त गारान जाया ” यह भारतीय पुतररथान का रबस बड़ों दिशा 
है। भारत म दग भवित की धारा मी पुनरायान गौ साथ जयबा ठाया 
उसवी पाठ पर आयी थी। * यूरापाय नेवजागरण की भा यही विशा पी 
भर यूराप मे भी इस जागरण मे प”स्वरुप दाग भजित वा प्रघड़ उर्मेप 
हुआ था । 


फोर क्वाटटस 


दिनक्रणी भारतीय पुनरत्यान को एक स्वतपश्न प्राच्य आटालन व रूप 
मे विवचित नहीं बरत | वे उस पर पडनवाले प्रर्त/च्य वुद्धिधाद विधान मना- 
विचान के प्रभावा पर भी दुक्‍्पात वरते हैं। इतना हा नही, व इसी सदभ म 
यूरोपीय नवजागरण वी भी विधद व्यास्या प्रस्तुत करत हैं, जा अत्यत प्रामाणिय' 
एवं विश्वसनाय है और जा नवजागरण वे विशेषता वी रचनाओं स निचाडा 
और काल्क्रम स आत्मसात्‌ किया हुआ जान पड़ता है। अयत्र उनवी इस धारणा 
केमूल म वि' वत॒मान सदव अतीत पर नया प्रकाश फ रता है और इसी प्रक्रिया 
के कारण अतीत का जीवित अग वराबर वतमान के साथ रहता है * एलियट 
वी वे परपरा-सबधी मायताएँ व्यजित होती हैं जितकी अभिव्यक्षित उसबः 
'ट्रेडिशन एण्ड दि इण्डिविडुअल टलेण्ट मे हुई है। 'बामायनी! वी समीक्षा मे 
उन्हांन एलियट की उन पक्तियो को उद्धत क्या है जिनका गय सपातर उप- 
युक्त पक्तिय! में मिलता है ३ 





१ पत, प्रसाद ओर सयिल्लीयरण, प० ४ ॥ 

२ उपरिवत, पु० १५ । 

३ उपरिवत, प० १२१ 

४७४ आधुनिक हिंदो आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 
स्‍ 2. 


गर॒ाष्मा8 ए65ढग बात पभा6 ए35६ 
4७6 8० ए०चा३छ5 ए7०5चाई वा त6 वपिांपार 
का धराढ प्रिप्राठ €णाप्ारतएे ता गरा6 935 
चूकि एल्यिट वी य पक्तियाँ पयाप्त लोव प्रियता पा चुकी है दिनकरजी ने यह 
नही कहा कि इनस ही एल्यिट व “फोर क्वाटट्स' के प्रथम खड का, जिसका 
चीपवः वष्ट नॉटन है आरभ होता है ॥ इस वात पर दिनक्रजी एटियट वी 
अपेक्षा अधिव' बल देते है कि कवि वी काव्यगत विचार धारा यूग से प्रभावित 
होती है। एल्यिट भी युग के---अतीत और वतमान के--प्रभाव को स्वीकार 
बरता है, परतु साथ है; वह अनुभूति व वशिष्ट्य को भ। महत्त्व देता है । 
कवि वी भाव घारा और बनुभूति को जमातरीय सस्कार उसके चेतव 
अचेतन में बतमान चात-अज्ञात अनुभूतियाँ जा उसकी भी हैं और सपू्ण 
जाति की भी तथा उसकी दमित एवं अतृप्त वासनाएँ सबकी सब प्रभावित 
क्रती हैं। गुप्तजी वी नारी भावना केवल पुनरुत्यान से प्रभावित और तज्जाय 
मानवतावाद से उतभूत नहीं है। उस भावना के निमाण मे कवि वी निजी 
जनुभूतिया भी रही होगी जिनके सम्यक्‌ विश्लेषण और प्रकाशन की अपेक्षा 
है। स्वयं दिनकरजी ने कामायनी दोषरहित दृपणसहित' म यह स्वीकार 
किया है कि' कविता की रघना के पीछे स्मति का बहुत बडा हाथ होता है। 
ब“पना अपनी सारी सामग्रिया स्मति के कोष म॑ से चुनती है ।* 
दिनवरजी के निम्नल्खित क्यन ध्यातव्य है 
(क) शवूक का वध कराते समय आदिकवि के हृदय' मे द्विघा था 
करुणा नहीं जग और चूकि' कवि का हृदय अविचल्ति 
रह गया इसलिए उसके पात्र मे भी हिचक्चाहट नही 
आायी। 
(पत॒ प्रसाद और मथिलोशरण, प० ११) 
(ख) राम का रूप उन्होने वैसा ही अक्ति क्या जैसा उनका 
युग चाहता था । 
(१० १३) 
(गम) सुख शत हेतु मैं त्राति मचान नाया' के भीतर से स्वाघीनता-- 
सघप का ओऔचित्य घ्वनित होता है । 


(प० १५) 





१ उपरिवत, चु० ८३ ८४ ॥ 
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(प) पुररतयाओ वा प्ररणा से घारि। हार कबि ने उमिएण वो 
जगयी मरायुमूति दा तगा पता ड्यतिररिय को जहान एय 
सवारा या प्रयास विधा । 

(पृ० २१) 
एक्यिट ते आारम्म मे साधा था हिपवि ये विज > पु मियां युग का ध्रतिनियिय 
गारत मे बाधा होती हैं नियु उस यह प्रिघार बचना पडा। दशपियर एक 
दे स्टाइमसिस्प आप सनप्र मे उान गवीपार तिया है वि सहापदि क्ानी 
वयकबितिय और गहागा जायस्परताओ मी पूल गरत गे साथ हो परपरा वा 
भी समयन और पापण यरत हैं। इगी मत॒याद यो जभिव्याा उसे दपायड्ठी 
नाव डशयू० बी० सेटस मे की है परणु मह भी यहा है थि गयि विित्र 
संयोग से अपने सामयिवा बे दल्टिताग वो जभिव्यज्ि टगा हा है साथ हाँ 
बह अपनी उस निजी मनाट्शया (मूड) या भा अभिव्यक्त मरता है जा उससे 
सामयिरा वी मनादशा से सवया भिस होता है। उठाहरणाय--जय यटस जात्मा 
मिव्यकित व यौगल मे पारगत हुआ तय उप॒न माउवला वी भी सर्वोष्टिप्द अभि- 
वयवित मी । दिवरतयी ये! अनुयार पत॒प्रस्ताद और मधथिठीशरण न भी अपने 
बांव्य मे यही किया है। पत पर धमाजवाद प्रगतिवाद एवं अरबिट-दपन वा 
प्रसाद पर छायावाट व और गुप्तजी पर पुनरत्यान का गभीर प्रभाव पडा है 
जा उनकी बविताआ मे नानाविध भ्रतिफलित हुआ है। परतु प्रभाव-प्रहण 
सही ये वविसतुध्ट नहा हात । उलान इन वादा और दाना वा अपनी 
जनुमूतिया वे जालोब' मं सराधित किया है और नय जीवन टटान का प्रतिष्ठा 
बी है। 

दिनकरज। द्वारा स्पापित कतिपय मायताए प्रगीत काव्य या सावेत के 
पात्रा पर भले ही सर्टीक उतरें परतु जहाँ तब नाटवीय पात्रा वा सबंध है वे 
उपयोगी नही दीसती। ड्रमेटिक मोनालाग्ज मं, नाटका भ पात्रा वा भाचरण 
नाटककार वी वमकितिक अनुसू पतियों पर झ्राथित नही होता । बुशल वि झौर 
नाटककार प्रपनी श्रनुमूतिया से लिचलित हुएं बिना भी वल्पना भौर कला से 
अपने पात्रों में उन श्रनुमूतिया वा भ्रारापण बरत है जापात्रों की भ्रनुमूतियाँ 
होती है--न युग वी, न नाटककार शभ्रथवां कवि वी । रामाटिक विचार धारा 
कविता और उपतवे पात्रों थे कवि के व्यवितत्व व प्रतिच्दाया सोजती हैं भ्ौर 
उसको विश्वास रहता है कि कविता भ कवि वीं। निजी अनुमूतियाँ है; उद्‌गीत 
होती है। ऐसे ही सर्म,क्षक स्विफ्ट के गलीवस ट्रवेल्स मे गलीवर वो स्विफ्ट 
मान लेत है। परतु नाटका का अथवा नाटकीय रचनागो का विशिष्ट साहित्यिक 


४३६ .. आधुनिक हिसे आलोचना पर पाइवात्य प्रभाव 


विदा के रूप म स्वीकार वरना चाहिए न कि कवि वे जबन-वत्त अथवा आत्म- 
क्या वे रूप में | कवि, नाटककार झार उपयास-लेखक ऐस जीवत पात्रा वी 

सुप्टि करन मे समथ हु।० हैं जिनवे बिचार झार अनुमृतिया काव्य की आवश्यक- 
ताझ्री से नियत्रित ह।ती हैं न कि कवि के वयक्तिक विचारों और अनुमूतिया सा 
एलियट के झनूमार कविता म॑ क्‍मी-वर्म, कवि हृदय की उन अनुमूतियों वी 
व्यजना नहं। हे।ती, जो उसवे लिए अत्यत महत्त्वपूण होती हैं और कमी इनके 
स्थान पर ऐसे, अनुमूतियाँ व्यजित हो जाती है जिनका उसके व्यक्तित्व म बडा 
ही नगण्य स्थान रहता है ।* 


#पोडस आपरेण्डी” 


दिनकरज, की व्यावहारिक समीक्षा को अच्छी तरह परखन बे लिए यह 
आवश्यक है कि हम उनकी; उस समोडस झॉपरण्ड।' को--उनकी काय-पद्धति वो 
“मल भाँति समय रख, जा उनवी। व्यावहारिक समीक्षाओं में झरतमूत है उतका 
आपार है। सबसे पहले वे आलोच्य लेखक भ्रथवा कवि की ऐतिहासिक पीटिका 
बा वणन करत हैं तदुपरि उस पर दष्टिगत प्रमाणो का आकलन और श्रतत 
उसके जीवन-दशा का विवेचन उपस्थित करते हैं। वे इस दात का अनुसघान 
करत हैं कि श्रालाच्य कवि प्रवत्तिवार्द। है अ्रथवा पलायनवार्द। आर उस पर क्सि 
ऐतिहासिक वाद या प्रवत्ति का सर्वाधिक प्रभाव पडा है। इन प्रवत्तिया का वणन' 
भारताय विचार सरणिया तक है। सीमित नही। रहता। मर्म, मारतीय वादा झार 
प्रवत्तियों को पश्चिम के समानातर आजोलना और दशनों से--भारतीय 
नवीत्यान को रेनसस से छायावाद को शमाटिसिज्म स॑ तथा अभ्रविद-दशन 
की नीत्म एवं हिस्टोरिक्ल मर्टरियतिज्म! स सुश्ठखलित क्या गया है। वामा- 
यनी/ के समीक्षण-क्रम म उन्हान छायावाद की विशेषताञ्रो का तथा, फ्रोषत , 
रोमायिसिज्म का वैसा है) वणन भस्तुत क्या है, जैसा पुनध्थान के मिस यूरापीय 
नव॑जागरण का। वस्तुत इन सर्म। वैचारिक आन्दोलनो ५ तात्त्विक साम्य है 
जिसके फलस्वरूप एक के वणन से दूसरे का अल्पाधिक श्राभास होता है। 
दिनवरजी का अध्ययन अगरेज कविया और भ्रालोचको तक ही सामित 
नहीं है और न उनका समीक्षक युग विशेष की प्रवत्तिया को है| सत्समालोचना 
के लिए अलम समयता है। उनकी सेद्धातिक एवं यावहारिक समीक्षा से यह 
श 
२ सिऐन लूसी कृत 'टी० एस० एलियट एण्ड द आइडिया आऑँब टेंडिशना 
(छदन, १९६०) में उद्धृत, दे० पू० ९९ ६ ड़ 
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आ्पष्ट हो जाता है कि उहोने फ्रास[स। और जमन सेसकों| का भी सवात्मना 
सतायजनक प्रध्ययन किया है और इनम कुछ के सवध में उतका भान स्पहणाय 
है।* उहान कितने ही स्थलों पर नीत्सं और बादलेयर को सकेतित क्या है, 
एकाब स्थल पर झआइसटाइन के सापेक्ष्यवादी सिद्धात का मभ॑। उल्लेख क्या है 
श्रार ' विचारक कवि पत भ माक्सवादी प्रयागो तथा पिद्धातो का विवरण 
उपस्थित किया है। अ्रगरजी स्वच्छदतावादी कवियों भ वे बड स्वथ और वीटस 
से सर्वाधिव प्रभावित दीखत हैं। उनका यह बथन वि “बविता बी रचना के 
पीछे स्मति का बहुत बडा हाथ हाता है आधुनिक मनाविज्ञान स उतना प्रमावित 
नह। है जितना इमाटलिटी झ्राड , टिनटव ऐबी” तथा द प्रित्यूड जसी कविताओं 
क॑ रचयिता बड स्वथ के इस क्यन रू कि प्रशात क्षणो म॑ सस्मंत आवगो (इमोशन 
'रिकलक्टेड इन ट्राविब्नलिटी ) का ही कविता की सा देते हैं। 


इपेण्डर, रिंचड स, रिलके और मलार्मा 


अआयूनिक णुण 6 स्टाफैन स्पेंडर, अरपई० ए० रिविड स डेविड कम्पदेल ओर 
झ्रार० एम० रित्वे आदि न भ। सजन प्रक्रिया ५ स्मति के योगदान का स्वीकार 
क्या है। स्पडर के अनुसार स्मति कारथितरी प्रतिमा का मूलाधार है-- मेमरी 
“इज द रूट आव क्रिएटिव ज।नियस । इससे कवि प्रेरणा के तात्कालिक' क्षण 
( इम्मीडिएट मामेण्ट ) का अतीत के उन क्षणा से सयाजित करता है जिनमे 
उसने ऐस ही प्रमाव ग्रहण किए थे। एक कवि की स्मृति वी विशेषताएं पश्लौर 
“उसके प्रयोग के ढग उसे दुसरे कवि से पथक करत हैं। मुण्यत स्मते के दो 
प्रकार है एक को हम प्रत्यक्ष और चेतन तथ। दुसर की पराल और अचेतन कह 
सकत हैं। रिचिड स के भ्रनसार कविया कर हम उनकी अधघचेतन स्मति वी 
अपेक्षाइत अधिक सम्पत्तता और सबवक शक्ति (असाशिएटिव पावर') के 
द्वारा भ्रय व्यक्तियों से पथक करत हैं! जैसा द बुलेटिन भ॑ डेविड कम्पवेल 
ने कहा है स्मति ही कल्पना के लिए पोप्य सामग्री एकत्र करती है। स्मति के 
सबंध म रिल्‍्क ने कहा है कि स्मतिया ही सव-बुछ है। जब व हमारी 
झतश्चेतना म लहू बन जाती हैऔर जब वे हमारी दष्टि और हावभाव म 
परिणत हाकर हमम एकीकृत हा जाती हैं, तर्मी! एक प्रत्यत बहुमूल्य क्षण मं, 





१ शुद्ध कविता को खोज से “विभिन्न भाषाओं की प्रवततियाँ”, “जुद्ध कविता 
का इतिहास आदि अध्याय देखिए ॥ 
२ उद्ाहरणाय, “पत, प्रसाद और सयिलोशरण” के पष्ठ ६१ पर । 
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उन स्मतियों वे बीच, वविता का पहला शब्द उच्छलित हो उठता है। 
टिनिकरजी बाब्यगत सत्य का वैचानिक एव ताविक सत्य से मिन मानत हैं । 
इस सदम म॑ उन्होंन वीटस रचित द ईव झ्ाव सेंट एगनेस नामक खड़वाव्य 
क्य उल्लेख किया है और वीट्स वी यह उब्ित उद्धत की है कि वल्पना जिसे 
सौंटय समयता है वह सत्य मे। होगा, मले ही वस्तु जगत्‌ म उसका अस्तित्व न हो।'* 
अदि व चाहत तो कीटस वी उस कविता वर आर मी सकेत कर सकक्‍त थे जिसम 
काटस न चपमन-द्वारा अनूलित होमर के काव्य के भ्रष्ययन से उत्पन झपना 
प्रतिक्रियाओं का रुपाकत किया है। इसम की गई मूल भी इस कविता की सौंदय- 
गरिपा का कम नहा करते, जिससे स्पष्ट है कि कवि की विचार और भाव-सवधी 
"मूतो का उतना महत्त्व नहीं जितना उसके द्वारा सजित काव्य और सौदय वा है। 
कविता वेवल विचार और भाव वा लक्र सफल नहा हाती ! सफल वह तब 
शाप, है जब माव आर विचार झनुकूल भाषा म, झनुकूल ढग से व्यक्त हात हा। 
कविता का अतिम विच्लेषण उसमे प्रयुवद भाषा का विश्लेषण है, कविता का 
चरम सोंदय उसमे प्रयुक्त भाषा को सफाई का सोंदय है ४”* इन शब्दों मे 
मलार्मो वी यह उक्त व्यजित हा रही है कि कविता मावो से नही, शम्दा स लिखी 
जादी है कविता क्‍या है उसका महत्त्व है, न कि वह क्या कहर्त; है उसका। इसका 
यह भय नहीं कि कवि अथवा काव्य का हम उस समाज से पथकः कर सकते हैं 
वीसन उसकी सृप्टि का, इससे हम यह म॑, निष्कपित नही कर सकत कि कला- 
औूतिया अपने युग का प्रतिविवन और प्रोदमासन नही करती | इससे इस बात बा 
मा द्यातन नह होता कि कवि का भाव माडार परिशू-य हाता है और वह जिस 
वियय पर लिखठा है और उसवा जो व्याख्या प्रस्तुत करता है, उसका काई 
विशप महत्त्व नहा होता। क्छु उस आलाचना स यदि वह महत्त्व विज्वत 
नही होता ता छिप अवश्य जाता है, जो केवल कवि के भावा पर ध्यान केंद्रित क्रती' 
है, उन भावा की अभिव्यक्ति पर नही, जा कबि को दाशनिक और चितक बना 
लेता हैऔर इस प्रक्रिया म उसके उस गुण की उप करती है जिसके फलस्वरूप 
कब वी वाणी को अक्षयता प्राप्त होती है--वह गुण कवि के मम म॑ अवस्थित 
कलाकार का गुण है 
दिनकरजी। की व्यावहारिक समीक्षा-पद्धति पर भारतीय भाप्यवारों वे 
अमाव के अतिरिक्त एम्पसन, रिंचड स और एलियट का भी प्रमाव दृष्टिगत 





१ “पत, प्रसाद और मधिलीचरण', पृ० ८४॥ 
२ उपरिवत प० ७१॥ 
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होता है। इन पाश्चात्य सर्मक्षरों की तरह उटान भा बहुश उद्धरणा वा प्रयाग 
करते हुए उसके शब्द प्रयाग, वाक्य वियास और उनकी दुर्ह्ता का वणन क्या 
है। सिमण्टिव क्िटिसिज्म ((सिमण्टिक अनलिसिस') शब्दों वे विभिन्न श्रथों 
का उदघाटन करत है शब्द प्रयोग पर जार दती है श्रौर उदधरणो का विश्लेषण 
मापा की परिशुद्धि एव याकरण के नियमा के आलाक म॒ बरती है। कामायनी 
की सम।क्षा स्िमण्टिक अनलिसिस का हिंदी म चिरज्वलत उदाहरण हैआार 
स्थल स्थल पर एम्पसन वी याद दिलाती है। 

दिनकरजी की भिनर भिन्न आ्रालोचनात्मकः कृतिया और रश्मिरथा, 
नीलकुसुम जसे काव्यग्रथों वी भूमिकाएँ मिलकर एक ही व्यवस्थित वृहत्‌ 
निवध का रूप प्रहण करती है। इसलिए भ्रपूण दीखनेवाले निवधो, निष्कर्पों एवं 
निणयो की परिणति झय निवधो मढढनी चाहिए। तर्भ। हम लेखक की समीक्षा- 
त्मक' रघनाश्रा के परस्परविगाघी तत्त्वो के श्रौचित्य और सामजस्य क। ठीक ठीक 
परुव सकने म सफल होगे। “मिटटी की ओर' के अतिम निवध म लेखक भारत 
के प्रवामी कवि को घर लौटने की सलाह देता है। काबर , टाई और 'घुले 
कपडे पाश्चात्य सम्यता के चाक्चिक्य के प्रतीक है लिपस्टिक और रासायनिक 
यागो के रग का प्रयाग पश्चिम से प्रभावित ह।ने का थोतन करता है। प्रश्न है-- 
जय टिनकर कवि को टाई और कालर खालकर फेंक देने” वी सलाह दंत है त्तव 
बया वे नये चमकते हुए लिंतिज का स्वागत करना नही चाहत ? इसका उत्तर 
दिगकर ने यह कहकर दिया है कि मरा अनुमान है कि चिन अवस्थाओं ने इग्लड 
मे नय कवियों को उत्पत किया, उनस सिलत। जुलती अवस्थाएँ भ्रपने यहा वे 
बूद्धिज।वियो को भी अनुमूत होने लग हैं । वसलिए उनमे और यूरोपीय कविया 
भ थोडा बहुत साम्य दिसलाई दे रहा है ।”९ 

विकासो मुख कवि झ्ाल।चको म--ड्राइडन पाल बेलरी, एलियट प्रभति 
पाइचात्य लेखको मे भी--अनेकानेक विराधी तत्त्वो का समाहार देखा जाता 
है। इन विरोध। तत्त्वो और गद्य लेखो को कवि के काय का ही अ्रविच्छिन ब्रग 
समझना चाहिए। उनका काई भी सिद्धात ऐसा नहीं, जो उनकी झात्मक्था का ही 
एक मह्त्त्पूण खड न हो ।* 





१ नोलकूसुम (दिल्ली, १९५४), प० ड (दो चाब्द) । 

२ पॉल बलरी के लिए प्रयुक्त एलियट के शब्द हू “बलरीज एसेज फार्म 
अ पाद गाव हिज पोयटिकल वदस! दे० पौल बलरी, *द आट जाव पोयटी' 
(लद॒न, १९५८), पु० २२ (भूमिका) । 
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दिनक रजे; वी समीशा पर एलियट वा भ्रमाव प्रयास औौर व्यापक है? 
ऐसे छाटे-छाटे सूत्रवत्‌ वभन---प्रावाचव नये कदि दो पुरानी कंसा्टी पर 
कसवे उसके साथ “याय नहा कर सकता एलियट वी उन पक्तिया दी याद 
दिलात हैं शिनम उसत कहा है कि साहित्यिवः इतिया का मूल्याकन भाग्मूत 
समाक्षया द्वारा उद्मावित प्रतिमानों से नहा होता चाहिए। (“इन कर्म्पैरितन 
झ यक्‌ मस्ट वी जज्ड बाइद स्टण्डडस झाँव द पास्ट श्राई से जज्ड, नॉट 
ऐम्प्युटेटेड बाइ देम नॉट दु वी जज्ड ऐज गुड ऐज, भार वस” झौर 'वेटर दैन, द 
डेड, एण्ड सर्टेन्ली नॉट जज्ड बाइ द कतस प्राँद डेंड क्रिटिक्स! । पुनरपि इच 
एज डिसाण्डस डिफरेण्ट थिग्द प्राम पोयद्ी सो झावर ज़िटिसिब्म,फास 
एज दु एज बिल रिफ्लेक्ट द थिग्ज देंट द एज डिमाण्डस )॥ 7 
दिनकरजी वी मापा शली--समीक्षा वी भाषा-शैली--पर मी पाश्चात्य 
प्रमाव वे! अनेक चिह्न दृष्टिगत हात हैं, परतु उनवे' शब्द न कही सटकते हैं, मं 
अनुपयुक्‍त दीखते हैं। डॉ० झ्ाकारनाय शर्मा का यह कथन वि, 
अ्रेगरेजी शब्दा का प्रयाग तो इन्हाने (दिनकरजी न) इस युग म 
ज्या वा त्या भेगरेजी वणमाला म ही क्यिए है ब्रौर वही-बही कोप्ठक 
ममा। दूसरी बात यह सटक्ती है कि जो उपमा दितकरजी 
ने गियर! से दी है, वह एक ऐसा श-्द है जो गियर! न समचनवाले 
के लिए कक्षा म पाठ के तुल्य ही है। इहाने प्राय दृष्टात भी 
पाश्चात्य साहित्य और समाज दे ही दिय है जो साधारण पाठक बे' 
लिए झध्ययत विशेष का विषय बन जाता है। उपयुक्त 
उद्धरणा से प्रकट होता है कि लेखक पाश्चात्य साहित्य से प्रधिव 
प्रभावित प्रतीत (हाता) है ।* लक 
दिनकरजी के! निवधा की मापा-शली वे सवध मे मल ही यह युक्ति-सगत लगे, 
पर उनकी स्‍झ्ालावना ही भाषा के सबंध में उपयुक्त मावोद्गार आलोचकः 
क भधूरे प्रव्ययन का परिचय दत हैं। गियर जैसा एक्यघ शब्द और पाश्चात्य 
साहित्य से उद्धत दप्टात सटकत नही शोर न पाठकों पर बरकंश प्रमाव ही डालत 
हैं। परतु सच्ची वात ता यह है कि दिनकरजी पाश्चात्य दृष्ठातो को उपस्थित 
कर सतुप्ट नहीं हो जात | दष्टाता का चयन प्रसगानुकूल होता है, न कि पाडित्य- 
प्रदशनाय, इसलिए जस भी दप्टात उपयुक्त होत हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। 





१ डॉ० ओक्ारनाय टरर्मा, (हिंदी निबंध का विकास (कानपुर, १९६४), 
ब० २६९ २७० १ 
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शर्माजी ने कतिपय छोटे छांटे उद्धप्णो वो मूल प्रसंग से एजत्रित कर उनके 
आधार पर दिनकरजी वो मापा-शली वा विवंचन किया है शोर कर्द भ्रधपर्की 
'सामाय उपपत्तियाँ प्रस्तुत वी है। 


थ्रो सच्चिदानद हीरानद वात्स्पापन 'अज्ञेयां (१९११) 


अनेय द्वारा प्रणीत झालाचना पॉल वलरी और टी० एम० एलियट वी 
समीक्षात्मद रचनाग्रों की तरक्त मुख्यत साहित्यकार वी निर्माणशाला में प्रसूत 
आलाचना-- वक्शाप ब्रिटिमिज्म”--है। जिस प्रवार ग्रेंगरेज्ज, भे नई रूविता 
के उद्भावको मे एलियट भझग्रगण्य है उसी प्रवार हिंदी मे नये प्रयागशील वाब्य 
के सजको मे अ्रतेय का स्थान भ्रत्यत महत्त्वपूण है। पाल वैलरी एजरा 
पाउड भौर एनियट वी भाति धनेय न समीक्षाएं मी लिखी हैं' जितस ट्रनके 
व्यापक बैदुप्य एवं पाश्चाय साहित्य क॑ सुनियोजित, श्रमसाध्य अ्रध्ययन का 
चावन होता है। हिंदी समीक्षकीं में समवत शभ्रज्ञेय ही एकमात्र ऐसे वचस्वी लखवः 
ह जिनके भ्रेंगरेजी निवधो की भाषा शैली अत्यतत सधी हुई, ललित भश्ौर झाजस्वी 
है झौर जिन्होने श्रेगरेजी की भ्रधुनातन मुहावरेदार शैली के मम का पहचाना 
है। 'थॉट' के साहित्य अग तथा 'वाक के सपादक वी श्रेंगरेजी शैली प्राजल, 
इतिवृत्तात्मक तया सयमित है भौर इससे यह स्पप्ट है किः इसने प्रेंगरेजा माषा 
के मूधाय शलीकारो की कृतियो का सम्यक भ्रष्ययन ता किया ही है साथ ही इनसे 
अपने साहित्यकार की सवेदना को भी समद्ध क्या है । 

स्वय अज्ञेय ने अपने ऊपर टप्ठिगत रचनात्मक प्रभावा का विशदीकरण 
"निम्नलिखित शब्दों में किया है 
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दम उद्धरण म एक नाम छट गया है। यदि हम ईसाई दशन, वाइविल, ब्राउनिंग 
आरडी० एच० लारेंस के साथ टी ० एस० एलियट को रख दें दो अज्ञेय वी समीक्षा 
नन। इस विवेचन म समाहित हो जायगी । इस समीक्षा पर एलियट के प्रभाव दे! 
अनंक प्रभाण मिलते हैं। श्रगेय ने कई स्थला पर एलियट वी ओर निर्देश किया 
हु और एलियट द्वारा प्रतिपादित निर्वेयबितक अभिव्यक्ति के सिद्धात का उद्धत 
किया है। भ्रेय के शंदा मे ही शेखर म मेरापन कुछ झधिक है। इलियट का 
आदश (जिसकी सहायता मैं मानता हूँ) मुससे नहीं तिम सका ह। शेखर निस्स 
देह एक व्यक्ति का अरभिन्नतम निजए दस्तावेज है।/* “त्रिशनु! में सगहीत रूडि 
आर मौलिक्ता' शीपक निवध ठी० एस० एलियट वे ट्रेडिशन एण्ड दि इण्डिवि 
डुश्नल दलेण्ट” का लगभग भावानुवाद है।? इसी सम्रह के परिस्थिति झौर 
साहित्यकार नामक नियब मे उहाने टी० एस० एलियंट की निम्नलिखित 
धक्तियां का उद्धत करने के पूव वर है कि इनम स्वस्थमना कवि का युयुप्सु 
'माव तो यलकता है ही, साथ ही हमारे लिए एक झाशाजनक सक्त भी है! 
क्याकि मे वर्हां पान पही कर सकता 
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२ पुमन झा, 'अरेय दा दाज्यों (कानपुर, १९६४), मे पु० २१ पर उदघत 

2 द्वप्दाय शिज्ञेगाँ, निषर (बनारस, १९५४) भूमिफा। 
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जहा वक्ष छतत हैं 

इसलिए मैं आनादत हाता हू कि कुछ निम।ण करना पडेगा 

जिसके आधार पर मैं श्रानदत हो सकू ।* 
कुछ लोगो ते अज्ञेय के श्राचरण म भ्रहकार पाया है। समवत लसक का माव- 
सस्कार विदेशी” है जिसके कारण उसका वर्ताव लागो व। कुछ भित्र जान पडता 
हूं। * क्तु मल्त बहु भारतीय है और भ्रनक इतर प्रभावों के रहत भ, एवं 
प्रकार का हिंदू' भी है।3 साथ ही अत्ेय न यह मा स्वीकार किया है वि जिन 
बहुसण्यक लागी के साथ मेरा सास्क्ृतिक परपरा का साझा हूं उन लागा से 
मेरी सवेदना भिन्न है। क्तु दुसरी ओर जिन अ्रल्पसस्य लागा की संवेदना 
मुझ-सी है उनस सस्कार-परपरा क॑ विपय म मेरा कही भी मेल नहा है। उनके 
पास पश्चिमी सस्दृति की एक सतहीं छाप है--अर्थात पश्चिम की रहने का 
पद्धति तो उहोने ग्रात्मसात्‌ कर ली है पर उसकी वचारिक अथवा आध्यात्मिक 
प्रतिक्रियाओं की लीक मे वे नहीं पड़े । ४ 


डेनिस टामसन और एफ० आर० लीविस का प्रथाव 


अज्ञेय पाश्चात्य बाठमय की क्षिपय महृत्त्ववृूण वथा भ्रधुनातन प्रर्वात्तिया 
और उनके जनयिष्णुओं से प्रमावित हैं, परतु साम्प्रतिक पारचात्य सम्यता के 
दुष्प्रमावों से पूणतया अवगत होने के कारण इस सम्यता का अधसमथन' नहा 
करते। सस्द्वृति और परिस्थिति भ उहोते घनयुग की प्रगति और झापुनिय 
मानव वी भ्रप्राइृतिक मनो रजनो के प्रति अतिशम आसवित पर लाम प्रकट किया 
है। निस्सदेह पह प्रगेय का निजी दप्टिकोंग है. कवि की संवदनशाल श्रात्मा 
नसगिक सौंदय और जै।वन-यापन वी पुरातन स्वामाविक' यवस्था तथा ट्ग के 
विजडित होने के कारण यथित हा उठती है। पुरान सामाजिक सगठन के टू ने 
से उमर्क; सजीव सस्कृति और परपरा मिट गई हे--हमार जीवन म से लाक्मात 
जॉक्नत्य फस के छप्पर और दस्तकारिया क्रमश निकल गई हू श्ौर निकलता 
७ रत है ग्रार उनय साय ह निकार्त पा रहे है वर च।प जिसके ये केव्व 
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शुन चिह्नमात हैं--ज वन दी कला, जीने का एक व्यवस्यित ढग जिसते' अपने 
रातिन्यवहार और ऋपनी क्तुचर्या ची--ऐमा कर छुदघपा जिसवी बुनियाद जाति 
के चिर्मचित अवुमव पर कायम हो । * यत्रयुग की निमम प्रयति ने हमारे 
ज्यान के साथ ही जीवन को भ्रतिविवित करनवाले साहित्य को भी स्वमावनत 
प्रगाद्ित क्या है। इसमे उन ग्रथवा का ही सर्वाधिक प्रणयन हो चला है जा सस्ते 
मवारजन क॑ प्रदाता हैं, गा जीवन का सस्ता बनाते हैं। मापा सस्ती होती जा 
रही है पत्रों का स्टैण्टड गिर गया है और मशीन युग के साथ जो अति उत्पादन 
हक रश है उसके लिए विज्ञापनवाजी आवश्यक हो गई है। अगर उद्धार वा 
उपाय काई है, ता वह भस्द्ृति की रक्षा और निर्माण की चिरजागसक चेप्टा, 
आर उस चेंप्टा क। श्रापप्यक्ता मे अखड विश्वास का ही साग है ( * 

'सस्टृति और परिस्थिति” में जिन विचारा की अभिव्यवित हुई है, उन पर 
उससे का प्रभाव तो ह कु, साथ ही निवध का शीपक एफ० झआर० लीविस शौर 
अनिस टॉमसन नौ पुस्तव कल्चर एण्ड एन्दायरनमेण्ट' का भोरसवेत करता है 
आर इमके कतिपय विचार श्रीमती लीविस की पुस्तक 'फिक्शन एण्ड द रीडिंग 
पीलक! (१८३२) से उद्धत जान पडते हैं। निवध-लेखक ट्रविलियन, हार्डी, 
वीचड जैप्रीज, एटबड टामस प्रमति भेंगरज साहित्यकारा की रचनात्ना श्ौर 
विचारों से भी प्रभावित हा सकता है। ट्रविलियन वे! विचारानुमार कृपि अ्रयाय 
व्यवसाया में ऐके व्यदसाय-मात नहीं है यहूं जीवन-यापत्र का एक ढंग और 
अपने मानवीय एवं आध्यात्मिक मूल्या के कारण अप्रतिम है। जोवव-यापन 
वे लेहाती ढग के 'हास की प्रतिष्छाया इग्लैंड म॒ भ्रद्मति-सवर्धी काव्य के उत्तरात्तर 
अमाव म दखी जा सकती है; हार्डो, एडदड टॉमस झ्रादि बदियों न इस हास 
एव अमाव के व्यापक प्रभावा वी झोर हमारा ध्यान झाहृप्ट किया है भर प्राचीन 
अमाट के विघटन १२ खेद प्रकट क्या हे। हेनरी जेम्स ने प्रपने उपमासों म 
ललन के अति मोतिक अंपव्ययी, निमम निठुर तथा अमाजित जीवन का झनाव 
वरण किया है ओर ऐतिहासिक राज्यक्राति के पूव दृष्टिगत फ्रासीस्ती अभिजात 
वा के सडे-गले हात्तामुख जीवन स इसका तुलना पु है।) रैमजें मवडोनल्ड 

न घोषित किया है कि अब ऐस वित्तदाताप्रा (फाइनेसियज) का युग आ गया- 
3325 *, 
३ उपरिवत, प० १३१ न के 
४२ उपरिदत, पु० २२। ४ 
३ जो० एच० बैन्टोंक, “द सोसल एषंड इष्टेलेब्चुअल बकप्राउ-ड”, द साइन 
एज (पेगुइन घुदत, १९६१), प० २९३८ 
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है जो हमारी नतिक श्रद्धा के पात्र नही हैं। भाधुनिक युग म भौतिक मूल्या के 
झात्यतिक सवधन एवं तज्जाय सामाजिक विधघटन वी आर हमारा ध्यान झ्राइ्ृष्ठ 
करते हुए एल० एच० भायस ने “सर्वोत्टृष्टता के घममत” वी नीति (द एथिक्स 
प्रॉव द बल्ट श्रॉव फस्ट रेटनेंस”) का पोपण समथन क्या है ।* ई० एम० 
फॉस्टर तथा मिस सबविल-वेस्ट वे उपयासा मे भी यत्रयुग के भ्रमावो आर 
दुष्प्रभावों की निमम भ्रगावृत्ति हुई है। 

परतु भज्ञेय वे 'सस्क्ृति और परिस्थिति” नामक निवध पर पाश्चात्य 
प्रमावा के आकलन के लिए इतनी दूर जाने की श्रावश्यक्ता नहीं है। जहा यह 
स्पष्ट है कि इस निबंध का भाधा रमूत चितन उक्त लेखको के विचारा के समम्प 
है, वहाँ यह भी निस्सकोच कहा जा सकता है कि झनेय ने इस निवध के लिए 
डेनिस टामसन और एफ ० आर० लीविस की पुस्तक 'क्ल्चरएण्ड ए वायरनमेट * 
से ही प्रयोजनीय सामग्री को सर्वाधिक गहीत क्या है। अज्षेम का निबंध क्सि 
ह॒द तक उक्त अ्रेंगरेजी पुस्तक पर आघत है, इसका अनुमान निम्नलिजित 
उद्धरणों से किया जा सकता है(निबघ के उद्धरण वायी आर झौर “कल्चर एण्ड 
एवाय रनमेण्ट” की पक्तिया दाहिनी ओर प्रस्तुत है) 
प० १३-१४ 
साहित्य--भाहित्य की शिक्षा-- 


एए 4-2 
कप. प्राल््षाए 6३0०४००7.. ५6 


आततोगत्वा एक स्थानापन महत्त्व 
रखती है। पुराने सामाजिक सगठत 
के टूटने से उसकी सजीव सस्कृति 
ओर परप्रा मिट गई है--हमार- 
जीवन में से लाक्गीत, लोकतुत्य, 
फूस के छप्पर आर दस्तकारिया 
क्रमश निकल गई है ओर निकलती 


जा रही है, झौर उनके साथ ही निकः ) आह875 


लती जा रही हैं वह चीज जिसके 





१ उपरिवत । 


ग्राप४६४ 76 0086, 98 0 8 ह/08. 
यंग; ७ 5प08ध००6 फ॥३. ७० 
फबए6 405६ 75$ 06 - 08भाए० एणा 
ग्राएप्राए छा। 6 ॥एह एणॉपफर: 
ग दगा00०.760 छत 50४5 ५ 
कंग्राएवदड... ए०ज5ज़ण4. एणॉडह65 
मात गद्चाता'चद्यी; एा०0प८४ 8 
था।0.. रए/659णाड. 0 
50ग्राद्ाणड ग्राणाठ८. था दा ण 


+ 


३२ इसका प्रयम सस्करण लदन मे सद १९३३ से प्रकालित हुआ था। नज्ञेय 

का मिव जिटाक्‌ (१९४५) नामक सक्लन क्य प्रथम निबंध है जिसे लेजव 

“ने पहले जबलपुर के “हितकारिणों सभा हाईसकल” के वापिकोत्सव 
के लिए अभिमाषण के रुप मे लिखा था। (दे० “भूमिका”) ६ 
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यथ केबल | विद्धमात्र हैं--जीवन वी 
कला, जीने वे एक व्यवस्थित ढंग 
जिसके झपने रीतिज्यवह्ार और 
अपनी कःतुचर्या घी---ऐसी ऋ:तुचर्या 
जिमरी बुनियाद जाति के चिर- 
सचित अनुमव पर कायम हो। बात 
केबल इतनी नहीं है वि हमार 
जीवन देहाती न रहकर शहरी हा 
गया है। जीवन का ढग ही नहीं 
बहला, जीवन ही बदला है। भव 
समाव न देहाती श्हा है न शहरी, 
अद उसका संगठन ही नप्ट हो गया 
हू। उम्र ऐव्े म चाघनेवाला काई 
सूत्र नहीं है, ,जा जहाँ सुविधा पाता 
है थाप 'खूुता है श्रपने पडासिया स 
उसका काई जीवित सवध, घमनियों 
के प्रवाह का सवध नही रहत्ता, सवध 
रहता है मौगोलिकः समीपता का, 
दितती पाती, माटर्ड्राम वी 
भारपत। 


न 5 5 
निस्मंदेह पुराने संगठन के 
अवशेष भारत म झनक' स्थला पर 
मिलेंगे जहाँ" अ्रम। माटरलारी 
पघ्िनेमा और रंडिया नही पहुंचे हैं। 
इन ,स्थला म जीवन अद भी एक 


जाल, 8 39४ ० एड 0उटा०्पे 
थ्ापे ए<678व7ं ॥0०णाए 50०4३ 
ड5 ०0065 0 ॥परॉल्ए० एाउ6 शात॑ 
& 78579975५४8 &09)]05द7647 ह79- 
जहर ०० ० ए्रगब्यमाण् 
&8एलालाएढ, ४0... गद वर्शणातं 
6एए॥0०४७6६७६ 80४0 ४७6४ प्र 
० 6 $ढ४ वरी8 75- छाए ॥६ 
छ. खरा 40 एड08 उढ्रएडॉड 
इल्षा0प्रशए 70 ॥5 7०0६ ग्राणलए 
पा चहि विणा फियाए था 
एछ7९40्राछ्ाप्र उग्र. छत 
ड855प४४0घ६,.. 0885. 95९००४७ 
प्राए॥४ 270. प्रएफ्राशश. फ़ाबा 
पएाहि ७2६ १0067 ॥0 पड इतगां 
(६०छा 68 ज़&४& ॥00 ४86 4६ 7६ 
>7०७ वग्र०७80.. 00 06 ०05 
छापा) प्राँशा णाएफछों ७७॥३ए४०७ 
शंण०$४ प्रशाशएशडशाए. घएप्रक्रव- 
फ्राष्म.. 6 0छ७][ शाह्6 (रू 
गत वा. ए0॥६छशयतलाई 07 रगाशाव 
ए8 6शा ए49 0प्ा उ्दाद 30्पे 
(8065 ॥#[ ऋछ ४९ 0० बव एढ 
मा बहशीग्गाधदा055 प्रधां४त गाए 
छ7 ००59, शा 5चचशछा ० 
पिा5एणा 806 8 डएजए ०९ 
श45५ छर्धवा 80व लुब्टघलाए 
रत्ा८ ० गाल णुत्र ठह्ऐवा 
क्ष० ६७६० 96 ण०िचाएँं जे सबका 
एक्ांड 00 (6 ए०फ्रापज इचढा 85 
पा० एइणताएरट  ठ&65. त्रीट8 
ग्राणणाए०3टा 5प्रशै5६५ स्थाढ्गड 
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कला है। लेक्नि ये बहुत देर तकः खाते ७३0०0. ध90 उब्ज़ए्‌र 
नही रहेगे। यत्रयुग की प्रगति का ४छं0॥गडढ़ धीक्षा--०7 ज्यों 
निमम हल पुरानी मिट्टी उपाठता मधा०५ 75६ 0०707 १6०20७ 
हुया चला जा रहा है। 

“ब्रिशकु” (१८४५) के चौदहवें पप्ठ पर ही उपर्युक्त पवितया वे बाद डी० 
एय० लॉरेस की २६ २७ पवितया उद्धत हैं जा 'कल्चर एण्ड एवायरनमेण्ट' 
मे पृष्ठ दो श्रौर तीन पर न श्राकर पृ० ६४ पर भाती है। इस उद्धरण का निवध 
में' इस स्थल पर पाकर और “निस्सदेह पुराने सगठन के भ्रवशेष मारत म अ्रनेक 
स्थलों पर मिलेगे' जसे वाक्यों को देखकर अनुसघाता दिग्म्रमित हो सकता है। 
न निवघ की वस्तु भे झार न पुस्तक की मूमिका म उस ग्रथ को सकेतित क्या 
गया है जो प्रस्तुत निवध का झ्राघार है। (भूमिका मे अजेय ने जहाँ 'रूढि श्रार 
मालिकता ' को टी ० एस० एलियट के एक लेस का 'लगभग भावानुवाद' कहा है 
धहाँ यह स्वीकार नही किया है कि 'सस्कृति और परिस्यिति' उक्त श्रगरेजी ग्रथ 
के बतिपय उपयोगी भनुच्छेदो का ही मावानुवाद है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है 
दि भ्रज्षेय ने उस निवध का नाम नहीं बताया जिसका रूढि भ्ौर भौलिक्ता 
पावानुवाद है। परतु हिंदी निवध का शीयक ही भत्यत व्यजक है प्रौर 
प्रमाता का ध्यान मूल तिवध वी भोर तत्वाल झराइध्ट कर लेता है।) 

सस्कृति श्र परिस्थिति” तथा कल्चर एण्ड एवायरनमण्ट” के युगपत्‌ 
परीक्षण के लिए यहा तिम्नलिखित उदाहरण उपयागी सिद्ध हांगे -« 
(पृ० १७) देखिए, इस बारेम (99 99 ९ 5०4))४०४ 90फुगेश 
भ्राधुनिक्ता का एक पुजारी 'मनो. ४६६४ रण वाइपराढ ०06 प्रातधः 
वैज्ञानिक विशेषय में क्‍या बहता ॥6 वल्वप_्ीत 00 ताषाइछाणा४ई ता 
है>-बिना भ्रपन कथन का भीषण ए्याव्ा 35 व्राटाए॥०३ 99 6 #0] 
अ्रमिप्राय समझे | -- ०जश्ाह जाली 3$ गीलाल्व गा थी 
; वधग00७ा08 छ/ था ७फुटा६ छा: 
ग्रह ० प्रश७ ए०्याग्रह्ावणा 906 
6./शब्राए 
काला 870 एण्ाढा ९59०९ 
उपज ४ठ्याला. 5०6८ गा 6 


लांग विशेषतया स्त्रियाँ गल्प 
भाहित्य मा प्रकारातर रे उन 


मानवीय प्रतुमूतिया की तप्ति 
शाजती हैं, जा झ्ाज के उलसे हुए 
और मस्रीण जववन मर पूर्यो नहीं हा 


शाए्ग00$ उढ्वंग 06 विल्वणा ॥9 
अारल उशएढ 0 गाया €एच7- 
वउ6९65 गली 2 ०णाएवर छाए 
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चाती। अपने संग, भीड भरे औ्ौर 
हप्बशए जीवेन मे अधिक गहरी 
अनुभूति के स्पदन शभ्रार खिंचाव को 
प्राप्त करों का समय और अवसर 
न पाकर वे भ्रपना स्वामाविक वासना 
वी तंप्ति दे विए गल्प साहित्य 
की श्रार सुक्त हू सम्यता से 
बंधे हुए लाग वामनाओो की तप्ति 
के लिए गत्प साहित्य वी शोर चुक्स 
है इसी लिए लाग सुजा“त कहानी 
पसन्द करत हैं। जावन भें अपन 
परिश्रम मे सफलता का पतोप न 
पाकर हताश जाग गल्पसाहित्य भे 
सालना सोजते हैं, उपय्यस के 
सायक-नायिका की परिस्थिति रू 
अपने को डालकर व एक अल्पकालिक 
आए पम्रामक तृप्ति पति ह।” 

] 


श्रथति वे जीवन की कमी उसकी 
छाया से पूरी करते है। लेक्नि जिन 
लोगो के जीवत मे भअनुमूति को 
गहराइ भ्रौर विशालता और सूक्ष्मता 
के लिए स्थान नहीं है उनका यह 
छाया जीवन भी कच्चा और छिछ्ता 
ही हो सकता है! जिस व्यक्ति 
का काम उसर॑ व्यक्तित्व का पुष्ट 
नहीं करता, वर छाया-जीदन 


ग्माठछ्व चिता प्रढया 
प्न्‍्याड )रशतद्व एढ 07 0995 
गराप्राए था. थाई ००एएंह-, 
पण्ञोव्त ढाज्नशाए८ 00 (386 शा६ 
3095 शाप 50095 6 शाए$घा 
प्रतेढ5 घाव एण्,,्ञगा5 00 & गरा076 
लक्ायारं.. #फुधाध्ाएड.. ध65फए 
#प्रशप 0 पिद्धा05 [0 559 पशा' 
ग्रे5छणें दावा्शाह. एणा ६४७०७ 
ग्रा॥ इगाइशि्णाणा शज्ा5छ00- 
क््काएथा०्त छ8०फरोठ प्र $0 बीए. 
उणा. 5 ७४एोथगाड एकएॉथआ 
फएा््गिलाए8 0 #0णराढ$ या 
4999 णागराह्६ 206ए97:०व ता 
घा5 5४03080007. 008 पाएणाए 
गक्षा। दीणाबर ६0 पका शींगांड 
गा पार. ऐ्रौए॥घ0॥60 90098 
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छाए इफ्ीलिपए 070 िाा०55 60 
फज़ाएह. पी. धी6 तह ० 
ए०ए६४४४७०७ 008 ४ ६३७०७॥७ 
०35 2४७६ ६0० ए९ ए०ए०घछणा 
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से जो तप्ति प्राप्त करया उसका 
उसके जावन की यथायता से काई 
सबंध नही हागा, क्‍्यांकि यथाथता 
से तृष्ति न मिल सकने के कारण ही 
तो वह उससे भागता है। और फिर, 
ऐसा व्यक्ति वह परिश्रम करन को 
भी तयार नहीं होगा, जो मनोरजन 
के लिए जरूरी है श्रत उसकी 
क्षतिपूर्ति नशे का रुप ले सकती है। 


एक तरह की क्षतिपूर्ति मना 
रजन कदापि नहीं है क्‍योंकि यह 
पुपष्ट और सजीवित नहां करती, 
बल्कि उस यथाथता से छट मागन 
या भादी वनावर और मे। कमज।र 
और जावन के लिए भयाग्य बनाता 


है) 


बी0955 70 पिगगागला, ण॑ पल 
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त्रिणकु बे श्रय निववा मे बुछ तो निस्सटेह ऐस है जिन पर पाश्चात्य 
समीक्षा भ्रार विचार घारा का प्रभाव स्पष्ट लत हाता है। उटाह रणाथ, इर्म 
सवलन के कला का स्व्रमाव और उद्देश्य शीपक नियय म प्रनेय न बहा है 
कि कया सामाजिक प्नुपयाणिता की झनुमूति के विसद्ध श्रपन व प्रमाणित 
करन वा प्रयत्ल--प्रपयाप्तता क॑ विस्द्ध विद्राह--है। * श्री विवनाय न इस 
स्थापना म एडवर वी हानताप्रथि के सिद्धात का प्रमाव दखा है एंडलर झार 
था भभेय की बाउ मे झतर बवल इतना ही है वि 'द्वीनता' के स्थान पर 





३ 'पवरिपश, प० २६१ 


४६० ८ आधुनिश हिंदा आलोचना पर पात्चात्य प्रभाव 


“पनूपयोगिता” झौर “अपर्याप्तता” वा प्रयाग बर्ते हूँ।! पखवर्ती शाघरा ना 
शिवतायजी ये उपत कथन का प्रममूलक प्रमाणित क्या है और बताया * वि 
बला दिपयव उपयुक्त स्थापता मे अजशेय वी है, न एडलर वी। यह ता लट्स 
बी है। (मी० डे०) नूइस वी पुस्तक 'ए होप फॉर पोयट्री/ के झ्रतगत एक निउथ' 
है--पान्टस्प्रिप्ट १६३६ इस नियध मे उसदी। स्थापना है--द हिस्ट्री श्राद 
द पोयट हैज बीन द टिस्ट्री आँव द मिसफिट ट्रादय दु जस्टिफाई हिमसेल्प टु 
सोमायदी'। (ए होर फार पोयद्री प० ८८-८६) इस स्थापना के साथ थ्री श्रेय 
की इस स्थापना को. रखकर देखें तो एक्ही (50) प्रतिध्वनि दूसर मे 
स्पष्ट सुनाई दर्ग। [| 
अपनी स्थापना के! समथन मे श्री अचेय ने खेतिहर-सम्पता और चरवाहा- 
सभ्यता से भी पहले दी भ्रवस्था वे वलावार की चेप्टाओ वा उल्लेख क्या है 
जा हाप फार पोयद्री” पर हा भ्राघत है। 'रूटि भार मौलिक्ता' के सवध मे वहा 
जा चुका है (भौर स्वय अपेय ने भपनी मूमिका म स्वीकार क्या है) वि यह 
दी० एस० एलियट वे ट्रेंडिशन एण्ट दि इण्डिविड्अल टलेष्ट' बाय हू; मावानुदाद 
है। दमी प्रकार परिस्थिति प्रौर सस्‍्कार मे डेनिस टॉमसन भौर एफ० झार० 
लीविस के विचारा का पुनराख्यान हुआ है भ्रार निवध के आ्रारम मे ही याज्रिवता 
की आर हमारे रुयान के दुष्प्रभावा वा उल्लेय करत हुए लेखक न कहा हू कि 
आधुनिक जान की परिस्यितियों और वाध्यताआ का भ्रध्ययन करके हम 
समझ सकत हैं कि कस प्रकार उन परिस्थितिया म व्यक्ति सस्ती ही झनुमूतिया 
चाटता या चाह सकता है।' 3 भज्ञेय पर क्‍ग्रायुनिक (पाश्चात्य) मनोविभान का 
>-भायड श्र एडलर का--कितना समीर प्रभाव पडा है इसका ईपत भनुमात 
उनके इस कथन से किया जा सकता है. “आज का हिंदी साहित्य अधिकाश भ 
अतप्ति का या कह लीतिए लालसा वा इ्रच्छित-विश्वास (छ़5॥पिं फ्राजाधाढ़ ) 
का साहिंत्य है )/४ परिस्थिति और सस्कार का विवेचन भ॑,, प्रधानत 
मतोबचानिक भूमिका पर ही हम्ना है। हर 
झ्रात्मगपद भ सगूहीत निवधी से भा हमारी यह घारणा दढतर हल है 


१ 'दृष्टिकोर्ण, जूत १९५२, प० १४ (क्परीकुमार लिणित “अमेय, एडलर 
और लिविस श्ीपक निबध से 3) (  * | पु 

२ उपरिवत, प० १४ १५१ हट 

38 “प्रिचर, प० ४६ ॥ ॥ 7 

४ उपरिदत, प० ४७ । 








हिंदी के कवि-आलोचक्तों की समीक्षा पर पाल्चात्य भ्रभाव ४ ४2१ 


हि प्रभेय ने धागार्य साहिि्य गो दथिशेधा प्रेयोजी सॉटिया पं, समीर ! 
अध्ययायरिता किया था। हा निया में पालाशा साटिययारा मी 
नाम, विधार भौर उनरीं शप्राया मो प्रतताय उदरण समामिस्दि है। प्राप 
पी पटसी कविता थिएा म शगूरीत है घौर कवि घ्रातोधन भा मा होता है हि 
स्पय ते धतागर सागा स प्रूष्ठा ये, "बगारए बल गौ होगी ?! जे देगिसन 
मार धविता दी पतक्षायाँ 
पद्म दाद हाइ होंव साहन 
दयर पग्राइग एएच मालतिंग 
मॉँटद मोड, साद , मोह! 
दे यंयर प्राइग एए्ड गाजिंग 
सुवावर पूछा परत थ--"बाएए सो वीर पी थेयह ?ै! ! प्रभेय इस बात 
> भच्छा तरह भयगा हैं रि गु्ध साय उनती पविता या हिंदी मे लियी गयी 
अ्रप्रजा यविता * समचत हैं। परतु स्वयं भगम नहीं समझते वि उनरी मधित 
मे ऐसा बुछ है जा वि' मारत थी ही याब्य-परपरा द्वारा भनुमाटित नहों 
शसबता हा ॥/3 
प्रवृत्ति भरह या बिलया वी ये पतितयाँ ट्रप्टथ्यं हैं 
वाब्य रचना वा--विसी भी बला-सृप्टि का--प्रधिवार तर्भ 
आ्रारम हाता है जय व्यवितत्व का सपूण विलयन हो जाय, यह मानना 
तो दुर बी थात रही, भाज वा वंवि साधारणतया इतना भी नहीं 
मानता वि कविता, या कि बला-सृष्टि, ध्यवित बे विलयन या माध्यम 
है कि कविता के द्वारा बवि व्यक्त को वृहत्तर इकाई मे विलीन 
कर देता है। भाज का यवि तो कविता यो वरच ध्यक्तित्व बी, 
व्यवित के भह वी, प्रसरतर भ्रमिव्यक्ति प्लौर उस भह की पुष्ट बरते 
वाली रचना मानता है। मैं कहें कि इस चरम कोटि या भाषुनिव' 
कवि मैं नही हैं भधिक-से प्रधिव' उस श्रेणी में हें जो कविता को पक्‍्रह मे' 
विलयन का साधन मानत है । 
इन पवितयों म एलियट वे उस निबघ वी प्रतिध्वति सुनाई पडती है जिसका भ्रज्ञेय 
) 
आत्मदेषद (काशी: १९६०), पृ० र४ढ २५ ॥ 
उपरिवत, प० २७ और २९ । 
उपरिवत,प ० २९। 
उपरिवत, प० रे३े । 
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मे मावानूवाद किया था और जा विशवु” में झूटि और मौलिवता' के नाम से 
अमित है। ट्रैडिशन्‌ एण्ड लि इण्डिविड्म्नल टैलेप्ट” मे एवियट ने कहा है 
पायद़ी इज नॉठ भर टनिंग लूस झॉँव इमाशन, दट ऐन इस्केप फ्रॉम इमाणन, 
इट इज नॉद दि एक्मप्रेशन्‌ आँद पर्सनतरिटी, बट ऐन इस्वेष फ्रॉम पस्नैलिटा, 
बट आॉँव बोस, ग्रोन्‍ली दोज हू हैव पसनलिटी एण्ड इमाशस नो छौाट इट मीस 
टु वाष्ट टु इस्वेप फ्रॉम दीज थिग्ज।'* इसी निवय में कलाकार की प्रमति बा 
एक ग्रनवरत झात्म-समपण की प्रक्रिया बहा गया है--एलियट के प्रनुसार 
बलावार की प्रगति व्यक्तित्व के सदठ तिरोमाव की प्रक्रिया है। इस ब्यव्तित्व- 
उत्सग म॑ कला विचान की स्थिति के सन्तिक्ट पहुँचती कहीं जा सकती है। 
अचेय ने एलियट के' इस क्यन वा समयन क्या है भौर कहा है कि' “व्यक्तिगत 
अनुमूति शी दप्टि से दवा जाय तो लेस के इस खण्ड के ऊपर दी गई दी ० एस० 
इलियट की उबिति सेकाई छुटकारा नहीं है--कि कविता निजी पनुमूति वी 
मुक्ति---अ्रमिव्यक्ति--नही वह अनुमृति से मुक्ति है, व्यक्ितत्व का प्रकाशन 
नहा व्यवितित्व स छूटकारा है। * 

ध्रयोग और प्रेपणीयता” भ भी अ्रधुनातन पाएचात्य समीक्षकों के ही, ऐसे 
दिचारा न प्रमिव्यक्ति पायी है जिनसे भनेय सहमत हैं। हिर्द। म अद्यतन प्रयागो 
के प्राधारमूत कारणा का विवचन करते हुए उन्होन कहा है कि मापा का 
अपर्याप्त पाकर विराम-्मवंता स॑ अक्षो और सीधी तिरछी लकीरो से, छोटे- 
बड़े टाइप से, सीधे या उलठे अलरो से लोगो और स्थानों के नामा स प्रधर 
बानयों स---सर्म। प्रकार के इतर साधनों से कवि उद्याग करन लगा कि अपनी 
उलसा हुई सवेदना की सप्टि को पाठक्ता तक अशुण्ण पहुंचा सके । * इस तरह के 
प्रयोग विश्व-साहित्य र पहले भी हां चुके हैं। सनहवीं शन। के' 'मेटाफितिकल 
काबियों का मूल्याकन करत हुए एलियट मे उनके वावयों बे” सघटन वी, जटिलता 
“हे शोर सामयिक पाठक्ो का ध्यान झाइष्ट क्या है भौर बताया है कि उनक 
वाक्‍्यो का सरल न होना दोप नही है भ्रत्युत यह इस बात का य्यातक है कि वे 
अपन विचारा आर श्रनुमूतिया के प्रति निप्ठावान्‌ थ।"५ शेक्सपियर के नाटकों 





टी० एस० एल्यट, “द सेस्रेड वूड! (लदन, १९५७), प० ५८॥ 

“पोयद्री इज नॉट अ टॉनिंग छूस ऑव इमोशनल मंजादि ३ 

विधिक, प० ४० ॥ 

झत्मनपद, प० ३६ । 

#दिस इतर भाट अ बाइस, इंठ इज ञ पिडेलिटी दु थॉट एण्ड फीलिय” ३ 
शलियठ, सेलेप्टेड एसेज (१९४९), पृ० र८५३ 


नी <जण सह + ० 


हिंड्ले दे रंदि आलोचका को समीता पर पाइचाय प्रभाय ४ ४८३ 


को भाषा मे भी ऐगे ही प्रयोग सप्रिट्ित हैं। उससे विशमन्‍्यवरेगा से उन झलवा 
बार्यों थी व्यजना होती है जिट वह स्पवा बरा।ाा घा"या था। हॉपविय 7 भी 
उपनच्य अचतित मापा को भपयाप्य पयर तखलार? मे प्रयाग तिए।॥ उससे 
जी अंगरेजा की उस पयी कविता था सूत्रणा होगा है जिसने रदियंद चेतना वा 
धरने वाज्य वियासा रा जिठना प्ाल्राडित ठिया है, उतता प्रपन मावा सना 
भय ता यहाँ तप कहा जान लगा हैहि वाब्य रघना मूतवता परपरसनुमाहित 
मनाया भ व्यापात उत्पल बारता हैं भौर भाषुनिन प्रा्मीर्गी बत्रिया बे 
अनुसार वाब्य परिग्रप्ट एव पतायनत गय या ही एव प्ररप ने हाथार भाषा पा 
एक विशिष्ट प्रगार है जिसया एवं प्रपुव सदय हाठा है। इसी कारण वलरी 
का (वा को भाषा की ही एय कया (ए॥ 878 2९ वश5586 ) 3 बहता है 
ग्रार मधामें वाज़य वियाय का रूउड वियमों शी भरटलना बर स्‍्रपत शा 
'के। अजान प्रपरिचित स्थितियों भे रसवर उह भ्रयउत्ता प्रटान करता है 
7.65ल$ बृण 96 क्रोएश्नेट्शा$. १००्य653 उ पा 
ग्रा०0 6604, वल्याी राहु 9 95 विाहान हे 
०0 ्रोध्यावाणः6ल कवशेल१8 लव ॥$णला। गा 06 
9 एश्ाणें०. गराआ. है णय पिथा ६०४१ट्ाद्या) )5 ॥95 
छत 660७९ दा (६0725 7576 | 20706 66 67 
१00ए८ए9९ छशिषएएह९ क्षा 6. 5 ॥5 6 3 $00006 €६ 
२०ए६ ८७०४० 6९((६६५ 5ए79057 प6 ॥4४07 6प्ा ]3075 
(४. प3808700 07वंधाए।& 6 ९0०००७, व ग//॥6 
(शाएए5 चुष्ट स्‍4 इद्यया50९008 068 09]00 ॥र०ग्रपाह 
2069 4355 एश6 7८०५७ ब/ए7059008 
(552 0० ५९८5. ैगरागग5 0 0, 368 * 
प्रयाग और प्रेषण।यता” म ही भ्ज्षेय न झ्राबुनिक हिंदा-कवि वी एक बहुत 
१ राषट ग्रेग्श, द कॉमन ऐल्फोडेल, प्‌ ० ९११ 
एफ० ओ० मैश्थीसेन, द अचीयसण्ड आब टी० एस० एलियट (१९५८), 
प्‌ृ० ८६ ॥ 
हे. शगलजए 20686 €. फल्ा358४6 #फड्यर0.. खा) 0+% 
324 
डे. 000... 0णा (०्णा ) उ[०्बेशक उशदाद 2065 63 77205, 
(27970. 495) एफ. ३57 8 5 





४८४०. आधुनिर्ध हिंदी जाछोयना पर पाश्चात्य प्रभाय 


चडी समस्या * बी झार समीक्षरों और पाठदा वा ध्यान प्राइंप्ट किया है और 
चेताया है वि झाज ये कदि या सवाधिक मत्त्त्वपूर्ण बाय भाषा दी उत्तरात्तर 
#नदुचित हावी हुई साथकता दी बेंचुल फाइबर उमसें भमितय व्यापक झय 
चरता है। साधारणीवरण थी पुराना प्रंणालियाँ प्रद निस्यव हा गई हैं सौर 
्राण्मचार वा माय (वी शक्ति ? ) उनमे नहीं है। भ्चेय वे इप मतबाद 
के मूल म एलियट सरीले पाए्वात्य आधुनिक वे ही विचार दूष्टिगत हात हैं। 
छुतवियट न 'द मेटाफिरिणिद पोयटस शीपय निवघ में कहा है कि हमारी सम्यता 
में इतना वविध्य भौर जठिलता भा गइ है कि इस वँविध्य भौर जटिलता से 
प्रमावित सूश्म संवेदनाएँ विविध तथा जटिल वाव्य का हा प्रणयन वरेंगी। वि 
का अधिकाधित बहुग्राह सदमयुक्त भौर पराव होना पडेगा जिससे वह प्रपनी 
“माषा को खीच तानक'र, या भ्रावश्यवता हान पर विस्थापित वर, अपने उदिष्ट 
प्रय मे भर सवे। ३ वेलसी झोर एजियट न उन पाठकों की रुचि,ज़ा विराव किया 
# जा काव्य का सावजतिव होना पसद करत हैं। झाधुनिक' काव्य दीलित एव 
'सस्बारित व्यवितियों क लिए विसा जाता है इस कारण गूढ-जटिल (८४०४८४०) 
हाता है, जानियन कवियों को रचनाएँ साधारण पाठयों बे लिए भी 
“तिषा जाती थी इस कारण दे श्रत्यत बोबगम्प (०४०८४०) हैं। श्रेय न 
हिंदा वी नगरी कविता के सवध में वहीं बात कही है जो एलियट ने भेंगरेजी य॑, 
जयी कविता के लिए कही है। हिंदी दी नयी कविता में 'मसाधारण की खोज 
के पटाहरण. भ्रत्रिव मिलेंगे, भौर तञ् का बच्चापन प्रयवा भाषा का 
अटपटापन भी कही भ्रधिक। वत्कि भाषा के विपय में एक प्रवार की प्रसजक्ता 
भी लत हो सकती है. ३४ 





१ आत्मनेपद, पु० ३६ १ 

२ उपरिवत, पृ० ३७३ “तोसरा संप्तक” की भूमिका में सज्षेय का यह 
क्यन द्रप्टव्य है कि “नयी कविता को भ्रयोगलीलता वा पहला आयाम 
भाया से सबध रखता है ॥7 (दे० प० १५)।॥ 

'सेडेक्टरेड एसे।',प० २८९। तुलना कीजिए _“भिये कवि की उपलध और 
देन दी दसोटो इसो आधार पर होनी चाहिए ४ जिहोंने हाग्द को नया 
कुछ नहों दिया हे, वे लोक' पीटनेवाले से अधिव' कुछ नहीं हू--भछे ही जो 
लीक वह पोट रहे हू वह गधिक पुरानी न हो। दुल्हता अपने आप में कोई 
दोष यहीं है, न अपने-भाप मे इप्ट है ४” तोसरा सप्त; (१९६१) प० १७। 
४ हदायरा (की, १९६० ),पृ० १० ११॥ छापादादी राव्य पर पत्चात्य 


टर। 


दिद्दी के कवि आलोचकों को समीक्षा पर पह्चात््य प्रभाव - ४५५ 


'प्रतीकी का महत्त्व प्रतीक और सत्यावेपण श्रादि निबधा मे, प्रताव 
की सम्पाटकीम टिप्पणिया शऔौर समीक्षाओ मं, यहाँ तक वि अज्ञेय व॑ उपयासा 
भ भी पाश्चात्य प्रभाव के प्रमूत चिह्न दष्टिगत हो0 हैं। साथ ही यह भी स्पप्द 
है कि अ्रनेय की साहित्यिक चेतना के निर्माण मे भारतीय वाठमय वा भी। अमूल्य 
योगदान रहा है और इसका प्रभाव रूपाबरा की भूमिका [प्रद्वति-काव्य 
का प्रकृति) म मिलता है। तार॒सप्तक दा मूमिकाएँ ('विवृति झौर पुरावृत्तिः 
तथा 'परितष्टि प्रतिदष्टि ) अत्यत संक्षिप्त ह और प्रस्तुत शाघ विपय की 
दष्टि से विशेष महत्त्व नही रखती । 


नलिनविलोचन वर्मा (१९१६-१९६१) 


नलिनजी की समीक्षाएँ इयत्तया बहुल न हा पर ईदबतया बडे महृत्त्त वी 
हैं। उनम व्यापक्ता के स्थान पर ऊध्वता मिलती है परतु साथ ही प्राच्य तत्त्वा 
के स्थान पर भ्रतीच्य प्रमावा का आतिशय्य मिलता है। इस कारण प्रमावा के 
खनत-मथन भे रूचि रखनवाले समीक्षक वे लिए उनकी झ्लालोचनाएँ झत्यत 
उवर क्षेत्र का काम करती हू और साथ ही शोध काय क। भी सरल सुगम बनाता 
हैं। स्पष्ट है कि नलिनजी' ने पाश्चात्य साहित्य से प्रमाव ग्रहण करन मे पूव 
भारतीय साहित्य का भी अययन किया था और शपने बटपथीन साहित्यिक शाघ 
आरार भ्र-ययन के कारण हिंदी वादमय पर व्यापक परिप्रेत्य मं विचार वरन या 
क्षमता विकसित कीं थ।। उनके पाठक यह भी जानत है वि पाश्चात्य साहित्य 
की गरिमा से यत्किचित अमरिमत हाने के कारण उनका समीक्षा मे वहा वही 
पाएचात्य तत््वा का आवश्यकता से झ्रधिकः सयाग हुआ है, उनवी समीवा 
मे एकाग्रिता भ्रा गई है आर पाश्चात्य-यौरस्त्य का बसा संतुलित समायया 
नहीं हा पाया है जैसा आचाय रामचद्र शुवत और डा० नगद्र वी समाक्षाओ मे 
हुप्रा है। परतु नलिनजा की प्रतिमा विकासामुस एवं गत्या मक तो थी हा, बह 
इस! झाटश समन्वय की ग्ार अग्रमर हा चुवा थी। 

साम्प्रतिक हिंदी साहित्य की अनय्ानक विशेषताग्रा में यह प्रवत्ति मी 
सिविप्ट है जिससे अमिमूत हा हम पाश्चात्य साहित्य थी सम। मतवादा का 
भ्राविठ भाव से अगाइत कर जत हैं। नवानता की पाज मे हम प्राच्य परपराओओा 





प्रभाव के सबंध में अरेय ने कहा है कि “पत्चिमो काय्य ये परिचय से 
भारतीय कवि एक यार छिर प्रहृति फो स्वततन्र सता की ओर साउष्द 
हम ॥ 7(घ० ८)॥ 


४८६ ४ झापुनिक हिन्दो झालोचना पर पाप्चात्य प्रभाव 


| श्रौर उतनी प्रबल उत्वठा से उमुस नहीं होते जितनी उद्याम लालसा से 
श्वात्य साहित्य श्रौर चितन की ओर अग्रसर होत हैं। हिंदी वे नव्यतम मानक 
तीच्य की भ्रगत खनियो से ही उ्मूत होते है । अद्यतन हिंदी साहित्य ने अपने 
वंधन के लिए प्राय इसी सरल माग का श्रनुसरण क्या है। मारतीय' परपरा- 
बतता ही इस प्रव त्ति के झ्रातिशयिक विकास मे भ्कुश का काम कर सवती है प्रार 
उस समन्वय की झ्ार हमे उत्प्रेरित कर सकती है, जो वाछ्दनीय ही नही, हमारे 
प्ाहित्यिक विकास के लिए ग्रनिवाय भी है। नलिनजी भारतीय साहियिक 
परपराओ्रो के बभव के प्रति जागरूक थे और सस्दृत साहित्य शास्त्र मे “तवीनतम 
पाश्चात्य भ्रालाचनात्मक' उदमावनाओं दा पूर्वाशित देखकर विस्मित” होहे थे। 
उनके भतानुसतार “शास्त्र के स्तर पर उन्रीत होने वे लिए आधुनिक हिंदी 
भालाचना को इस दुलम रिक्‍्य के योग्य भपने को बनाना आ्रावश्यक है, तमी 
उसकी भ्रपनी उपलब्धि मौलिक और महत्त्वपूण होगी। इसके लिए सस्वृत 
के साहित्य शास्त्र के ग्रया के अनुवाद भौर भाष्य ही नही, पुन'स्थापन भी 
आवश्यक हू।”१ 
शूक्लजा से शुरू हानेवाली भ्रालोचना का आगे बढाना ही' नलिनजी वे 
समीशात्मक निवधा का लक्ष्य है। समीक्षा-क्षेत्र में ययार्थो मुख प्रयोगवादी हान 
के कारण उहाने समय-समय पर हिंदी-समीक्षा के अमावा वी आर हमारा ध्यान 
झाइप्ट किया है 
वास्तविकता यह है कि हिंदी भ शुक्लजी के पाए के झालोचक उनके 
बाद दुलम ही वन रह * मानदड (१), पृ०२ 
“वह निर्देश के लिए कभी सस्कृत के साहित्य शास्त्र की झोर पीछे 
मुडकर दखती है, कमी सुदूर पश्चिम की उपल्धि को निहारती 
है ” उपरि०्, प० ४ 
* नई दिशा भ प्रग्नसर होन के लिए हिंदी झालोचना को जिन पाथेय 
रुप महाप्रवधो की श्रावश्यक्ता है, व॑ सल्या म॑ बहुल और प्रकारत- 
हान हैं।' उपरि० 
“श्रेष्य हिंदी आलोचना अपने ही दिल्‍ला और अपनी ही शब्टावली 
कीवागुरा म प्रावद्ध है. उपरि० प० ५ 
क्तु नल्लिजी का दप्टिकोण निपेधात्मदः तथा 


नराश्यवादी नही 
यद्यपि वे स्वीकार ब्रते है दिः हिंदी मे शुबलजी स शुरू होनेवाली आयरन 





१ मामदड (१), प० ५ 


हिंदी के कवि-आत्ोचकों को समीक्षा पर पछ्चात्य प्रभाव $ ४६७ 
हि... पल 


चहुत आगे नही बढी है, फिर भी व यह नहीं बहुत वि शुक्टोत्तर हिटी- 
आलाचना आगे वढी ही नही है। इसन “सफर वी बुछ मजिलें अवश्य तय 
क्र ली हू । वह आगे वढत चलन के लिए पाथय जौर निर्देश वी प्रताना 
में है।”१ 
विकास पथ पर हिंटी समीक्षा के सक्रमण तथा उत्तरोत्तर सवधन मे जिन 
व्यविदया दा योगदान स्मत-य हा चुका है, वे हैं सुधाणुजी आचाय न॒ददुलारे 
चाजपयी, धाचीरानी गुदू सुधाकर पाडेय, विववाल्क' राय भादि। इनम सुधा 
शुजी और आचाय नतदुलारे वाजपेयी ही सवाधिक कीतिलूब्ध समीक्षक है। राची- 
'रानी गुदू की स्थाति कृतिपय सम्पादित ग्र/थों और निवध-सग्रहा पर ही अधिक 
आश्रित है और प्राचाय शिववालक राय की उपलब्धियों सम्माय होकर भा अभी 
चह यश और लोकप्रियता नही पा सकी हैं जिनकी वे जधिकारिणी ह। रायती 
वा साहित्य के सिद्धात और कुरुक्षेत्र शीपक ग्रथ उाके गहन वदुप्य का परिचायकः 
है परतु साथ ही वह इस बात का भी द्योतक है वि' लेखक नलिनिती की समीला- 
हली से अत्यधिक प्रभावित है। वुस्लेन के विवेचन में सवत्र पारचात्य साहित्य 
स॑ उद्भूत मानव प्रधुक्त हुए हैं और आलोचर न जपने विधारा का समथन 
पाइचात्य लेखका वी उक्तिया से क्या है। कही कही जान-वूझकर विवचन को 
पाइचात्य रूप-सज्जा म॑ उपस्थित करने बा अनावद्यक प्रयास हुआ ह। परतु 
शिववाल्क' राय उसी साहित्यिक निकाय के सदस्य है जिसका नेतत्व नल्निजी 
ने किया था ध्यात य है कि हिंदी समीक्षा के तुक्‍्लोत्तर सवधकों एव उतायका मे 
डॉ०नर्गेंद्र जे सत्समालाचव', डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जसे साहित्येतिहासकार 
एवं डा० घीरेद्र वर्मा सदश वचानिक' शोध पद्धति के जनक बे नाम विस्मुत कर 
दिये गए हैँ। अयत्र एक और नामावली प्रस्तुत की गई है ओर कहा गया है 
कि 'वात्म्यायत माचद केसरी, विवचद्र, नरश जगदीश पाडेय प्रभूति म से 
जटा कुछ ने प्राचीन अर्वाचीन के समवय का प्रयास जारी रखा, वहा बुछ 
में दष्टिकोण म पहली वार हिंदी के लिए सुपरिचित बनाये ग्रय पाव्चात्य 
जालोचका वी अत्यधिक स्पप्ट प्रति-वनि है। '* यहा भी वात्स्यायन जार माचवे 
को छोड़कर अय प्रतिनिधि हिटी आलछाचका का उत्लेख नहीं विया गया है। 
केसरी जी और नरंश वे नाम नकेतवाद से सम्पक्त हान के बारण अखिल भारतीय 
स्याति पा चुक हैं और य समीक्ष+-दय नल्निजी 4 ऊजस्वी तथा गभीर :यम्तित्व 





१ सानदड (१), प० ४ड। 
२ सानदड (१), प० ६३१ 


४६८ ४ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पात्चात्य प्रभाव 


से प्रतिच्छन्न रहरुर भी अपनी मौल्दि उदभावनाओ से साहित्य-सवधन में निरतर 
रत हैं। 

कहीजहा पाइ्चात्य प्रभाव तथा पाश्चात्य वादमय के बाह्य चाकचिवय न 
भल्निजी से विधित्र आर विवादास्पद बातें कहवायी है। उनके अनुसार हिंदी 
के नवीन भालाचव' दी सयस बडा उपरूब्धि यह हागी विःवह अग्रेजी या पेंच 
साहित्य वा इतिहास रसालकार के द प्टिवाण स ल्खिं, जम वभा अपन दृष्टिकाण 
से मवडानल, बीय या वितरनित्ज न सम्दृत साहित्य वे इतिहास लिये ध। जस 
प्रामास्त/ लुगाइ और वजामिया ये इतिहास से बलिया, उत्त आकार अवार वा 
किसी अग्रेज रेपक का प्रेजी साहित्य का इतिहास नहीं है जस पाश्चात्या 
क' रिखे ससृत साहित्य वे इतिहासा-र स्वय भारतीया व॑ नहीं है उसी तरह 
कौन जानता है वि' हिंदी व किसी आलछाचक क' द्वारा लिखित पाइ्चात्य साहित्या 
घा इतिहास उनका अभिनव मूल्याक्न वरन म समथ नहा हागा।”' नलिनिणी 
का यह स्मरण बरव आइचय हाता है दि हिंदी आालाचना के प्रारभ म ही एुक्ल- 
जी, तुटसी औौर क्युमिग्ज के बुलाबे मिलात हैं ।”६ 

इन उद्धरणा से निम्नलिसित रोचक तथ्य सामन आत हैं. 

(१) हिंदी के नवीन आलाचव' की सवस वर्ड उपर्ीध यह हागा कि बहू 
रमाल्वार के आलोक म बेंगरजी या फ्रेंच साहित्य वा इतिहास ल्खि। नल्निजी 
यह नही बहते कि ऐसे साहित्य॑तिहास क प्रणयन के पश्चात नवीन जालोचका का 
रूसी और जमन साहित्य का अध्ययन और तदुपरि इनवे इतिहास की रचना 
ब'रनी चघाहिए। और, रूसी तथा जेमन साहित्य तक' ही हम अपन चान को 
सीमित कया रखें ? क्या न चीनी जार जापानी साहित्या के इतिहास-लेदन वी 
ओर अग्रसर हा ? हिंदी के नवीन आल्येचक की सबसे वर्ड। उपलब्धि यह हागी 
कि वह इस प्रवार के कार्य न कर। नल्निजा के धब्दा म ही वह हिंदी वे प्राचीन 
अया के बचानिक दष्टि से सपादित सम्करण प्रस्तुत कर जोर उनके साहित्यिक' 
मूल्याकन का दायित्व नए आलाचक पर छोड द। वह चाह तो अेँंगरवा या 
पफ्रासीसी साहित्य का सम्यक अगययन कर उससे नव्य पाष्य सामग्र। का चयन 
और स्वीय साहित्य भाडार का सवधन कर सकता है। जगरेजी या फ्रासीसी 
साहित्य के इतिहास को रसालकारक दप्टिकोण सर ल्खि डालन स गुक़लजीक्ारा 





१ उपरिवत, प० ११॥ 
२ उपरिवत । 
| मानदड प० ४ | 
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प्रवत्तित समीला-परपरा वा विशास नहीं हा सवता। परलु यदि हम उप साहित्य 
के मूटभूत उपयोगी तत्वा वा बात्मयात्‌ पर अयन साहित्य रो सयधा बर ता 
चह अधिए' उपादय हो सरगा है । 

(२) नरिनिजी वी यह सुदृढ़ घारणा थी दि चुवटजा बे पाए बे बालाबा 
उनके बाद दुल्भ ही वन रह । इसब' जिपरात हमारा गायाए हैं हि अंगरजी या 
प्रासीसी साहित्य वा इतिहास रगाल्यार वा दृष्टि स लिप डाटनयाश रामीघर 
भी टुपटजी के पाए वा आटाचब' यहां हो सरता। चुरठजां लेबमिगावा 
उत्न्‍ेस अवश्य दिया है, परतु उसका समबन नहा। यस्तुत उहाने बमिस्न 
बी बविताला को "ब्टा वी वरटावाजी बहा है और उस वाब्यडालो कान 
अपनाने या सत्परामद लिया है। 

(३) तासरी बात यह है वि चुत्टजी न मम्मट रिचंडस और त्राचे पर 
समान अधिवार से जपन दिचार व्यस्त नहा बिए। उाहान प्राच बे प्रति यस्‍्य 
नही किया है और सभय्रत उन्हान उसवा अययन भी नहीं विया था। 

(४) नलितिजी के साध्यानुभार तुलसी के मानस को वाव्य वी क्सौटा 
मानतैवाला विद्वान्‌ वमिग्ज वा उल्लेख बरता है तो अवश्य यह वम बडी चात 
नहा है? यदि मानस वा दाब्य की वसौटी माानवाले विद्वान नवमिग्ज 
का उल्लेख क्या है तो यह कोई बडी बात नहा है । यह सच है वि' शुक्‍्शजी ने 
कॉमग्ज का उतलख ही विया है उसके प्रति 'याय नहा परतु इस उत्लसकी 
हम शुबलजी वे महत्व का कारण नही मान सवत। “रस' को नव्यप्रतिपादनलम 
बनानेवाएछां आलोचक' शास्त्रत्त विद्वान भी था और एक महान वलावार 
भी। 

हपयुक्त विवचन का उदृश्य यह लिखिलाना नहीं है कि हम नलिनजी के 
निष्कर्षों और उपपत्तिया से सवथा जसहमत है। यहाँ उेवल इस बात पर बल 
दिया जा रहा है कि उनके कतिपय निष्तप अत्यत विवादास्पद और नव्यता वे 
पति अनिशय आक्यण से प्रसूत है। जहाँ तक नल्निजी वे' मूलभूत लक्ष्य 
कप प्रइन है व” स्पप्ट और निविवाद है. सस्द्धत व साथ ही पाश्चात्य साहित्या- 
लांचने वी नवीनतम प्रवत्तिया का समावय जिसकी आर 'ुक्‍्लजी सकेत वर चुके 

थे। परपु, समग्रत न नल्निजी की समीक्षाओं म यह समवय मिलता है और 
न उाके भम्प्रटाय के जय समीक्षका स ही । इस समवय के स्थात पर (कॉमिग्ज 
के लिए प्रयुक्त शवलजी के शब्टा मे) झदाको क्लावाजी ---ह्टप्ट --मिल्ती 





१ उपरिवत, (१), प० १२॥ 
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है और हिंदी-आरोचना यो पाइचात्य रेखवा तथा उनवी हृतिया के नामा रू 
भारानात कर दिया गया है। इसी | उी वे प्रयोक्ताआ मे डा० दवराज उपाध्याय 
जगदीश पाडेय, राजेद्ग यादव प्रभूति समीक्षण भी परिगणनीय हैँ। नल्निज, 
पाश्चात्य चितन मात स इतना प्रभावित हू कि वहा-कही ता प्रतच्य विचारक्य 
और लेसका वीं नामावली भाज प्रस्तुत करके ही सतुप्द होजात हैं। उनके 
विधेयवाद आर नब्योटाचन * शीपक नियध म यूरोपीय पॉजिटिविज्म, 
उत्ीसवो शर्ती वो विचानवादिता और विधयवाल बे' विरुद्ध हानेवारे बहुपथीन 
विद्रोह वा बणन है और साढे तीन पने के इस निवध मे दजना यरोपीय छेखका वे 
नाम सकेतित हैं। ऐसी वोसिल नोरस मालोचना का ही सभवत “नव्याठोचर्ना 
वी सन्ना से अभिहिंत क्या गया है। यहाँ तक' कि यूरोपीय नव्यालोचन का भी 
स्पप्ट विवेचन उक्त निबंध मे नहीं हो पाया है और न विधेयवाद तथा नव्या- 
झलाचन को ही मारताय साहित्य स॑ सर्मावत किया गया है। इस निवध की 
पाद टिप्पणियाँ यडी हो प्रभावोत्पादव' हैं -- 
(प० २१). १--श०अ्रश$ण 
२-- जाति, वातावरण क्षण”, इस फ्रासीसी विद्वान्‌ 
(पशा7०) के अनुसार कला के सृजन मे निणयात्मक 
तत्त्व हैं। 
३-/आा।पुएआवायरऊय 
३--ए००४एशै5॥7 
५-+माइणप्रह्म 
(प० २३). १शनणाशाहा 
२--हाप्रोशापाह पा ताए 580880९5 जा55९४६०४ीव॥व 
३०--७०६४$०४आद्ाढ णा। प्रा ५छ$श]5णाथी 
४---9४8 ठाशारशा 067 रषता एा55००४ए्री।एलाहत 
फष्डाा50॥0प्राए 
५-- 7.3 78076 |, साइट 
इ६--&2०६ 06 ए९एथएाणा 
७--&३९०६४ 06 5ए०0९४5४0०7 
<--में5(ण ५ 7७ प्राठ7ए 8७७्त ए:४८एट (मूरछ 
पुस्तक इटाल्ियिन म १६१७ मे प्रकाशित 





१ मानदड (१), प० २१ २४१ 


हिन्दी के फ्चि-आलोचका की समोक्षा पर पाइचात्य प्रभाव. ५०१ 


हुई थी, 7ंप्रेजो अनुवाद १८६२३ मे प्रयाधित 
हुथा था।) 
दिष्टिकोण”! मे मर निदध भा, प्रतारा विधेयवा” जार नब्याटायाँ 
बे सदूरा हैं। दाम भा लखा न जपना अतिशय उद्चरा] बे बारा पराधाय 
कछ्ेपया पा, यवावपरर, पामायला प्रस्तुत वा है और निबंध या विषय भार जा 
बुछहा उप पर पाष्यात्य साहित्यारा पी घचा आराधि पर दा है। राहिय 
मे ग्राम्यता जौर वाटाल्ता या प्िव्ा पराययर आल्डश हापर, मास 
प्रूस्त, डी० एय० छारेंम, जेम्स ज्याया प्रमृति गापारानी रयाओआ और 
विघारा वे आलाब' मे हुआ है। सहित जिस समय बे प्रस्तागा है 
निम्नाटधत गद्याय उसा पा एक ज्यरत उठाहरघ है. +- 
इग्लड और अमरित से मवाबिवान जौर नामयास्त्र वी 
हैवलाब' एलिस मेरी स्टाप्म भ्रापद एविंस प्रभूति उच्चयाटि ब' 
विद्वावा वी लिया पुस्तर जदा हा चुका हैं. यदि प्रसिद्ध वानिता 
बे' सघटित विराध के बाद नियप्रण वब/ आता वापस्त हे छा गयीं है। 
बनड शा जस सुधारवादी वे एकाधिक नाटवा वा अभिनय, नतिरता 
वा नाम पर, सेंसर के द्वारा रोफा जा चुदा है। वाल्ट छिटमन 
के लीव्ज ऑफ ग्रास स्विनवन वे पाएम्स एण्ड वरठस बात चिया 
के' डिकामरन अरेवियन नाइट्स पेप्स की डायरी डी० एच० 
लारेंस वे' पसाज, रेन वो लेडा चटर्लीज लवर जेम्स ज्यायस का 
युल्सीज फ्रक हैरिस के माइ लाइफ एण्ड राज, रडविलफ वे द वलू 
आफ लानुलीनेस आदि पत्ताता उच्च कोटि वा क्टापूण ग्रया पट 
प्रतिवध लगाएर अग्रजी जौर अमेरिकन सरकारा ने अपनी घार 
सकीणता और अगुणग्राहकता वर परिचय दिया है. +** 
नत्निजी के अनुसार आधुनिक यू राप के गल्प फा इतिहास मुस्यत डी०एच०लॉरेिस 
और जेम्स ज्वायस दा ही इतिहास है । यूरापीय गल्प से अभिज्ञ पाठा' जानते 
हैं कि आधुनिक यूरप के गल्प का इतिहास मुस्यव दास्ताएं स्का, तालस्ताय 
जोला मोराबविया वाल्जाव' पलायेयर और मान्न का इतिहास है आर वाधघुनिव 
अगरेज। गल्प वा इतिहास मुरयत लॉरेस पार ज्वायस् का इतिहास है। इसा 
प्रकार क“टरवरा टेत्स' के निरावरण वणना कक सवध मे नद्तिमजी वी धारणाएँ 





॥ पटना, १९४७ ॥ 
२ “दष्टिकोर्णा, प्रथम भाग, प० ८ ९। 
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अत हैं। चौसर द्वारा क्यि गए ये वणन विराद नहीं अश्लील ही हैं जौर 
काटरवरी वे माग म अभिनीत होनेवाले नाटव' के अविच्ठिन्न अग है सेप्टेयाना 
के अनुसार अरलीलता ता हमारे अस्तित्व वे! साथ ही मूल्वद्ध है, इसल्ए इसक' 
प्िना सच्ची बॉमेडी वी रचना हो ही नहीं सवत्ती । चौसर तत्त्वत हास्यलेयवा 
है और उसवे' व टरबरी टेरस का हा मन कॉमेडी वहा जाता है। कवि के अश्लील 
चशन जीयन मे प्रति उसवे' उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण के! सवथा बगुदूछ हैं। 
उनम वविवा स्वर स्वस्थ है वणन उच्च काडि वे हैं और रचा टिल्प कीदप्दि 
सऔटलाल कथाएँ चौसरवी अनाय उपलब्धिया मे परिगणित होती हैं। नल्नियी 
भूल वात हैं विः 'महाववि चौसर” वी यथाथता और जोरा, मोराविया जछ 
अद्यतन ठेसका वी यथायता में उतना ही अतर है जितना मध्ययुगीन वा आर 
अद्यतन बला मै है। जहाँ मध्यमुगीन कला सामंजस्य और उच्चाध्यपरपरा 
(हागरार्शी) के सिद्धात पर आधत है, वही आधुनिवा बाटा का आधार उन 
प्रतिकू" और विराधी वस्तुआ वी भावना है जिनके परस्पर प्रभाव से समवय वी 
उत्पन्ति हाती है। मध्ययुगीन चिंतन वा मूलाधार, मुख्यत उच्चोच्चपरपरा की 
भावना है कौर आधुनिक श्ितन मे क्रियागीर विरोधी तत्त्वा की भावना पायी 
जाती है।* जब मध्ययुगीन कलाकार को कोई नीति-उपदक्ष देना होता है तव 
बह अश्ठी ? दृष्टाता का प्रयाग करत मे सकोच नही बरता। चौसर वी बात 
ता जान दीजिए टॉमस रिगस्टेड न बुक आव प्रोमव्स की व्याख्या के क्रम म 
आर राइडवल न सेण्ट ऑगस्टीन व "सिटी ऑव गाई'! पर ल्खि गए बपने भाष्य 
मे अश्लीट दप्टात प्रस्तुत किए हैं। ये क्याएँ ययाथवादी न होकर तत्युगीन 
नतिकता के अतगत ही रहती हैँ और इनके रेसक रामाटिक यथाथवादी ल्खरः 
नहा मान जाते। उनकी अश्लीलता यथाथवादिता से उदभूत म होकर उनवी 
भव्ययुगीन धामिकता का ही अग है।र 
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हिंदी के कवि-आलोचक्ों की समीलाः पर पात्चात्य प्रभाव ५०३ 


“यथायवाद और जाधुनिक हिंदी दविता” झोपवः नियध मा भग्रेजी 
कविता मयथाथवाद के विकास का इतिवत्त प्रस्तुत करत हुए नछिनजी बहते हैं 
“कटरवरी टेल्स के अनव निरावरण वणन केवछ अपनी मनुप्यता के कारण ही 
जइलील होन के बदले विराट हो गए हैं। फिर, युगा वे वाद, ऑॉस्कर वाइटड 
क्य 'द वलड आफ रीडिंग जेल' इस दष्टि से एक सवथा अप्रत्याशित, पर श्रेष्ठ 
रचना है ।”* एक ही छलाग म पाच सौ वर्षों की सुदीध अवधि लाँघ डालो गई 
है। शेक्सपियर और जान डन आादि, लघु प्रवधा (एपीलिया) के दजना प्रणेता 
जितमे एक प्रकार के यथाथवाद क्या स्पप्ट उमीलन हुआ है और अठारहबी घती 
के व्यग्य-काल बे रचयिता विस्मृत कर दिये गए हैं। शेवसपियर वे सामेटा और 
माठका मे, उनके प्रगीता मे, एलिजाबीयन 'इरोटिव' एपीलिया' रे मे यथाथवादी 
तत्त्वा का पर्याप्त सयोग देखा जाता है। सभवत शेक्सपियर बे 'वॉडलराइज्ड' 
सस्करणी पर निभर रहने और पोप के व्यग्य काव्य से पूणतया अभिज्ञ न होन के 
कारण ही लेखव' ने चौसर के बाद वाइल्ड के यथाथवाद का उल्लेख किया है। 

सन्नहवी शर्ती के जर्मी टेलर टामस ग्राउन सरीसे अंगरेज लेसको की घारणा 
थी कि यदि उनकी रचनाओ मे प्राचीन लेखको से लिये गए उद्धरण सन्निविष्ट 
नही हुए, उनम छटित के वृतिपय विद्वत्तापूण उद्धरणो का समावश न हुआ जौर 
यदि उनमे छटिन ग्रीक आदि के लेखको का उल्लेख न हुआ, तो सामग्रिक' 
पाठक द्वारा उनकी रचनाएँ समादत न हागी। इस वारण ब्राउन ने 
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४०४ ४ आधुनिक हिंदो आलोचना पर पातचाएप प्रभाव 


अपने गय को हटिन शब्दा और उद्धर्णा स भारातात करने में सकोच 
न क्या | नल्निजी की धारणा है कि जिस निवघ स कतिपय पाइचात्य लेपको 
वे भाम और अग्रेणी शब्द न आये वह प्रकानित होने योग्य पही है। हिंदी वे 
साधारण पाठका को जपन विश्वकोन्नीय चान स॑ चमत्कत करना इन निवधा का 
दूसरा ल्थ्य है। इतना ही नही, अग्रेजी के पाठक का भी नत्निजी के तिबध 
अपनी विस्मयकारी उपपत्तिया से स्वम्भित करने वी क्षमता रखते हैं। निम्न- 
लिखित वाक्या से इस क्यन की पुष्टि होती है. -- 

(१) अग्रेजी मे जो परपरा लैम्व से चली, वह ाधुनिक कार मे 
ल्युक्स, वेणाक, विअरद्दाम प्रभति के हायथा में साहित्य का 
प्रशसनीय स्थायी और विशिष्ट रूप घारण कर चुकी है।* 

(२) हिंठी के पेटर का हिंदी का स्माइल्स भो हाना विशेषता नहीं 

रखता है।* 
दूसरे वाक्य मे शुकलूजी वो हिंदी का पेटर कहा गया है परतु यह बताया 
नही गया कि इस तुलना वा आधार क्या है॥ पहले वाबय मे छलम्व के' स्थान पर 
चेकन या ऐडिसन रख देने से भी काम चल सकता है। 
नलिनजी जैनेद्ध की तरह यह स्वीकार वरत हैं कि हिंदी का अ्रपना रगमच 
नही है और इस कारण ज़िटेत ग्रौर अमेरिका की, जागहक जन-नाटय शालाओो 
'की श्रार 'टेखने” कप सलाह देते हैं। वह नाटक हीं! क्या जो अपने श्रोताप्रा औौर 
दशकों तक न पहुँचे। इस तथ्य के प्रतिपादन के लिए नलिनजी ने “आधुनिक 
ओंगरेज, के दाशनिक भोर झपणयासिक अन्तर्राप्ट्रीय महत्त्व के साहित्यिक 
पुरस्वारो के विजेता चाल्म मागन ' के इस क्यन को उद्धत कया है ५8 79 
उप ,हा६5५ 9 (065 00६ 7९9० 5 ब्रप्पा८०४ (अपने क्यन का अतिरिक्त 
प्रामाणिक्ता दने के हतु आप यह ता बतवात हैं कि झ्ापके उदरण ऐसे-बस साधा 
गण उद्धरण नहीं हैं अपितु आवुनिक भग्रेज, के दाशनिक और झौपयासिक/ 
तथा प्रतर्राप्टीय महत्त्व वे पुरस्कारा व॑ विजेता मागन के प्रस्यात नाटव” की 
'मूमिका स लिए गए ह परतु यह नहीं कहते कि पेटर झौर स्माइल्स कौन ये शौर. 
जशुवलज। की तुलना उनसे क्या की जान। चाहिए।) हिंदी का रगमच शापक 
“निवध म॑ ह। वनाड शा के नाटको की विशेषता झौर यूरोपीय रगमचा के विकास 
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हिंदी के कवि-आलोचकों को समोक्षा पर पाइचात्य प्रभाव ५०४५ 


बा सलिप्त वणन उपस्यित विया गया है। 'भाज की छाटी बहाने मे बानी की 
कतिपय विशेषताप्रा वा वियचा है परतु विवचन या भ्राघार हिी बहानी भार 
हिंदी बहानीपार नही हैं। प्सग स्पाट, पा, हावन, चेगये, मंधातों केयरीन, मास- 
फील्ड, जेम्स ज्यायस, वर्जीनिया बुछ बेल्स झ्ाति गरपतारा व पहानिया और 
उनवी विशेषतामा वा ही सर्वाधिय उल्दर है। चेतागा के प्रवाह वा उल्लस बरते 
हुए लेपरप न कहा है.” पाश्चात्य जान युयवर बटा गया है क्‍्यातिवला 
के जिन सपा वा हिंदी ने पश्चिम से लिया है उनम सोद है, बट बहुत पिछरी 
हुई दीस पड़ती है। '* 'यूुद्ध और प्रहिसा” वा थिवचन मूतत भ्राइमटाशा भौर 
फ्रायड थे थिचारा वा प्रस्तुर्तीव रण है। इसमे डा० जें० ई(० भवन के युद- 
समधी सिद्धात वीं। पराक्षा वी गई है। लेसव' इग पाश्यात्य विचारया वे सिद्धाता 
पी मीमासा से ही सतुप्ट नही हो जाता वह हकक्‍मले लॉरिय एचे० जा० 
वल्स प्रमति लेसका वे युद्ध विषयव' छिद्धाता का मे उल्लस करता है। नियध 
के झ्रत म गाघीजी और नेटरू बे' विचार विवचित हुए है। दप्टिवा्णा वे श्रतिम 
निबंध नारा', में भी भारतीय नारी वी विशेषताओं का--या नारी सुलम गुणा 
बा--वणन नही है। नारी व॑ गुणा वा भ्ध्ययन पाश्चात्य दप्टिकाण स हुप्ना 
है श्रौर इसम भी पाश्चात्य साहित्यकारा बे' मत उदधृत ह। समग्रत, पश्चिम 
भे प्रचलित नारी-सवर्ध। घारणाओं का ही इस निवध म सर्वाधिक वणन हुप्ना है। 
“प्रेंगरेज, गढप झौर मारत / तुगनेव और दास्ताय स्व, मन सर्म/क्षण, बनाड 
शा पष्ठममि, उपतब्धि और पराजय, भ्राद्रे जीद , प्राथर वयस्टर', मागत 
अगरेजी क शख्तचद्र एलियट वी आलाचना प्रणाली 'जसे निव्ध हं। नलिनज, 
वी सर्वोत्वृष्द रचनाएँ हैं। जहा वे मारतीय साहित्य आर तत्सवर्ध। विपयो पर 
लिसते है, अपने पाश्चात्य पूर्वाग्रहा के कारण एकार्ग। है, जात है। 

नलिनर्ज। वी सर्वोत्तृष्ट उपलाधिया उपकी सम्पादककीय टिप्पणिया भौर 
बिहार राष्टमापा परिषद से प्रकाशित साहित्य वा इतिहास>शन है। 
पुस्तक ममाक्षा मे व जिस नपुण्य एवं वदुष्य का परिचय दते है, वह विरल है। 
उनकी मात्रिकता इतिहासकार तथा सवत्र सूत्रात्मक गद्य के प्रयोवता और प्रवतवः 
वी मौलिकता है, उनकी प्रतिमा ऐतिहासिक या पृवप्रतिप्ठित तथ्या वे इति 
वत्तात्मक विवेचन मे ही झ्रधिकाधिक निसरी है। उनरी कविताग्रा की नी रमता 
श्रौर गद्यात्मक्ता उनकी ग्रतिमा क इसी पक्ष स सश्लिप्ट और उत्मूत है। यदि 
कोइ सूतरुफ से उनकी ही शली मं, उनकी उपलब्धिया को मूल्याक्ति करना 
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५४०६ आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाद्चात्य प्रभाव 


चाह तो फट सकता है कि व हिंदा-साहित्य के टामस स्प्रठ हैं यद्यपि यह रपवक 
भी सवतोमाबेन सटीक नहा है) 
साहित्यिव' घायणा-पत्रा वा प्रवाशन पाश्चात्य मस्तिप्व की उदभावना है। 
प्रपयवाद बे धापणापत्र वे प्रशाशन के पूव यूरात से तीन ऐस घाषणा-पत्र प्रयाशित 
हा चूक थे जिनसे वहाँ वा भ्रद्यतत साहित्य झत्यत प्रभावित है 
(१) मिम्बालिव मेनिफ्रेस्टा--१८८६ ई०, 
(२) च्मजिस्ट मफेस्टा--१८१३ ई०, 
(३) सरियतिस्ट मेनिफेस्टा--१८२४ ई०॥ 
नवेनवार्दी प्रयाग-दा-सूती' पर इन घापणायत्रा वा प्रभाव नाममाद 
मा है, परतु प्रघधयाद वा ग्यासटयाँ सूत्र बिववादी घापणापत्र (इम्जिस्ट मेनि- 
फेप्टा) बे छठे सूत्र से मिलेबा-्जुयता है। इस प्रकार पसपशा' पर पाउड, 
एसियट तया एफ० आर० लाविस क प्रमाव दृष्टिगत हाते हैं। मलामें, हम, 
पलावैयर पाउड आदि पारचात्य लेखका व। रचनाओं म क्चित्‌ ऐस हू। सिद्धात 
प्रतिपादित हू जा प्रपच्चरा” थे! मूतरमूत सिद्धाता के समरुफ हैं। नलिनजा 
न पारचात्य मिद्धाता वा यथावत ग्रहण नहीं किया और न व किसी एक ही 
पारचात्य लेखक के विचारा स प्रभावित हुए हैं । 


गजानन माधव सुक्तित्रोध (१९१७ १९६४) 


“चाद का पुह टेढा है. म समाविष्ट मुवितवाघ की जावनकथा स स्पष्ट है 
किज्टा इस नव्य प्रयोगवादी ! कवि न भारतीय कवियों की रचनाग्रो का प्रध्ययनः 
किया था वहा वह दास्तायवस्की, पतावेयर आर माय को रचनाओ रू भा 
पूणतया परिचित था झौर उसके प्रिय लेखको मे यूरप के य ह/ महान्‌ उप-याभकार 
थे। इनमे गार्की सर्वोपरि था। * मुवितवाब ने स्वय कटा है १४३८ से १६४२ 
तक के पाँच वप मानसिक सघप आर वगसानाय व्यक्तिवाद के बप थे। झान्तरिवः 
विनष्ट शांति आर पारारिव ध्वस वे इस समय म मेरा व्यवितवाट कवच वी 
सा्ति काम करता था। दगसा वर स्वत फ़ियमाण जज्बन शक्ति (छक्षा आग) 
के प्रति मेर। झ्रास्था बढ गये। थी । 3 वाटताक, पलावेयर, दास्तायवस्की गा 
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ओटि पाश्चात्य लगा वा व्या साहिल वा झविरिवा मुत्रियाव ने पर्याय 
मनावितात एवं माउययाह वा मी श्रमपुयव भ्ष्यया विया था झार इटी वे प्रभाव 
वे फरास्परुप वे नये प्रगतिदा्ी बवि भ्रार समीक्षय बन। उटोन प्रगतिवार से 
ही मार्सीय दशाय विया झीर उस प्रयागवाद रु भनुस्यूत वर निराया वी सुबरी 
ओर रुत। मानवतावार् परपरा वा श्रागे बटाया।" 
प्रयागर्शील बवि ग्रालाचया मे मुतितताय कास्‍्थान मरृत्त्यपूष है। प्रय 

प्रयागर्शील कविया वीं) तरह व भी पराश्चात्य साटित्य माकसवाद, मनानिश्तपथ 
शास्त्र आर मनाविान स भ्रत्यधिक प्रभावित हुए हैं झोर प्रतेय-जम कवि-स्मीउवा 
थी तरह उन्हान मे झनक ऐस निवघ लिसे हैं ज। उनयी काब्य-सजना प्रौर कत ते 
पर प्रबुर प्रवाश डालत हैं। एवं साहित्यिक वी डायरी (द्वि० रा० १६६४) 
में यद्यपि कल्पना-तत्त्व वा ही प्राघाय है फ़िर मे इसक वुछ स्यल मुवितियाय 
वी प्रभिरचि झर उनकी रचनाझ्मा म परिलक्षित पाश्चात्य प्रभाव वा बयतत 
करत ह। इस टप्टि स निम्नलिखित पक्तियाँ ध्यातब्य है 

मुसे फिलॉसफी म सवस ऊँचे नम्बर मिल थे। मैंन साइका 

ऐनलिपिस की बात छाड (87०) दी थी। 

(एक साहित्यिव' वी डायरी, पृ० ५) 
शायद मैं ही इसे बहुत “बार! करता रहुगा। यह तो मैं जानता 
हैँ कि सारे दशन का मूल झ्राधार सब्जैवट प्रा जेबट स्लिशनशिप 
बी कल्पना है. । 

(उपरि० पृ० ८) 
जिस प्रकार वित्ञान म इण्डवशन पर श्राया जाता है--तथ्यों के 
सग्रह से उनके विश्लेपण द्वारा, उनके सामाययीकरण से प्रनुमान 
और निष्फ्प निकाले जाते है--उस, प्रवार साहित्य म ईण्डकशन 
से डिडक्शन पर क्यो न आया जाये? 

(उपरि०, प० १३) 
कला का पहला क्षण है जीवन या उत्कट तादब्र प्रनुभव-क्षण। 
दूसरा क्षण है इस अनुमव का अपने वसकत दुखत हुए मूला से पथत्र 
हो जाना और एक ऐसी फण्टे्स। वा रुफ धारण कर लेना मानो। वह 
छाण्टेमी अएनी आखा के सामने ही सर्डी हो । 

(उपरि० प० १८) 
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मैं रीग्रती फस्ट कलाप्त कपडे पहने था। 
(उपरिण्, पृ० ४५) 
हाशिये पर कुछ नाट्स * 

(उपरि०, पृ० ११) 
मक्तिवाब व यह गद्य शली नहीं खटवती, इसके अंगरेजी। शब्द अशामन प्रतीत 
नहा हाते। यहा तक कि में रीअली फस्ट वलास कपडे पह ने था जसे वाक्य भा 
अपने संदभ में आस्वादनाय ही। लगत है। इसका कारण है कि जिस पुस्तक से 
उपयुवत वाक्य उद्घत है वह एक अगर्मी र, हलके मूड” म॑ लिखी गई है--एक 
साहित्यिक वी डायरी” है। ये की जम-कुण्डली म मुक्तियोघ ते मारत में 
पाश्चात्य साहित्य-मनीपिया की लोकप्रियता के मूल कारण की ओर सकेत क्या 
हू 'मूल्यत व्यक्ति एक सास्द्ृतिक शूय म॑ रह रहा है--एक कल्चरल वक्युप्रम 
म। फलत कोइटी० एस० इलियट के पास जाता है तो कई टायनबी व समीप, 
तो बोई भर कसी तरफ़ ।” प्रश्न है, यदि टी० एस० एलियट झौर टॉयनवी 
का पास जाना हमारी सास्झतिक शूयता की पहचान है तो यटस, एलियट झादि 
कवियों का भारतीय सस्इृति की आर आकृप्ट हाना क्सि बात वा द्यातन करता 
है? बस्तुतः एलियट और टॉयनवी की जोर हमारा जाना सास्द्ृतिक शू-यता 
का क्षण नही प्रस्तुत परिस्थितिया का तकाजा है आधुनिक विज्ञान वी दन है। 
एलियट वी कविताग्ा म हैं; 'शूयता' की जसा ममस्पर्शी व्यजना हुई है बसी 
प्रयत्र दुलम है। ठिला। टामस स॥० डे० लूइस झादि भा इस शूयता से पूणतवा 
परिचित हैँ प्रोर उनकी कविताएँ स्थल-स्थल पर इसकी करुण भ्रभिष्यक्ति करती 
हू। समसामयिक अमरीकी लेखका से--वाल्टर बान टिल्वग बलाक, वलस 
स्टेग्नर, राइट मारिस भ्रादि न--इस शूयता को अपने उपयासा मे वाणा 
दा है।*े 
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हिंदी के कवि आलोचको को समीक्षा पर पाइचात्य प्रभाव ५०७ 


वितु म्‌वितवाय जसे झालोचको यो ऐसी बातें बतान वी प्रावश्यवता नहीं 
होती। यदि वे ऐसी बात न विपकर कुछ भौर लिस जात हैं ता इसवा बारण 
उनवा भचान नहा, प्रत्युत समवत , उनवा ईपतू उतावलापन है। मुत्तियाब 
अवसर पात ही नकैेतवातियों बी तरह पाश्चात्य साहित्य में ही उपय जात हैं, 
भारतीय परिवेश स निकलकर पाश्चात्य वादमय स उदाहरण दन सगत हू 
नवान समीशा वा झआबार” शीपक नियथ मे उनवी एवं महत्त्यपरूण स्थापना यह है 
कि 'वास्तविव' जावन की सवदनात्मक समीक्षा शवित वे भ्रमाव मे,साहित्य समाक्षा 
वा हाल बुरा होता है।') भारतीय वाडमय से तिय गए सटीक उदाहरणा स 
इस ब'यन का विश्वसनीयता नही मिलती झौर न हिंद। वे उन साहित्य-समीक्षकोिं 
के नाम ही बताये जाते है जिनम वास्तविव' जीवन की सवदनात्मव समाक्षा शवित 
का भ्रमाव है। इसके विपरीत राम्या रोला क॒ उन झालाचवो वी झार सक्‍त 
किया जाता है जा जियाँ ब्रिस्ताक वे अतगत दाशनिक मन स्थिति मे लिखे 
गए प्रदीधघ जीवन आलाचनात्मक स डा को निकाल दन वी सलाह दते हैं। परतु 
म्‌ क्तिवोय के लिए रोम्या राला आर जियाँ उिस्तोफ” स ही वाम चलने वो नहीं 
है। इसलिए वे 'ह्ासो मुख प्रासीसी साहित्य वी चर्चा बरन लगते है। प्रशा है 
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तुलना कीजिए “आज का जीवन सवधा विश्युपलित ओर अव्यव 
स्थित है, जीवन मूल्यों को इतनी भयकर अराजक्ता पहले वययद ही फभी 
सामने आई हो। राजनीतिक और अर्धथक दुव्यवस्था के साथ सास्द्ृतिक 
और दाचनिक उलझनो ने मिलकर जीवन से अगणित गुत्यियाँ डाल दी हू--- 
जिनमे कि आज का विचारक फेंस कर रह जाता है। इस प्रकार के राज 
नीतिक विप्लव तो पहले भी आये थे, परतु मातव चेतना पर उनका इतना 
सबब्यापी प्रभाव नहीं पडा॥ पर आज तो जसे समाज ओर सम्यता का 
आधार हो भग हो गया है । राजनीतिक विप्लव ने भपकर 
आध्यात्मिक विप्लव वो भो जाम देदिया है, विश्वास का सूत्र सवया छिन्त 
भिन्न हो गया है। और जाज को सबसे बड़ो दुघटनां यही सबग्राही 
अविश्वास है। आज हमे न अध्यात्म दशन में विश्वास है, न भोतिक दशन 
में. /डॉ० नगेंद्र, 'आधुनिक हिंदो कविता की मुएय प्रवत्तियाँ (दिल्ली, 
१९६२), प० ११५ ११६ ॥ 
१ गजानन माधव सुवितवोध, 'नयो कविता का आत्मसधप तथा जय नियर्षा 


(नागपुर, १९६४), घ० १००। 
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हदी हे वितन पाठवौं ने रोम्या राताँ वे उक्त उपयास वा अध्यपत किया है? 
केसने लोग इस तस्य वा हृदयगम करन मे समथ्र होगे दि 'माधामा तक आते» 
प्रा० फ्रेंच सारित्य हामग्रस्त हा गया था २? इस प्रवार नलिनजी की “ट्ट- 
ग़ता इस 7ैब्य प्रगनिदारी आलोचव तब झा पहुंची है। विश्व-साहित्य से अपनी 
प्योपनाद्ा वए ददाहत करन मे बोई हानि नहीं है--डा० नयग्रेद्र और आ्राचाय 
नटदुवार वाजपेयी में। ऐसा ही करत हैं. वितु यहाँ हानि-लाभ का यही, बस्तु- 
स्थिति वा प्रश्न टै--मुवितियाद कौ रचनाझ्रो स यह सवतामाबन स्पष्ट है वि 
मारतीय साहित्य म वाछित ग्रपेलित गति न होने वे कारण व॑ इस प्रमाव वी पू्ति 
पाश्चात्य साहित्य में झपनी पठ दिसलाकर करन हैं। पर साधारण पाठक ती 
वास्थार यर जानना चाहया कि क्या इत रचनाओं में सिलनेवाले पाश्चात्य वामा 
व जगह भारतीय जेसका के नाम नहीं झा सकत ? बया सुक्तिवाब ने रुसी 
और प्रार्स/मी भाषाओं भ प्रणीत मुल उपयासो का अ्ष्ययत किया था प्रयवा 
कैवल उनके अनूटित सस्करण ही देखे-सुने थे? 
मुविनिव।य के समीश्ता मान माक्सीय हैं ग्रार दष्टिकोण, तत्त्वत पाश्चात्या 
उनके समीक्षय' के लिए यह भ्रयावश्यक है कि वह भपनी जिन्दगी क्‌। अपने वग, 
अपन, श्र्ण। आर अपने समाज के वास्तविक” जीवन वा हिस्सेदार बसा दे। 
जिदगी स॑ तटस्थ रहनतवाला समीक्षेक उच्चकृाटि का भावक नहीं हो सकता, 
'कालजथी समीक्षात्मक छृतिया की सप्टि नही कर सकता । साधारण मनुप्यी के 
जीवन क॑ मम भौर उनके भ्रसाधारणत्व का समयने-पहचानते वाला व्यवित ही 
'उनवे' साहित्यिक प्रतिबिवा ब्ही नापजोख करने का अधिकारी है। 'साहिंत्य डे 
आन मुवितत्राघ ने कहा है 'जीवन के प्रश्न हैं।? साहित्यकार जीवनतत्वा, 
जीवनमथाथ और जीवनदण्टि को अपती रघनाप्रों भ सवेदवात्मक रूपए से 
व्यक्त वरता है। “जब तक कि काई भी समीक्षक जीवन-जगत से लेखक वे' सवधा 
का और उनके विभिन्न स्वरुपा का, जीवन-जगत के वातावरण से भावग्रहण 
करने की उसकी भानसिक प्रक्रियाओं को जीवन जगत के प्रति काजा रहो 
उसका ताज सवेट्तात्मक क्तिया प्रतिक्रियाओं का उनके स्वरूप को, उन तीत्र 
अवदनात्मक जिया प्रतित्रियात्रा कै मावात्मक पुजो वी स्थिति को, सजन प्रदिया 
में इन भावात्मक पूजी क आविभसाद को--ठयथा एतत्सदघी अ्रय समस्यात्रो को, 





१ उपरिवत, पू० १०११ 
२ उपरिवेत, पु० १०० ॥ 
३3 उपस्वित,प० १४५। 
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जयतवक कि' समीक्षव स्वय झ्रात्मगत नहीं बरता, उन पर सर्वाश्तवपा विचारणा 
प्रस्तुत नही वरता तव त्तव वह लक वी सहायता नहा बर सकता, तय तक वह 
वास्तविक दिशादान नहीं वर सवता। 7 

दुन पव्ितया मे रपायित समाजवाटी दष्टिकाण से हीं मुय्तियाय ने 
कामायनी पर पुनविचार क्या है।* 

कह्दीबही एसा प्रतीत हाता है विः मुवितियाब के विचार भ्रम बडे ही सघपव 
झोर उतव वयन बडे ही भविचारित तथा भ्रत्यत ब्यापवीडत हैं। उठाह रणाथ--- 
उनके प्रनुसार श्रालोचना दो प्रगार वी हाती है--एक रूप म।, दूसरा तत्त्व 
की।3 डा० बेंकट शमा आर डॉ० मगवत्म्वन्प मिश्र भालाचना वे' वितन ही 
प्रकार गिना डालेंगे। मुवितवोध यह भी बहत हैं वि जब तक वास्तविक 
जा।वन की सवेदनात्मक झ्ोर ज्ञानसवट्नात्मक समीक्षाशवित लेखक भार समीक्षक 
दोनों म विकसित भौर सम्पन नही होती, तब तक हमारे सारे प्रयत्न अपूरे हैं।' ४ 
दूसरे लोग कहेंगे-- सार प्रयत्न श्रघुरे न होगे। तीसरे व वे समीक्षकः वेवल 
सवेटन चान ओर ज्ञान-सवदन वे विकास झौर उनवी सपन्नता का हो समीक्षक 
के लिए अनिवाय न कहकर मापा शली तथा अभिव्यक्ति दा भी महत्त्व देंगे श्रौट 
कहंगे कि सवंदतात्मक ज्ञान तथा भानमवेदनात्मक समीक्षाशक्ति' ताअनका 
व्यक्तिपा मे पायी जाती है। यदि इस शत वे! साथ आलाचक ग्रे अमिव्यवित- 
ब्ौौशल तथा अपनी झनुमूति भ विभिन्न मतवादा के पूण विलयन एवं रासायतिव' 
एकीकरण वी क्षमता हा ता कहा अच्छा । इसी प्रकार यह तो कोई प्र गतिवादा मा 
टी होगी जो मुडेर पर से घडाम से * गिरे हुए धपने वेठे की! दशा पर घवडान भौर 
रोने के बदले उसे पीटना शुरू करेगी। मुक्तिबीव वहते है कि महात्‌ से महान्‌ 
समीक्षक जब काय-सजन की मानवमूमि से कट जाता है तब चह एक बहुत बडा 
खतरा उठाता है।'$ दूसरे लोग काव्य-सजन की मानवमूमि के साथ वाव्य-सजन 
की भावमूमि और ऐसी ही झय मूमिया भी रखना चाहंगे। 


१ उपरिवत्त, प० १४८ ॥ 

दे० गजानन माधव मुक्तियोध', 'कामायनी एक पुर्नावचार (जबलपुर, 
१९६१), पृ० २७, ४१, ८४ इत्यादि ॥ 

जय कवितिर ॒ए आत्मसपय तया अन्य निबंध, व० १०४१ 

उपरिवत, प० १०५॥ 

उपरिवत, पू० १०६॥ 

उपरिवत, पृु० १२८ १२९ | 


नए 


सी जाम जय 
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७ 
हिन्दी-पाठालोचन पर पाउचात्य प्रमाब 


यदि हिंटी को अपन कतत्य का पूरा-पूरा पालन करना है तो 
उम्र न बंवल मस्छत के सौंदय और लचीलपन तया प्रातीय भाषाओी 
के सुलभ साधना कय अपनाना पडेगा अपितु झग्रेतरा की सपत्ता 
और सजावता मी झ्रजित करता हागी। 
--श्री कहैयालाल माणिकलाल मुजा (नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 
स॒० २००६ प्र २-३ पु० २००) ;! 


पाठालावन! के जिए पराठन्सम्पादन , पराठ-शोध, पाठान्वपणा, पाठानु- 
सघान सम्पादन झादि हिटी श्रौर टेक्स्चुप्रल क्विटिसिज्म! ह्रेंगरेजी पर्याय 
प्रचतित हैँ। झेंगरेजी मे टिक्स्चुअ्नल ब्रिटिसिज्म प्राय दा अर्थों म प्रयुक्त 
हाता है। जब समीलक विवच्य ग्रन्य कं पाठ (टेक्स्ट) वा विश्लेषण आर उससे 
विय गए उद्धरणों न प्रयुक्त, भा टा विया, अलकारा तथा मापा-सवैधा बारीकियों 
वर विचार करता हैं तव ऐसी झालाचना, स्वमावत टेक्स्चुअल ब्विटिसिम कही 
जाता है। सिंडनी, पटनम ड्रायडन, बट स्वथ शेल। हेवलिट, पेंटर भादि वी 
समालात्मक रचनाएँ टेक्स्चुअल क्विटिसिज्म मे परिगणित नहीं हाती, कारण 
इनम पाठ का वत्ता विब्चन विश्लेषण सही झसा कतिपय आधुनिक झ्ालाचव 
करत हैं। आधुनिक समीलकों भ कालरिज झाई० एु० रिविडस एम्पसन, 
एछजियल एक» आपए० ऊफदिस क्या बकाय झुक्झ की आलोचनाएँ, पुख्यत 
'टेक्स्चुपझद ह्िंटिसि'स कहीं वा सकती हैं। य झाजाचक निद्धातों और निणया 
म है। उतये ने रहवर विवच्य साहित्यकारों का रचनाग्ना का विश्लेषण करते हैं 
उनसे विस्तत उद्धरण लेकर उनवा विवचन-मूल्याकन करत हैं। नई झावाचना 
मे 'टेक्स्चुअल त्िटिसिज्म वी ही प्रवृत्ति सवाधिक देसने को मिलती है भौर यह 
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ड्योयटारिए समीशा मा पहीं ता पर्याय घौर पढ़ीं उम्म प्रावमूर उसरा हीं, 
अविब्छिप्त भ्रग बा जाता है। साघारग पाठर नी लिए यह स्थाइशारियाी समीचा 
(पविहलड विदिंसिस्म ) सिमब्टिश अनैदशित या परन्‍टिर अत/मिर भा 
चयाय है। (यरदुऔ एगी ऑलाणतों मा दकेरबुम् विडिगिय्मं यं बहार 
देशपुअल अव हखिपर जहर अधिर रायगंगा जाए पढ़ाया है। गति टशायुअत 
पविडिशिस्म मा स्पा पर 'टकस्चुम अनैसशिग मात्र प्रयाण था पड़ यो 
टवम्घुअंत शिटिपिश्म आयरहु अर मे हा रर्षप्र प्रदुशा हाणा जा मंयाधादा 
है।) 
दाग्णा एपा नामा ब प्रयाग मे भार सागर और विद्रा[ दिगगुअन विटितिस्सं 
गो इसने रूढ़ अय मे हो प्रयुषा वरना सुतियुता समता हैं। अउन रु अय मे 
“टेबस्चुअए स्रिदिमिज्म वहीं है जा हिगी में पशाणीधा। टगपुअट विटिीयविज 
था प्रयाग उसगा आछापता मे लिए होता ्राहिए जिस्म प्रात हस्त”दा आर 
सुद्वित प्रतिया ये पम्पादन एव प्रहाधन सदधी सिंदाता पा प्रतिष्चाटन हो। जिसे 
ग्राय या नियध मे प्रादीन पाठा थी प्रामाणिशता पा परीक्षण पराहुलिपियावी 
परस्पर तुरता मे आधार पर सवाधिए प्रामाणिए पाठ मे घयन और एम्पाहन वा 
प्रयान्त पाहुलिपिया आर मुद्रित प्रतिया गा बर्गीरारण आहटि हा दय प्रय मा 
निवध वाही टेक्स्चुअत व्रिटिप्तिग्म मे नाम से अमिट्ित जिया जाना चाहिएं। 
परतु नये भआारटाचक इस प्रषार बी आलाचनो को आलायनता गहना स्थायसगंत 
नहा समतत। जिस आठाचना मे अनयानव हस्तलेखा दस्तावजा आर मुद्रित 
प्रतिया बे' आधार पर उस मूल पाठ व निधारण और यपावत्‌ पुर्रािमाण वा प्रयत्न 
हो जिसे उसने ऐेगव' न धारण विधा था यह फूच्दो समालापना नहीं हा परती। 
चह आलोचना नही, एव प्रवार वा शाध--एव प्रवार को पाडित्यपूण गवषणा 
है। इससे बलाइति बा रामझने और उसवे आस्वादन मे सहायता नहा मिलती । 
नये आठाचर वलाइृति वी आलांचता बरते है, बलानारबी नही बराइति 
का ही परसते हैं उसकी रचना के पूव वी स्वितिया पा्डुलिपिया आर बविक 
जीवन को नही। सरत्ममालोचक ता वह है जा हमारी आवनाणवित आर बोध 
वा सवर्धन वर सके जौर जो हम उच्च वादि का पाठ बनाये। आइ० एं० 
रिचंड स तथा एल्यिट ही ए से काय मे सर्वया सभम रहे हैं। रिघड से नविग्लेषण 
के साधना की अधिकाधिद उच्तत कर कोलरिज शी उपल्ब्धिया जो व्यवस्थित तथा 
सामायत सुल्भ बनाया है ॥ एल्यिट ने केवल आलोचना-पद्धतिया और 
आलोचना विपयक घारणाआ को ही परिष्छत नही किया है प्रत्युत ऐसे प्रतिमाना 
भौर विचारो का प्रचलन किया है जिनम साहित्य वी पुनव्यवस्था और 
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वुननिधारण की क्षमता रही है।* यरड, बादमी डाडी डेस्मण्ड मेकार्यो, एडमण्ड 
गोंस एवर- त्रॉम्बो, ब्रडले वेटसन प्रभूति की आलाचनाएँएफ० आर० लोविस और 
स्क्टिनी-दट के समीसका को पसद नही हैं। इनक अनुसार उक्त आलोचक ऐस हैं 
जिनके गीर वदुष्य आर वचर्स्वी। पाडित्य सम इस दल को संदेह नहीं है 
चरन्तु वेट्सन की आलोचना करत हुए लीविस न वहा है 
छ&#650॥0 इशाछ पिणा 6 एणाशाणफ़रॉ306 0056५ 
2070० पा३६ 3 ए0ढ7 5 शा 5णा6 ७३९ उटॉडाल्त (0 06 
७०76 ॥0 छपरणी . छ25 शाला कें& छा565 99५ 
8 पाए था. '6. 355ए्एचणा पड परी छछए ६० 
20ा6ए० 6 ०060 ॥९2ताए 00 8 ए0९आ॥ 45$ 00 
एछ7ए६ ॥: 950८ वा 405 ६04 ००ग्राब्च जा 35 ए0गत 
र० 3663 ० 5प्ली 80 प्रातलाजाड (४०000005 ६86 
उल्श्तश5$ छत05६ धागा ॥5$ 7९४॥४ &00 गाली 
इष्या9 400055९6 घए०३ प6 ए०णण 
स्तुठिनी' के टेसक और आलोचरक समीला और पाडित्य मे पाथक्य स्थापित करना 
जचित नहीं समझत थ। कारा पाडित्य समालोचना के लिए आवश्यक नही 
और न पाडित्य के विना समालाचना का बह महत्त्व मिल सकता है जो साथक' एव 
प्रासग्रिक विद्वत्ता से युकत आलोचना का मिलता रहा है। जेरम स्टॉटनिज न 'इस्थे 
'टिक्स एण्ड फ्रॉसफी आव जाट जिटिसिज्म (१६६०) मे एक ऐसी जालोचना 
का उल्ख क्या है जिस वह काष्टेकस्चुअल तिटिसिज्म बहता है। कल्ाकृति 
का सदभ या क्ण्टेक्स्ट' मे व परिस्थितियाँ अतनिविष्ट हैं जिनम कलाकृति 
का सप्टि हाती है इसमे समाज पर पडनेवाव इसके प्रभाव आर अयान्‍्य वस्तुआ 
के साथ इसका सवध आर अन्त सवध भी समाहित हैं। इसके विपरीत सादय 
जास्तीय दप्टिकाण (इस्थेटिक पर्सेणान) क्लाइति का पथक्‌ रखकर ही उस 
पर अपना ध्यान केदद्रित करता है। यदि हम कला के मूल्यो का सौंदय'ास्त्रीय 
दप्टि से न आक तो इसका एक सदभ या प्रसग म हाता स्पष्ट हो जायगा। 


० 


डलाम्ाफ) ५० ] 70 2 (एफ० आर० छोविस, “द्वादस रोग 
बिंद फ्रिटिसिज्म) 

कलाफ्ामार रण जज गा० 3 छू 462 ६६ इ्ल्प्‌ 

देग्प० डढ९ ( एणा€३ घटा न कि ८0०१ ९९ णट) 

स्टालनिज, उत्ल० प्र०,प० ४५० ३ स्टालनिज ने कहा है हाउपहट, 
द बक, कसोडड नानइस्येटिकली एश्झिटस इन अ काप्टेवस्ट ॥* 


न्द्ज्म्ज्त 


हिंदी पराठालोचन पर पात्चात्प श्रभाद - 


इसकी रचना ऐ से मनुष्य द्वारा होती है जिलकी अपना! सात-सास मनावगरानिव 
विशेषताएँ होती है। वह रचनाकार एक ऐसे समाज म॑ जीता रहता है जिसदी 
विविध सस्याएँ और मू लय उसके जीवन और चिंतन का प्रभावित करते हैं। उसकी 
अपनी राजनतिक, आथिक और जातिगत निष्ठाएँ होती हैं। वकापण्टेवस्चुअल 
क्िदिसिज्म एक ऐसी आलोचना हैं जो करा दे ऐतिहासिद सामाजिक एव 
मनोधज्ञानिक सदर्भो को परीक्षर करती है। 


हिंदी मे पुछालोचन 


हिंदी मे पाठ सम्पादन के वजानिक सिद्धातो वा। विवचन श्रस्तुत करनेदाला 
एकमात्र ग्रथ 'पाठ-सम्पादन के सिद्धात”' ऑँगरेजी पुस्तक! पर ही सर्वाधिक 
आधत है। इसने' लेखक ने कात्े की पुस्तक * से सामग्रा चयन तो क्या ही है 
इसकी रचना मे 'इसाइकल[पीडिया प्रिटनिका से भी सथेष्ट सहायता छी है। 
पुस्तकके अनुशील्न से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके लेखक बोबे सारेग्रन्यउपलध 
थे जिलके अपघार पर के न भी अपनी 'शूपिकरएं री रचना की है। 
पाठ सम्पादन के पाइ्चात्य सिद्धाता ने एतद्विवषयक भारतीय विचारा का 
किस हद तक प्रभावित किया है, इसका अनुमान वात्रे की ठुस्तक बे'अनुशीलन 
सेक्याजा सकता है। विपम प्रतिपादव और अप7 तकों की अतिरिक्त प्रामा 
णिकता देने के लिए काप्े ने सवत्र पाइचात्य विद्वाना के विचार वा उल्टेख किया 
है। उनकी पुस्तक" म ऐस कथन बहुश बिखरे मिलत हैं. -- 
सर जान माशउ न कहा है (१०१) 
जसा बूलर न कहा है. (प०३) 
हाट के क्थनानुसार (प० ३०, ३२) 
बलफ के अनुसार [प० ३६) 
जप वेस्टकॉट तथा होट ने वहा है (प० ४३) 
पाठ विद्तिया के भिन्न भिन्न हेतुआ वा उाहान जा विद्द वणन प्रस्तुत क्या है 
# भी पाइथा य ग्रया पर विशेषत 'छ्विएले रविल जकम्पेनियंन टु प्री स्टडीज, 
तथा एफ ० ”ब्ल्यू० हाट रचित क्म्पेनियन टु क्टामिवल स्टडीज पर हो आधुन 


१ लेखक क्षहैया सिंह, प्रकराशयक इलाहाबाद, महामना प्रवाद्न 
मह्िरि, १९६२ । 

३. एस० एम० बारे, 'इटोडक्ान टु इंडियन टेक्स्चुअल किटिति्म' (पुल, 
१९४१) 


४१६ £ आपुनिक् हिंदो आलोचना पर प्टचात्य प्रभाव 


है। वाज़े ने पाइचात्य पाठालाचन के पारिभाषिव "ब्दा वा बपनाते हुए उसके 
मूरमूत सिद्धाता वा समयन क्या है और वहा है कि चूंकि मूलपाठा वी जो प्रतियाँ 
तयार दी जाती हैं वे मूल्पाठ का बयावत्‌ प्रतिश्ति नही होता, हम मूल्पाठा का 
आदण या मूल प्रति (एक्म्पलर) भी कहत हैं।। आदए प्रति के पुन प्रस्तुती 
यरण का प्रक्रिया म विज्वतियाँ आ ही जाती हैं जिसके वारण प्रतिद्ञति आद' के 
समतुन्य ता नहा ही हाते। उससे व्भी-क्भी बहुत हीनतर भी हो जाती है।* 
दस प्रवार मूल वी जितनी भा भ्रतिद्ग॒तियाँ बनती हैं उनमे विह्वतियाँ भी 
उत्तरात्तर बढती ही जाती है औरमूल हस्तलेख वे खा जान पर इन प्रतिशतिया 
की ही प्रतिक्ृतियाँ बनर्त, हैं ॥ इस पारण हस्तलेखा वा रचनावाल बड़े महत्त्व 
बा विपय बन जाता है। हस्तरख जितना भी प्राचीन हामा, उसम आदश के 
निवट होन वी सम्भावना भी उतनी ही हागी । कात्र के अनुसार प्रतिलिपिवार 
वी भूलें चाक्षुप (दप्टिभ्रमजनित) और मतावत्तानिक' (मानसिव' भ्रमजर्तित ) 
हाता हैं।४ चाक्षुय विश्वतिया मे स्थानापन्नता लापन और परिवधन सवधी 
ज'ुद्धियाँ परिगणित हावी है । लिपिवार जपनी असावधानी या दुवल्‍्ता के 
कारण य भूल वर वठता है। मनावत्तानिव' भूले उन लिपिवारा से होती हैं लिन म 
बपनी भूला कए सायव समचन वी भप्रवत्ति मिलती है प्रतचीन पाठा के लिपिकार 
लिपते रिखत अपनी आर स सप्ापन॒ करन लग जात हैं और चायद ही कर्भ। आदर 
पाठ की सच्ची प्रतिदृति प्रस्तुत करत हैं। साथ ही यह भी सभव है कि लिपिवार 
का भूले आदण प्रति म भी विद्यमान हा। वि“व के महान्‌ से महान लेखका से भी 
भूछ होती हैं ।* 

काजे न यह भी बह है रि प्रत्येद लिपिवार वी वत्तिपय स्वभावगत विनेषताएँ 
होती हैं और प्रत्येक' हस्त रख कुछ न कुछ विधिष्टता छियेहाता हं। लिपिकार 
की स्वभावगत विरधणताएँ उत्की टिखावट म उछवी उत्त प्रवत्ति म जिसके 
कारण वह एंव' विशेष प्रसार क। ही भूल' करता है और अय प्रकार की भूलास 
विमुक्त रहता है तथा उपकी उस जभिरूचि म उत्भासित होता हैं जिसकी 





कात्रे, उल्ल० ग्र०, प० २० 

उपरिवत १ 

काजे, उद््त० ग्र०, णु० २०७ ६ 

उपरिवत, प० २२ । 

उपरिदत ६ 

उपरिवत, प० रहे ॥ 


 । 


» हिंदी घाठाछोचन पर पाष्चात्य प्रभाव"- ५१७ 


हीं 


$ 


जे 


अभिव्यवित उप्र नमय हाती है जय उसे दा पाठ भेटा में एक वे। लयन वरसा परता 
है। हस्तलत्ा के मत श्रमसाध्य अनुर्श। टन मनन मे हूं, लिप्रिवार वी ये 
विशेषताएँ जानी जा सरती हैं। उनके विनेष गुण म सच्चाई और सावधानी 
निष्ठा और बुद्धिकत्ता अयन्त महत्वपूण हैं ।९ 

“इट्रोडस्शान टु इंडियन टेवस्चुअर त्िडिसिज्म मे हस्तलेगा के प्रेपण (द्रास 

मिशन) के दा प्रवार बताय गए हैं। एवत्ता सर्रातित या आतापित प्रेषण है 

जिसमे मूल वी प्रतिविपि स्वयं लेयए' उसव प्रतिनिधि या जादणश प्रति के विद्वान 
अधिवारी के विर्देशन मे या राजा वे सरलण म॑ विद्वज्जना द्वारा तयार हाती है और 
दूसरा ऐसा अव्यवस्यित प्रेषण है जिनमे हस्तलेसा व॥ प्रतिलिपि अदतिखित 
व्यक्तिया द्वारा वी जाती है। पाठालोचक वा यह वत्तव्य है दि वहु सवायिया 
विश्वसनीय पाठ का चयन ( रिसेस्सिया ) और समस्त अविश्वतनीय तत्त्वा का 
विकालवर पाठ्सुघार ('एमेण्डेशिया ) करे। पाइचारय श्रभिजात पद्धति वे 
अनुसार पाठालोचन की दार प्रत्रियाएँ हैं. (१) ह्य,अरिस्टिव्त--सामग्री 
सक्‍लन, (२) रिसेसिया--उक्त सामग्री का पुन स्थापनत (रस्टोरेशन) 
(३) एमेण्डेशिया --पाठसुघार और (४) हायर क्रिठिसिज्म--रेखव' द्वारा 
प्रमुब॒त आधारा वा पथकत्तरण और उच्चतर आलोचना। 

डॉ० माताप्रसाद गुप्त हिंदी पाठालाचन के आधार स्तम्भो म एक है क्तु 
उहाने इसके सद्धा तक विश्लेषण सं सवधित केवल एक लेख ही ल्फा (अनुसंधान 
वी प्रक्रिया) अतएवं यहा बेवल उसी के आधार पर डॉ० गुप्त के पाठानुसधान 
विषयक विचारा का परिगीलन किया जा रहा है। या डॉ० गुप्त ने लगभग जाधे 
दजन ग्राथा वा पाठ सम्पादन क्या है जिनकी भूमिकाआ मे तदबिप्यवा 
छिद्धातो का विस्तत विवेचन मिलता है । यथाप्रसग उन पर,भी विचार किया 
जायगा । 

गुप्तजी पर काग्रे का बहुत अधिक प्रभाव है जो निम्नाकित तुलता से समर्थित 


हैं।+> 

सा७ प्र० गु० कात्रे 
(अनुसंधान दी प्रक्रिया १८६०) (इटोडक्शन टु इंडियन टेबस्चुअछ 
प० १२२ प० ३१ त्रिटिसिज्म १६५४) 
इसे प्राय चार विभागां म॑ विभाजित धार. लबधाएच. प्रा0वर्ण 


क्या जाता रहा है। सामग्री-सकक्‍लन तठाशत6६ ब्जाएग] द्राप्र्छाय था 





१ उपरिवत, पृष्ठ रेड 


१८ ४ आधुनिक हिन्दी आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


(सथ्शा5४०७), पाठ चयन 
(२९३शाह0/0), पराठ-सुधार 
(छाक्णतंबाणण तथा उच्चतर 
आनांचना (पराष्ठीच् (धााणनआए 
प० १२६ 

इसलिए प्रतिल्पि-परपरा म इति 
का पाठ उत्तरेत्तर अधिकाधिक विकृत 
होता जाता है। 

प० १२६ 

ये विकृतियाँ जनशानेक प्रवार वी 
हाता है वि्ु इह मुस्यत दा वर्गों म 
रकपा जा सकता है इच्छित और 
अनिच्छित १ 


प० श२८ 

ऐसी दवा मे जो तत्त्व किहा भी हो 
चाखाआ में समान रूप रे मिलगे 
ब मूल वे' हागे। 


॥0 0िप्रा छा००९5४०६5.. () प्रद्या- 
उद्भाठड (2) ७८क्ाइ0... (3) 
ऑाशाबंबाा०... (4) माशाधा टा- 
पधव््णा 
च० २० 
जुफ्ाद तललदाणबाणा 50 छा०१00- 
€ए पाएा००७5०६ शांत धरा ग्रणाएलए/ 
0 5900९55ए6 ००0जशागह5$ 
प० ५४ 
जाल ४४० थप्णऐच प्रोपाएडधप 
धाबा 06०. ०0705 ऊधाणा 
गाव कला ४४७ व॥॥ द्चागक्रा।60. 
ई65६ 76. शातीदध धाइगकें. शात 
95/नराण०्हाप्डे, बत्लबशांधों. था 
बंशा9शद्राशए श्र ब्रााव वा ०ॉ+ 
मराधदवाओ उश प्रातैदावाए 0 
अभवकाद्वा। 
प० ३८ 

इलाएए 00 7९४१०8 एरफु- 
७५ ३0व0धचाज एी प्यष्टाए 


वस्तुत गुप्तजी का निवध' क्‍्यने की भूमिका का ही एक्ल्घु रूप है 
और कहैया सिंह का पाठ सम्पादन के सिद्धात! नामक ग्र-य गुप्तजी के निवध 
वय काने और इसाइक्लापीडिया ब्रिटनिका' पर आधारित व्यापक रूप। क्तु 
यहाँ दा बातें उतलेयनीय है... एकता यह कि गुप्तजी और क हैया सिह ने पाठा- 
लोचन क पाइ्चात्य सिद्धाता को भारतीय हस्तलेखा और दस्तावेजा वे सम्पादन- 
क्रम म उपस्थित समस्याआ के आलोक में अपनाया है और उनम प्रचुर स्वदेशी” 
तत्त्वममाहिंत क्र हैं और दूसरी यह कि कात्रे की पुस्तव' र प्रभावित होन॑ 





१ डॉ० साविन्नी सिहां ओर डॉ० विजयेद्व स्‍्नातत (सम्पा०), “अनुसंधान 
को प्रक्रिया! (दिल्ली, १९६०), प० १२१ १३०१॥ निवध का चोषक है 


“वाठानुसघान” ॥ 


+. हिंदी पाठालोचन पर वाइचात्य प्रभाव 


भर 


वलल्म 


सेइ'ह छाम भी वम नही हुआ । बाते ने विवच्य विषय वा सवाधिज प्रतिपाटन 
भारतीय हस्तलछेसा और उनवे पाठानुसधान की दृष्टि सही किया है। जहाँ वे 
पाठानुसधान की पाइ्चात्य शमस्याआ के प्रति जागरय' रह हैं वहाँउटान 
प्राची भारतीय हस्तलेसा के सम्पादन वी सम्रस्थाआ वी उपेक्षा नहा वी है-- 
उपेक्षा व्रन वा प्रइन ही न था । साथ ही यहाँ इन प्रइना पर भी ध्यान दना 
समीचीन हांगा कि क्या पाठानुसघान जस शास्त्रीय शौर तबनीवी विपय के 
पमिद्धात देश विदेश म मिन्न मिन्न होगें ॥ यति नहीं, ता पाठालाचन वी पाश्चात्य 
चरपरा से गुप्तजा श्र टा० वात्रे के प्रभावित होन वा प्रश्न ही क्यो उठाया जाय ? 
डनवे' उत्तर मं कहा जा सवता है कि पाठानुसधान क मूल सिद्धात दश विदेश 
में मित्र भिन्न त होगे क्तु भारतीय वाडमय मे पाठालावन की जा समस्याएँ 
है व पाश्चात्य साहित्य म नही हैं। जहाँ पश्चिम मं पाठालोचन की परपरा ग्त्यत 
समद्ध और प्राचान है वहाँ हमारे यहाँ यह परपरा श्रमी भ्रपन शशव रही है 
आर इसवी प्रतिष्ठा एव प्रचलन का यत्किचित श्रेय पाश्चात्य विद्वाना का है। 
कहा जा चुका है कि कहैया सिंह वी पुस्तक पाठ-सम्पादन के सिद्धात 

डा० कात़े भ्रौर इसाइकलांपीडिया ब्रिटनिका पर ही सर्वाधिक श्राधृत है। 
ब्सके सिद्धात विवेचन! शीपक खड (प्रथम सात अध्याय) म॑ मौलिक्ता के स्थान 
चर रूपातरण है, पाश्वात्य सिद्धातों का हिन्दी भ सविस्तर प्रतिपादन है। 
चरतु इससे पुस्तक का मूल्य कम नही हा जाता। जैसा स्वयं लखक ने कहा हैं 

हिंदी में पाठन्सपादन के वैज्ञानिक सिद्धातो का विवेचन करनेवाला कोई ग्रथ 
नही है जिसमे हिंदी की पाठ समस्याप्री का भ्रनुशीलन किया गया हो।” दष्टि 
कोण वी ये पकितयाँ श्यामसुदरदास विरचित 'साहित्यालाचन' कक भूमिका 
का स्मरण दिलाती हैं। यदि कहां जाय कि यह श्यामसुदरदास के 'साहिप्या 
लोचन' की तरह सामयिक आावश्यक्ताआ थी पूि वे लिए एक प्रनिवाम 
प्यास है तो इसमे श्रत्युवित न हागी। 

घ्यातव्य है कि हिंदी मे पाठ-स्म्पादन वे सारे संद्धा|तिक एवं व्यावहारिव 

काय हस्तलिखित ग्रथी से सवध रखते हैं। मुद्रित ग्रथो के पाठ-सम्पादन वी 
ओर ध्यान झ्राइप्ट करनेवाले एकमात्र डा० नगद्ग है। कामायनी' के भ्रध्ययन 
की समस्याझो पर विचार करते हुए उहोने इस सयध मे पाठालाचन या प्रथम 
स्थान दिया है।* 





॥ डॉ० नगेड, 'कामायनो के अध्ययन की समस्याएँ? (दिल्ली, १९६५), 
प०३३१ 
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इस विवेदन से स्पष्ट है कि हिन्दी म पाठ-सम्यादन का सद्धा तक विश्लेषण 
अर्मी शशवादस्या में है। इसके विपरीत पाश्चात्य साहित्य म इसका दूर्यापी 
“विकास हुश्ना है। जिन स्थितियों स पाश्चात्य पाठालाचन गुजरा है, उतम से 
चुछ स्थितिया हिंदी-याठालोचन से मे; आयी हैं अता सम्भावना है कि दहय की 
अ्य स्थितिया आगे यहा मी आयें । दसतविए पाश्चात्य साहित्य मं पराठालाचन 
के विकास पर विहगम दृष्टि डाल लना अप्रसगिक न हागा। 


'पात्चात्य साहित्य मे पाठालोचन 


पाश्चात्य साहित्य मे पाठालोचन को साहित्यिक शाव की भ्रविधिया क 
झवगत रखने की परपंस मिलता है। अनुमघाता के लिए जहा प्राचीन हस्त खो 
'लिखावटा आर लिपिकार के सलेषण आ्रकुचन विपयक अम्यासा तथा छाटेन्बडे 
अलरो क प्रयाग से सदद इसक, विशेषताओं का परितान आदश्यक है वर्रा एस 
“निम्नलिखित दिपयो का मी अध्ययन करना पडता है +- 

विश्वपणात्मक ग्रथविचान (अनलिटिक्स विब्निश्नौग्रफर ) 
पाठालाचन (टेब्स्चुअल द्विटितिज्म) 
आयपाग्प्रय और प्रमाद (भेमेंज एण्ड इ+लृएमज) 
लेखक निधारण और प्रामाणिक्ता (ऐटिव्यूशन एण्ड श्रायेण्टिसिती ) 
रुचना प्रक्षिया (द प्रासेस आव कम्पाजिशन)आर पुरात्रिपिशास्त 
(पेविश्ौग्रकी ) 
"पाठालाघक भ; एक प्रकार का सिद्ध मर्मी अ्रनुसघाता होता है। प्राचीन 
'पाशुलियिया के तुलना मक अ्रध्ययन एवं वर्गीकरण म वह निपुण ता होता ही है 
साथ है वः हस्तलेखा के रचनाकाल म मापा की अवस्था उनके तिपिकारों 
की शली क गुण-वशिप्टय उनके ऐतिहासिक परिवश तथा तद्युगीन सामाजिक 
आामिव' एव आविक परिस्थितियों स मं) पूणतया श्रवगत होता है। इस प्रकार 
के चान का उपयाग वह साहित्यकार आर लिपिक्ार वी व्यक्तिगत विश्ेपताझा 
और उनकी सादित्यगत प्रवत्तियों के निधारण के लिए करता है। 
या तो पश्यिम दे समद्ध वाइमय मे पराठालाचन के परपरा झत्यत प्राचीन 
है, फिर भा मुद्रणातया की स्थापना के पश्चात हैं, प्राचलल एवं सामथिक इृतियो 
औ प्रामापिक सस्वरणा के प्रकाशन-काय म तूररा आय, है ।१ इस्लैंड वा सव- 
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प्रथम प्रवाशक उक्‍्सटन स्वय मे एक सुर्थ ममच्त प्राठालाचबा था।* कितु उन 
दिनो पादुलिपिया वा अध्ययन, वर्गीवरण और उनका तुततामक समीलण 
बचानिक एवं सुश्युखल ढंग स न होत़र भयवस्यित रूप से तथा सम्पादय की 
सुविधा, रुचि और परिस्थिति के भ्रनुसार होता था | उन त्निा पाठालाचन वा 
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बंता बहमूची विज्ञाम्त नहा हो पाया थ। जितना बोद क॑ युगा े हुआ है। यूरप 
मे भर पाठालाचन दिपयक झनंकानक ग्रथों का प्रणयन हो चुका है जिनसे 
निवियाद है कि पाठालाचन के सिद्धाता आर पद्धतिया का परिचय हा सकता है। 
यह निर्िवाद हैं कि इन ग्रयो वी रचना उपसब्ध सम्पादित ग्रथा वे आधार पर ही 
हुई है और इह्जान पाठालोचन को वचानिक रूप सज्जा दने के साथ ही समीक्षा 
का एक अत्यत महत्त्यपूण भ्रम भी बना टिया है। श्रेंगरेज पाठो के सम्पादन वे 
लिए प्राचीन अ्रभिजात पद्धतिया और प्राचीन सम्पादत शलिया वा चान डब्ल्यू० 
डब्ह्यू9 ग्रेंग की पुस्तक द वल्वयुलस झाव वरियण्टस” (१६२७) झार पॉल माज 
वी पुस्तक टेक्स्चुश्नल क्षिदित्रिज्म/ (जमन रू अनूदित, १६४५८) कराती हैं। 
एवद्विययय महत्त्वपूण सामग्रा वे लिए अंगरेज सम्पादका ने ए० ई० हाउममन 
क। म्नीलियस (१८६०३), जुवनल (१६०५), जूकत (१६२६) की भूमिवाडओं 
और उनकी दि ऐप्लिबवंशन आाव थाट टु टेक्स्चुअल ब्रिटिसिज्म का अत्यात 
उपादेय माना है। जान काटर द्वारा संपाटित ए० ई० हाउसमन  सलबटेड 
प्रोज (१६६१) मे अतिम निवध की पुनरावत्ति हुईं है। 
अंगरेज, मं भ्राधुनिक पाठा तॉचन का आरारम्भ आर० ब,० मकरों (०८७ 
प्70ण) द्वारा सम्पादित ठामस नश के वहत सस्करण (पाच खडा मे १६०४० 
१०) से होता है जिसमे पटल। बार कापी-टेक्स्ट! नामवः पारिभ/पिक शब्ह- 
यूग्म (भौर सिद्धात) की उतभावना हुई है। जत्र एफ० प।० विल्सन ने इंसवा 
संजभकाश_ सपूरक टिप्पणिया के साथ (पाच सडो भ, १६५८ मं) किया तब 
मकेरो के पुराव सहयाग। ग्रेग ने एक महत्त्वपूण परिशिष्ट म उनवे द्वारा समधित 
डिचारा का विरोर क्या। इसके पहले भी मकरो की प्रालेमामिना फार द 
झाकमफांड शेक्सत्रियर (१८३७) ने ग्रेग का उस निर्जी प्रालेगामिना 
(उपाठ्थात) की रचना के लिए प्रेरित किया था, ज। दि एडिटोरियल प्रा“वम 
इन शवसपियर (१८४२, सशोधित १८५०) के भ्रारम्म में सयाजित है। 
पाठालाचन के धिद्धातादि के सबंध भ अयाय महत्त्वपूण इतियो मर जे० डोवर 
विद्मन की पुम्तक द मेयुस्क्रिप्ट आब शेक्मपियस हैमलेट (१८३४), एलिस' 
वाकर की पुस्तक टेक्स्चुअव प्राब्लेम्स आव द फरट फालियो (१६५३ 2 
फ्रेट्सन बाज की पुस्तकें झान एर्डिटिग शेक्सपियर एण्ड द एलिजाबायन ड्रमे 
टिस्टम” (१८५५) टेक्स्चुअ्लल एण्ड लिटररी ब्रिटितिज्म (१८५६) और 
बि*िलिभौग्ञफी एण्ड टेक्स्चुअल क्रिटिसिज्म' (१८६४) तथा चाल्टन हिसन की 
रचना द प्रिंटिंग एण्ड प्रूफ रीडिग श्राव द फस्ट फालियों श्राव शेक्सवियर 
(१८६३) उल्लेखनीय हैं। एलिजादेय-युर्गन नाटकों के पाठ विपयक श्रष्ययने 
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के प्रत्येक पक्ष पर बहुसस्यक लेस स्टडीज इन विव्लिशग्रफी” म मिलत हैं। 
इसका सम्पादन बावज करते है जो वितलियो-टेकस्चुअल” शब्द के श्राविष्कार 
और इसी नाम से भ्रमिहित पद्धति के आविर्मावक भी हैं। शेक्सपियर वे भ्रतिरिकत 
जिन कवियों भौर लेखको के सवध म॑ पाठालोचक व्यस्त रहे हू, उनम लगलद़ 
चांसर मंत्री रॉचेस्टर पोप आर ऐडिसन सर्वोपरि है। सन्‌ १६६० मर्ज।० ए० 
केन ने पीयस प्लाउमन के ए-टठेक्सक्‍्ट का एवं उच्चकाटि का सस्वरण 
प्रकाशित किया और सन १६४० से जे० एम० मतली तथा एडिथ रिक्ट 
ने आठ खडो मे चौसर वे वठरवरी टेल्स' की सर्म। पाडुलिवियों श्रार प्राचान 
मुद्रित प्रतियो का सम्पादन क्या। युजीन विनवर ने मलरी की इतियों! का, 
डा० एम० बीथ (५४४४) ने ऐट्रिब्युशन इन रेस्टोरशन पोयद्री (१६६३/ 
का, एफ० डब्ल्यू० वेटसन ने एपिस्ल टु सेनरेल पसस! भ जेनरल नाट झान' द 
टेक्स्ट! का तथा डी० एफ० वाण्ड न पाँच खडा में ऐडिसन के स्पेक्टेटर! का 
प्रकाशन सम्पादन किया। 

पाठालाचन-सबर्ध श्रेंगरेजी पुस्तका में घ,० ए० डीयरिग वी; पुस्तकें श्र 
मनुग्नल भाव ठेक्स्चुअल क्रिटिप्तिज्ज/ (१६६०) तथा मेथडस श्राव टेक्स्चुप्नल 
एडिंटिंग (कक्‍्लाक मेमोरियल लाइब्रेरी, १६६२) विपय के सर्वागीण भृध््म एव 
प्रामाणिक विवेचन वे” लिए रयाठ है। 


हिंदौ“पाठानुसधान काय का इतिहास तथा उस पर पाउचात्य प्रभाव 


हिंदी-भ्रयो के मुद्रण के साथ ही हिंदी-पाठानुसघतन काय वा वीजवपन हुप्रा 
था। उस समय का तयाकथित सम्पाटव वस्तुत शोवक हाता था जा श्रपनी 
रूचि और भपन धान के झनुस्तार पाडुलिपिं म सुधार वर श्रोर कर्म वर्म। यथा 
स्थान भपनी प्रार से कुछ जाडवर, उम मुद्रित करा दता था। प्राटिसुद्रित ग्रया 
में प्राय ही प्रावरण पर लिसा मिलता है--पड़िता द्वारा शुद्ध कराव , अ्रमुव 
द्वारा शुद्ध वरात , प्लादि। निश्चय हैं, यह पाठ शाव नहीं था, बल्वि इससे 
पाठ घाव की समस्या जटिलतर ही हुई कितु हिर्ट -पाठालाचन के इतिहास पर 
हप्टि निभेष वरत हुए इस भवस्या वा विस्म रंग नहीं किया जा सकता। पाश्चात्य 





३ खगलद आअपनो दतदित पीयछ प्लाडमन! को प/घडशोबन सापेपित चरता 
रहा। इन सभोपतों के फ्लस्यदुप उसकी कविता के तोन पाठ मिलते हू 
जिनमें जिप्त पाठ की रचना पहले हुई यह ए-टेक्‍ल्ट और अतिम सी-टेवस्ट 
कहुलाया। योचवाला पाठ मी-टेश्त्ट कहा जाता है। 


४२7 ८ आपुनिश हिंदी मालोचनता पर चान्घात्य प्रभाव 


पाठालाचन पर विचार वरते हुए दिखाया गया है कि झ्रारम्म म वहा भी यही 
अवस्था, थी। 
भारत म पाठानुसघान का भारम्भ सस्दृत ग्रयो से हुआ जिसके मूल म 
पाश्चाय प्रेरणा काम वर रही थ।। मारतीय हिंदी-परिपद के नागपुर अधिवशन' 
भ हुई निवध-गाप्ठ, के अध्यक्ष-यद से किय गए अपन माषण मे डॉ० घर्मेद्र 
ब्रह्मदारी ने कहा था 
जर्म। प्रगति आ्रालाचना की अय दिशाओ म हुई है, समवत'” वसे। 
प्रगति प्राचान ग्राथा प्राचीन कविया झार प्रार्चन लेखको-सव्धो 
शाव की दिशा म नही हुई है। हिंदी की अपेक्षा सस्कृत के विद्वानों 
ने इस दिशा मे अधिक महत्त्वपूण काय कया है यथपि उन्हाव भी 
अपर्न; प्रेरणाएँ पाश्चात्य दशा के मानियर विलियम्स, बूलर, वील- 
हरान (0लाणण)) बबर, पराजिटर (एथशप्टा४) पिटसन 
(एलथ३$०)) क्निषम (एएथाश्टाक्षा)) झादि अन्वेषका से 
ली। हिंदी मे हस्तलिखित ग्रन्था के मग्रह तथा उनके सबंध म 
सूचनात्रा के प्रकाशन का व्यवस्थित रूप से काय आरम क्या 
काशी नागर्स प्रचारिण। सभा ते जहाँ सन्‌ १८६०० ई० म श्री 
श्यामसुदरदाम के तत्त्वाववान म खाज विभाग कीं स्थापना 
हुई। १? 
इससे स्पष्ट है कि पाठालोचन की भारतीय परपरा का सूत्रपात नदीष्ण 
पाश्चात्य विद्वाना की प्रेरणा के फलस्वरूप है, हुआ है। पाठानुसघान के क्षेत्र मे 
काशी नागर। प्रचारिण, समा का योगदान सर्वाधिक महत्त्वपूण है। समा व 
संचावका का ध्यान समा की स्थापा (सन १८६३ ६०) व॑ ग्रवसर पर ही 
हस्तलेखा वी खोज की झार भ्राहृष्ट हुआ था। कितु समा अपनी प्रारम्मिक 
अ्रवस्था भ ऐसे मः त््वपूण एवं व्ययसाध्य काय वा मार उठान म॑ सवा अ्समथ 
थ।। अतएव उसन भारत सरकार आर वगातव की एशिथाटिक सासाइटी से 
सस्दत की हस्तलिखित पुस्तक की साज और जाच करने समय हिंदी को हस्त- 
विसित पुस्तकों की मी जाच करने और सूची प्रकाशित करन की प्राथना की । ४ 
एएियएटिक सएसाइट व है, हिंद, थी नी छ छा पुस्तक की नोट्सिं तैयार की 





१ “अवतिका/ फरवरी १९५६ (दप ४, खड १, अक २), प० २१९१४ 
२ नागरोप्रचारिणी पत्िका, सवत २००९ (वप णू७, अर १), प० ९९॥ 
३. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, सतत २००९ (व ५७, अक १), प० १००४ 
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परतु दूसरे दव इस काम को वरन मे भपनी प्रममथता ब्यवत वी समा न 
प्रातीय सरकार से ईपत्‌ प्रोत्साहन पावर झपने प्रपान स्तम! श्यामसुदरदास 
के निरीक्षण मं सोज विभाग वी सस्यापना की । सन्‌ १६०६ से इसकी साज 
की रिपोर्ट! श्रैवापिक' क्रम से लिसी जान लगी। सरवार वे भादेशानुसार 
हस्तलिसित हिंदी ग्रयो की सोज वी समस्त रिपोर्ट सर जाज प्रियसन मे 
पास भेजी गया और उन धर उनवी सम्मति माँगी गयीं | प्रियसन ने रिपार्टो 
की भूरिश प्रशसा ता वी ही, साय ही २२ सितयर १६१४ व पत्र मं समा 
को वृद्ध निर्देश भी किये जिनके अनुसार प्रत्यक पुस्तक की नांठिस प्रस्तुत 
हानी चाहिए। केवल ग्रथा झ्रार ग्रयवर्ताप् की नामावली न हो। पुस्तक के 
विषय को विस्तार के साथ लिखना चाहिए तथा प्रवकार व॑ वश और उसके 
अभिमावक (झ्राथयदाता) बे वणन को पूरा-यूरा उदत करना चाहिए। साथ 
हैं| सनू-सवत जहाँ जहा हो उह लिस देना चाहिए) रिपाद बहुत महत्त्व 
वी हाती चाहिए) जिन जिन साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक वाता वा 
पता लगे उनका रिपाट मं पूण विवेचन के साथ उल्लख हाना चाहिए भार यह 
स्पष्ट दिखाना चाहिए कि विन पुरान विचारों या सिद्धातो का बिन दाता रू 
(जिनका खाज से पता लगा है) समधन अथवा सड़न ह।ता है तथा कानर्स, 
बातें सदिग्ध जान पडती हैं। १ 
सन्‌ १६२० म समा द्वारा स्थापित उपसमिति न यह भी निश्चय किया दि 
* हिंद पुस्तक! वीं। खोज का जितना काम भ्रव तक हुआ है उसका साराश डा० 
झाफ़क्ट के क्टेलागस क्टोलगरम केढग पर तयार करवाकर प्रकाशित करवा 
“दिया जाय. ॥) 
नागरी प्रचारिण। समा द्वारा किये गए प्रयासा वे फलस्वरूप जो हस्तलिखित 
हिंदी ग्रथ उपलब्ध हुए उनके आधार पर मिश्नयघु विनाद वी रचना हुई। 
इम सदभ मे रायवहादुर हीरालाल-्वारा प्रस्तुत दसवा रिपाट (१६१७-१८१६ 
बी खाजा पर) की भूमिका की निम्नलिखित पक्तिया उद्धरणीय है 
गुफड प्रा/गिफराबएणा ०0णॉस्टाशत था ॥6596० 06 
बण07३ शव पा जछणा)5 5 प्राउफ़्ाव्त गधा 
जात 8 ढाफात्यों एणा 56 ग्रात 40 ७6 8 घलोा$ 
॥णज ० प्रा वॉश्थंपाल 860 गाए उद्धाठ [७० 





१ उपरिवत, प० १०४ १०७ । 
२ उपरिवत, प० १०७ । 


५४२६ आधुनिक हिंदो आलोचना पर पाइचात्य प्रभाव 


ए००४5$ 0 (5 छो355 क48ए 6 ०0छातहाहत ६0 986 
चल ताब्द: ०प्राए्णाड ०6 6 छएएणएघ९४एवा 
शारश्ला छज7 गाल एरशाध्व छएसफाए८5 00एथाएला: 
(0 8 घाचार जाली 58५ ॥३०$706१ 0गरए (00 एक5६- 
०4 [गशा8०३९४९5 ध6 धार $थ5फाया, गुाढ 5 
(एच5ड७ 45 ७. ए0[एएछएठ05 एछ०घ: 59 एड चीडा5 
फ्ज्ञातप्रए5४. ज्रात0 ए5९१ 6 5९भणं 70 0 
पर6 965६ 20ए8४70 8९ जा पीढाए १०53 छ00 ६6 0067 
3$ था पि्टाश 5७07: 59 शा #ेछ ९३७५ ०0 
७8980 9७ए धाए ६० एाढ प्रद्शा-486 0 ता इ€ाह5 
जुफ्डा5 #85$ फैथ्ल्म 005८० ४#प्र ऐ। 8 ठ5788ए४65 
एत्लक्त ग॑ प्राय फायर परीह ग०ण्यालश 0 
शो (65६ ५७5 4 लाएवा छत ग765 9ए8 जयया4 
इ0०4 णि०एढत 89 8ए 06086 एताधष्णा 5 
०१७७॥ रल्या8०णव पल्वदाण6 0 प्राशवाओक्ा 
"प्रियसन जमे अग्नेज विद्वाना सें प्रेरणा पाकर समा ने पाठानुसघान व क्षेत्र 
मे अनकानक अटमुत काय क्यि जिनसे हिंदी के प्रामाणिक साहित्यतिहात का “चना 
हुई। माहित्यतिहास के प्रारम्मिक लेखको म प्रियसन का स्थान बड़े महत्त्त का 
है। उनके इतिहास ने परवर्ती दतिहासा को तो प्रमावित क्या है, है शुवदजी 
'जस आचार्यों की साहित्यिक अमिरुचि भौर दप्टिकोण का भी भनुकूलित किया है) 
भ्रपनी जायसी-अन्यावली के भ्रयम सम्करण भ पियसन वा अनुक्रण करत हुए 
शूकलजी न बिना विर्स, व्याख्या क ६४७ का पाठ छपचाया है और मूल प्रति मी 
लिपि फारसी मान ल। है। इतना ही नही पाश्चात्य विश्वदिद्यालया म॑ है सवप्रथम 
हिला पराठालाचन का घ्वतरण हुआ माना जा सकता है। यदि डॉ० हरवणताल 
जामा द्वारा प्रस्तुत सूचना मे सच्चाई है (इसक्त विपरीत काई भय भूचना इन 
पक्तिया के लेखक कर उपजब्ध नहीं हुई) तह मानना पडगा विः 'सपादन व क्षेत्र 
से सवस पहुला काय डा० तश्माघर का है। उट्टाने मलिक मुहम्मद जायसो 





२ 4॥86 वल्काफ फेम वा ॥6 डल्कारी णथी सफकवी अ47-05607/75 
(&हक्रडठ 929) #># ण७ा 


२ डॉ सावित्री स्िहा और शॉ० दिनपेद् स्नातर (सम्पा०), उन्‍ल० प्र०, 
घ० १४३१ 
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छत पद्मावत का सटिप्पण सपादन और अनुवाद (१६वीं शतादी की अवर्ध। का 
अध्ययन )' नामक शोध विषय पर सन्‌ १६४१ में लद॒न रू पी-एच० डी० का 
उपाधि प्राप्त वी थी। डॉ० हरवशलाल शर्मा के साक्ष्यानुसार सन्‌ १६१८ स ग्राज 
तक जा अनुसधान-काय हुआ है उसका आदश पाइचात्य ईं, रहा है। १ 


रामचद्ध शुक्ल जायसो प्रथावलो (१९२४) ओर हिंदी पाठ सम्पादन का 
प्रारभ 


शुकलजी उन पाठालाचको म है जा अथ बिठाने क लिए पाठे का विहृत 
किया जाना उचित नही समझत। उहोन सुधाकरजी भौर डा० प्रियसन द्वारा 
सम्पादित पद्मावत' के पाठ को प्रामाणिक स्वीयार नही क्या है और सुघावर 
जी, पी, उस प्रवत्ति व हेय बताया है जिसके कारण वे कही-कहां श्रथ बिठान के 
लिए पदश्मावत के पाठ का विह्वत कर दते है। 

बिंदु स्वयं शुवतज। मे पद्मावत! वी; सर्म; मुद्रित-हरुतलिसित प्रतिया के 
तुलनात्मक प्रध्ययन-परीक्षण के लिए न घय था और न इस काय वे' लिए प्रवकाश 
ही। उहात इस ग्रथ वे केवल चार सस्करण देखे थे और उनके पास इन प्रतिया 
ने अतिटिवत कथी लिपि मे लियी एवं हस्तलिसित प्रति भी थी; जिससे पाठचयन 
भें उह बुछ सटायतवा मिली । “उत्न्‌ लिपि के कारण पाठ-विद्ृति की समावनाओा 
पर उहाने प्रवश्य कुछ घ्यान टिया था वितु प्रियसन न भ। इस प्रवार वा ध्यान 
दिया था प्ोर दोना भ झ्रतर श्रण्वि नही है। प्रियसन मी माँति ही शुवलर्ज) 
का ध्यान मभे, दस वात क। आर नहीं गया वि वास्‍्तव मे प्मावता की भश्रादि 





१ उपरिवत । इसी छेखक ने यह भो कहा है दि हिंदों साहिध्य से सबद् 
अनुसधान का “क्वीगणेण यूरोप के विश्वविध्यालया मे ही हुआ ।” (उपरि० 
प० ३) छुहसो वे! घमदणन पर जे० एन० फारपष्टर फा चोषकाय 
हो हिंदी का सवप्रयम शोधप्रवष है जिस पर उह सन १९१८ ई० में 
सदन विश्वविद्यालय से चोय-उपाधि प्राप्त हुई थो। १९३४ ई० में 
जनाइन मिथ ने “मूरदाम वा धामिव' काध्य” शीपक प्रवप पर सन 
१९३४ ई० में कानिग्सवर्य नामक जमन विश्वविधाल्य से “डॉक्टर आय 
लिखासफ़ी ' को उपाधि श्राप्त की पो ) सस्यकशातीन क्यों की आजभाणा 
और सखोशजय शजमापषा पर सवप्रयम छिखा हुआ शोध प्रदप डॉ० 
पौरेस् दर्मा का है, जिस पर संत १९३५ में परिस विन्वविधालय ने डी० 
लिड ० को उपाधि प्रदात की थो । 


शैेस्८ ८ आपुनिश हिन्दों शातोचना पर वान्चास्य प्रमाव 


अ्रति उट में नही, तागरी[विपि मे था। इसलिए दे मी उर्स, प्रकार माग के वाच 
मे ही रह गए जैस प्रियमन। जायसी की भाषा और छद-्योजना के स्वसरूपो का 
भी ठीक-ठाक परितान उनके सस्करण म नहीं दिखाई पडता है।”* 

व्सम संदिह नहीं कि शुक्त॒जा उन पाठालोचका म नहा हैं जो घेयपुवक 
प्रयाजनीय सामग्री का सचयत तथा एक ही ग्रय वी मित्र सिन्र पाडुलिपिया के 
प्राप्त हान पर उनकी प्रामाणिक्ता प्रतिलिपि-काल और ग्रथकार वा निर्धारण 
बरत हैं। ऐस काय के लिए उच्च कोटि वी प्रखरता और श्रमशीलता की 
आवश्यकता होती है। हस्तलेखों के अनुसघान मे तरह-तरह के सकटो झौर 
भमम्याप्रा का सामना करना पडता है, ग्रथकार के उत्तराधिकारियों सा झयवा 
उन लागा स जिनके अधिकार म हस्तलेख हाते हैं मिलकर हस्तलेखो वी परीक्षा 
करनी पडती है साथ ही हस्तलेखा की खोज के लिए उच्च कोटि की उपलम्मन- 
याग्यता की अपेसा हाती है।* घृक्‍लजी मे सम्पादन-कला निपुण साहित्यकार 
की योग्यता अवश्य थी क्तु कई कारणो से उनके जस समालाचक प्रथम श्रेणी के 
तया सवाधिक विश्वमनीय पाउ-सपादक न हो पाय। श्यामसुन्दरदास और लाला 
भगवानदीन के सवध में भी यही वात वही जा सकती है। * इन आलोचको ने कई 
प्राचान ग्रथो के पाठ सम्पादित अवश्य किये, कितु इन्होंने शुकलजी की तरह 
पाठ चयन झोर सम्पादन, म झपती सामाय वृद्धि स ही अधिक काम लिया, सभी 





१ माताप्रसाद गुप्त, 'जायसी-प्रयावल्ली” (हिदुस्तानो एकेडेमी, १९५२), पृ० 
२१५१ 

१. पा क्‍एकीएइरणक्षाएडद्ाए प्राऑ/टाओंड 006 ॥25 00 गर०८६ 0707६०5 
0९8 फणहलेए ज़ाबए्ध्बों शक्वयाल, 5ए०॥ 35 एथ३उ०य् डएपुएआएइवि- 
3708 जाग शरष्य$ 0 शाल ऋरांदा णा6 5 0ज4 50०३३ एछा०502० 
थ्ाव गरिध्याणव] कच्छशल्याताड उा्त पिव्वुपल्योए ड0या6 ाघत ० 
666०७१० शता, एथ्यब छलाल, ब०त #फ्रा एव, 2:2०) 
गीजयाशणगाएए० (र०छ एठ0, 949) फ 50 

३ दडा० धोरेंड वर्मा को यह उक्ति प्यातव्य है “जिससामप्री पर यह पुस्तक 
ह्यामसुदरदास तथा पीताम्बरदत्त घडय्वाल लिखित 'गोस्वामी तुल्सीटास' 
अधिक मे आधारित है वह सदिग्ध सिद्ध हो चुकी है और अनेक स्थला 
पर सुघार को आवश्यकता यी 7 


“प्रकटाकीय”, “गोस्वामो तुलसोदास (हिडुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, 
१९५२) । 


हिद्दो पठालोचन पर पएचात्प प्रभाव £ शर्द्ृ० 
झ््श 


प्राध्य हस्तलेखा का तुलनात्मक समीक्षण, वर्गीकरण झादि न क्या। सन १६०२ 
में प्रकाशित 'रामचरितमानस' (इंडियन प्रेस) के सपादका मं प० सुघाकर द्विवटी, 
बापू राघाहृष्ण दास, वायू वारतिक्प्रसाद और वायू अमीरमसिह के प्रतिसित 
डा० श्यामसुदर दाम भी थे | इस ग्रथ वी भूमिका ग्रियसन को खाजा पर 
आधृत है और यद्यपि इसका सम्पादन वडे परिश्रम से क्या गया जाने पटता 
है फिर भी इसमे अनेकानक भूलें है।! इस। प्रकार आचाय रामचद्र शुक्ल 
लाला भगवानदान और यार ब्रजरतलदास द्वारा सम्पादित तठुलमा-प्रथावली 
(स० १८८०) मे अनक ऐसी पक्तिया हैं जो प्रक्षिप्त हैं। इतना ही नहीं 
इसम मानसंतर ग्रथो का सपादन किर्सी छपें सस्करण वे ग्राधार पर हुआ 
है, न कि प्राचीन हस्तलेसा और छपी हुई ध्रामाणिक प्रतियों के झाघार 
पर।* 

कभी कमा तो प्राचीन हिंदी-प्रयो वे” सम्पादव यह भी नहां बतात विः उनके 
पाठ क्सि प्रति (या किन किन प्रतिया) के भ्राधार पर प्रकाशित हुए है जयवा 
पाठसम्पादन म उहह कौन-कौन से हस्तलेख झौर प्रकाशित प्रतिया उपलाध रही 
ह। ऐमे ग्रथो के सबंध म॑ प्राय यही कहां जा सकता है कि ये प्रकाशित (ग्रौर 
बहुघा भ्रप्रामाणिक) प्रतियां वी ही पुनरावत्ति होते हैं ॥ उदाहरणाथ सन 
१८१० में प्रवाशित 'विद्यापति ठाकुर की पद्यावली (इंडियन प्रेस प्रयाग) मे 
इसके सम्पादक श्री नगेद्धनाथ गृप्त ने न ता भ्रपन ग्रथ की झाधारमूत सम्पादन- 
पद्धति पर प्रकाश डाला है भ्रौर न इम ग्रय वे हस्तलेखा वी चर्चा ही वी है। ग्रथ 
के झ्रारम्मिक तेतालीस पप्ठा पर कठिन शब्दा के अ्रथ दिये गए ह शेप पप्ठो 
पर झ्राये हुए शब्ला के नही | पुस्तक में मूमिवा तक नहा है। 

तुलसी-ग्रथावली के तीसरे भाग की 'मूमिवा मे उन पाहुलिपिया वा 
उल्देख है कि जिनके ग्राधार पर ग्रथावली के सम्पादवों ने छुलसी के प्रथा का 
सवलन-मम्पादन क्या था। कितु इस भमिका स॑ ही यह स्पष्ट है, वि 'मानस/ 
भ्रादि के भ्रय पाठ जा कुछ परिश्रम से ही उपलबघ किये जा सकत थे, सम्पादकों 
व उपल नहीं हुए थे। उक्त 'ग्रयावली के प्रकाशन वे चार व पूव बाबू 
श्यामसुदर दाप्त द्वारा सपादित 'परमाल रासा' नामव ग्रथ प्रकाशित हुआ्ला था। 
दावू साहब तया शुक्तजा ने सवत्र एशियाटिक सासाइटी, बगाल और प्रियसन 
यी पाठ-चयन पद्धति का ही स्वच्छानुसार प्रनुसरण किया है। 





१ माताप्रमाद घुप्त, तुल्सोटार्सा (प्रयाग, १९४२), पु० ६ (सूमिका) । 
२ उपरिवत, पु० १५३ 


५४३० ४ आपुनिक् हिंदो आलोचना पर पाइवात्य प्रभाव 


लाला मगवानटीन द्वारा सम्पादित बिहारी-बोधिनं, (स० १८६०८), 
जेशव-बामुटी! (म० १८८०), कवितावली” (स० १८८२), सूरसग्रह 
(१४५६) भादि प्रथ भपनी टीकाग्मा वे! लिए लावप्रियता पा चुके हैं। वस्तुत 
लावाज, बरि झार ट.काकार 4 चांदी व पाठालाचक नहीं। “उद्धव शतक भौर 
गगावतरण' वे द।निलब्ध ववि के सवध भ भा यह बात बह जा सकता है। 
“बिहारी रत्तावर (१६२५) के प्रावत्रथन भें टीवाबार न जाज प्रियमा से 
अत्माह्ति होन का बात वही है? श्रौरप० धविवादत्त व्यास वी कतिपय पवितया 
को उद्धत किया है जिनसे स्पष्ट है कि टीवावार नपाठो को जहाँ तक हो सका 
यहूत ही शुद्ध बर दिया है। जगप्नाथदास पाठालोचन की प्राचीन मा रतीय परपरा 
को प्रुनरुणीीदित करना चाहते थे झौर उन्हान॑ अपना यह निश्चित सिद्धात रपा 
था कि भावाथ शुद्धि वा पाठ शुद्धि से आतरिय सबध है।* 

मिश्रवघुओं ने भूषण न्यथावली (१८०७) के सपाटन में जहा कई भारतीय 
इतिहासकारा के प्रथा से सहायता ली थी वहीं उह ग्रट डझ, टाड, एलियट, 
हटर, बनियर झादि पाश्चात्य लेखवो से मी प्रमूत सहायता मिली थी। २ हिंदी 
भाठ-सपालन के क्षेत्र मे भिश्रवधुआ। का योगदान प्रशस्य है वितु समग्रत शुबलजी 
आर श्यामसुदरतास की रचनाञ्रो वी तरह उनकी हतिया मे भी पाठ-सम्पादन 
के भिद्धातो का विवेचन-नाममात्र का है। 

बासवी शती का तीसरा दशक हिंदी-टीकाओं और टिप्पणियो का स्वण-युग 
है। उदाहरणाथ, इसी दशक मे सन्‌ १८२० ई० भ, प्रतापगढ निवासी प० 
भीतलाप्रसाद तिवारी ने तुलर्सीकृत दाहावली वा सटिप्पण पाठ प्रकाशित 
कया। सन्‌ १८२८ मे विचारदास शास्त्री का विरत-टीका झौर टिप्पणी-सहित 
सदगुर कबीर साहब का ग्रथ बीजक श्रकाशित हुआ और सन्‌ १6२८ ई० 
मे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा मूपण-प्रथावली । इस। प्रकार माया 
'शक्र यातिक द्वारा रहीम-रत्नावली का सटिप्पण प्रकाशन सन्‌ १८२८ इ० म 





| “सन १८९६ ईसवी मे छालचद्रिका का जो सस्करण सर जाज प्रिपसन 
सप्द ने प्रसाशित किया उसमे, कई स्थानों पर अपना नाम देखकर 
हमारा उत्साह ओर भी बढा, और सन १८९० ई० में हमने उक्त बिचार 
से सतसई के दोहो के भावायों की सामाय टिप्पणियाँ भी, छपी हुई हरि- 
प्रकाश टीका फो एक प्रति के पाइव मे, लिख डाली 7 

“२ बिहारी रत्माकर (बनारस, १९५१), पृ० २ (प्रावक्थन) 

जे भूषण प्रधावली (काशी, १९२६), प० ८३ ८४ 


हिंदी पाठालोचन पर पाइचात्य प्रभाव ५३१ 


ही हुप्मा था। इस “शव की वतिपय झय टीवाप्ता कीं प्रवाशन ठियि इस 
प्रकार है 
बिहारी-बौधिनी' (लाला भगवानटीन)--सन्‌ १८६२१ ई० 
“रामर्चादवा (साला मगवानहीन)--सन्‌ १६२३ ई०, 
'सूर-श्ग्रह” [साला मगवानदीन)--सन्‌ १६२६ ई०, 
“पिहारी रतावर' (जगप्ताथदास “रत्नावर )--सन्‌ १६२९ ६०, 
विहारी-दशन' (लोवनाथ द्विवेदी सिलाकारी )--सन्‌ १६२७६०,* 
विनय-पश्रिया' (वियागी हरि)--सन्‌ १८६२३ ई० 
हिंदी साहित्य सम्मेतन, प्रयाग, द्वारा उद्घााटित सुलम-साहित्य-माजा की 
कई परीक्षोपयांगी टीकाएँ इसी दशव म प्रकाशित हुई थी । इन टीवाप्ो मे प्रणयन- 
प्रकाशन के लिए यथोचित प्रेरणा पाश्चाट्य देशों सं न भावर उच्च कक्षाओ्रो व 
विद्याथियी से ही प्राप्त हुई हागी, फिर भी इस बात वी समावता बनी रहती है 
कि इन टोकाकारा और सम्पादको म कुछ त। उत अंगरेजी ग्रथो वी टीकाग्रा भार 
सम्पादन शलियो से प्रमावित हुए होगे जिनका प्रकाशन इस शती भ यो इसंक 
पूव हो चुका था। वस्तुत' अंगरेजी साहित्येतिहास म भी ये दस वष दोक़ाओआ 
के लिए भ्रत्य-त महृत्वपूण दीखते हैं 
१--एफ़० टी० पाल्प्रेम, 'द गोल्डेन ट्रेजरी आव द वेस्ट साग्स एपड 
लिरिबल पोयम्स इन द इगलिश ल्ग्बेज (१८६१, फुल्ला 
ऐनाटेटेड बाइ जे ० एच० फाउलर, पाँच खडा मे, १५०१- 
२८) 
२-- दि आउल एण्ड द पाइटिग्रेल' (छग़भग १२००), जे ० डब्ल्यू० 
एच० ऐटक्सस द्वारा सम्पादित एवं अनूदित (१८६२२)॥ 
३--तेरहंवी शंती की 'द ले भाव हेवलाव” शीपक' कविता । सम्पादव' 
डब्ल्पू० डल्यू ० स्वीट (१८६८), अनुवादव” ए० जे० बाइअंट 
६१6१३) 
४--रिचिड रोल (१३००-१३४८) के 'माइनर वक्‍्से वा जी० ई० 
हाजमन (१८२३) द्वारा सम्पादन और अनुवाद। (विवेच्य 
दशव' में ही रोल वा जीवन-वत्त और उसकी हृत्तिया का 
विवरण प्रकाशित हुआ। दखिए होप एम्रिली एलेन, 
१६२७ और प्रातस एम० एम० कॉम्पर, १६२८) । 


१ इसका प्रकाशन सन १९३६ ई० मे हुआ। 
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४-सॉए हमलियस सर जान मेण्डेंविल वे ट्रेवल्स नामव' ग्रण 
वा दा खडा मे सपादन, (१६१३-२३) 
£६--एच० इ० विन द्वारा जान विकिफ वी रचनाआ का चयन और 
सम्पादन, १६२६। इसवः साथ उपयोगी टिप्पणियाँ भी जोड 
दी गई हूँ। हयूट वी० वकमन लिखित विविल्फ वा जीवन 
चरित सन्‌ १६२६ म दा खड़ा म प्रवातलित हुआ। विविल्‍्फाइट 
वाइबिल वे! लिए दे० मागरट डानस्ली लिखित लोलाड 
बाइविल (१६२०)३॥ 
७--विल्यिम लगलडइ (१३३२-१४००) ॥ डब्ल्यू० डब्ल्यू० 
स्वीट द्वारा छह खडा म सम्पादित, १८६३-८४॥ 
८--जी० सी० मवलि द्वारा जान गावर (१३३० २-१४०८) 
को रचनाओआ का सटिप्पण सम्पादन (१८६८-१८०२) 
८--जें ० प्रार० आर० टॉल्कीन बोर ई० वी० गॉडन द्वारा, 'सर 
गावन एण्ड द ग्रीन नाइट का सम्पादन, (१८२५) 
१०--वित्यिम वेक्सतटन । द० नेली एस० आनर १८६२६ 
डब्ल्यू० जें० वी० फ्रॉच (१८२८) 
इनके अतिरिक्त और भी दजना पुस्तव बीसवा शती दे प्रथम तीन दशका 
में सम्पादित हुइ॥ इनम गोल्डेन ट्रेजरी ही एक ऐसा वावब्य-सग्रह है जिससे 
भारतवप के विज्वविद्याट्य बे” अधिकाश छात्र परिचित रहे हैं । 


हिंदो पाठालोचन के आधार स्तम्भ 


हिन्दी मं पाठावेषण की अपनी विशिष्ट समस्याएँ हैं जा अँगरेजी भादि 
भाषाओं में नही मिलती । डा० विल्यिम तिवारी द्वारा सम्पादित (१६६६) 
हलघर-इत सुटामा चरित्र के पुरोवाक म आचाय दवद्धनाथ शर्मा का यहू 
कथन उल्टेसनीय है जिस समाज म जशिक्षा और तक्हीन थड्धा के चल्त पाडु- 
लिपियाँ पूजा की वस्तु मानी जाती हा और उनका दश्न भी इटवर प्रत्यक्ष का 
प्रतिम्पर्ध। हा, जहा की मिश्रणनिषुणता रातारात इस कला स नकली पाहु 
लिपिया तयार कर दे कि' उनम श्वतारदिदया की प्राचीनता का सहज भ्रम हा जाय 
वहाँ काम वी अव्तीस पादुलिपिया प्राप्त कर लेना अपने आपम एक उपलब्धि 
है। १ हिन्दी पाठावेपका की निम्नलिखित समस्याएं ध्यातव्य हैं -- 





१ “सस्कृत मे पाठणोघ और उसके हारा होनेवाले सदुपयोग को समस्या 
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सामप्री-सकलन बे पूव 

(वा) ह॒स्तलेस नही मिल्त । 

(स) बुछ ऐस पुस्तकालय है जहाँ से हस्तलेख वाहर नहीं जा सकत 
और जहाँ माव्योफ्ल्म वी सुविधा नहा है। पाठावेपवक वा 
स्वय जावर उद्दिप्द हस्तरेस वी प्रतिलिपि तयार करनी पडती' 
है । 

(ग) (इस समस्या की आर आचाय दवद्वनाय शर्मा न भी हमारा 
ध्यान आइप्ट किया है।) हमारे समाज म वृष ऐस भी व्यक्ति 
है जो अपनी 'अशिक्षा ओर तक्हीन श्रद्धा के चलत घामिवा 
कारणा से--हस्तछेसा को दखये तव' नहा दंत। 

(घ) (इस समस्या वा सवध (ग) रू है।) मादिरा म सुरक्षित 
हस्तलेख प्राय देखने को नही मिलत | यदि व सुलभ भी हा 
तो मादिरा में पाठालोचक अपनी सामग्री नहीं ले जा सकत 
जिससे हस्तलेखा के परीक्षण म प्रठिनाई होती है। 

(ड) प्रतिलिपि तयार करना या मूल पाठ का मादत्रोपिल्म प्राप्त 
करना द्वव्यसाध्य तथा साधारण व्यवित वे छिए असभव है। 
लोक प्रचलित ग्रथा वी इतनी अधिव' प्रतिलिपियाँ मिलती है 
कि उन सववा सम्रह एवं व्यवित के व" की बात नही रह जाती । 

(च) ऐसी सर्वांगपूण खाज रिपाठ नही निकली जिससे यह पता रूग 





उतनी घिक्ट भहीं है जितनी हिंदी को । इसका वास्तविक कारण यह है 
कि प्राचीन प्रथ के पाठशोध का काय हिंदी से अभी नया भया चला है। 
इसलिए इस प्रकार के फाय के लिए जितने आरभिक उपकरण हें उनकी 
साज सज्जा पूरी महों हुई है। हस्तलिखित पग्रयो में विभिन्न प्रकार के 
अक्षरा के फभी कभी ऐसे रूप मिल जाते ह जिनका उल्लेख तक लिपिज्ञान 
की पुस्तकों में नहों हुआ है। आग भी उह॑ कोई कुछ और कोई बुछ पढ़ 
छेता है जौर एक ही जाधार होने पर भी ययास्थान भिन्न भिन्न पाठ हो 
जाते ह्‌ । जहाँ सशय हो, बहाँ पाठ का निणय करने मे शब्द प्रयोग की 
परपरा, छद के “यवस्थित जय आदि हो अपेक्षित सहायता करते हू) 
भी तब इस छेज के पाठे के: झर्णणक पक्ष एर उत्तना अधिक ध्यान नहीं 
दिया गया है जितना अनिवाय था” विश्वनायप्रसाद मिश्र, प्चाकर 
(प्रयावली ), नागरी प्रचारिणो सभा, स० २०१६, प० ८९॥ 
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जाय वि कमी पग्रथ के क्तिन हस्तरेख हैं॥ इसस पाठ की 
प्रामाणिदता सदिग्ध रह जाती है जौर कभी भी कसी अपेक्षा- 
कृत अधिव प्रामाणिक प्रति क निवल आन तथा इसके वारण 
निधारित पाठ पर पुनविचार ब्रन की स भावनाएं बनी रहतो 


हैं। 
सामग्री सकलन के परचात 


(३) समस्त हस्तलेखा और प्रतिल्पिया के नहा मिल पान के 
कारण उनका हारा निधारण प्रामाणिक्त और मतिम नही 
हाता । इसका असर पाठ-चयन पर पडता है। दाता निधारण 
मधपूणता नही हान के कारण पाठ-चयन में भू० हो जा सकती 
है। 

(|) प्रतितिपिया की शाखा का निर्धारण काना बडा ह। श्रमसाध्य 
है और अब तब' जो आधार सामन बाय हैं व सनी ग्रन्या का 
संयध मे 7ाग नहीं हात । पाठ-विद्वतिया को प्रत्यक' प्रति 
में राजना कठिन काय है और वह भी जब सैकडा प्रतिया मिता 
जाग। 

(ग) पराठ्चयन की कठिनाई प्राचीन ग्रन्या के सवसम्मत पाठ 
सुल्भ नहा हान के कारण तज्ालीन अय ग्रथा के पाठ 
निधारण करन म सुविधा प्राप्त नही हो्त।। हिंदी की यह 
विशेष समस्या है। जिन प्राचीन ग्रन्था के पाठ-सपादन हुए भी 
हैं, उनक सवध म पाठानुसघान के विद्वाना म मतक्‍्य नही है। 

(ध) वडे-वड़े जमीदारा और देची नरेशा के पुस्तकालय म सुरावित 
हम्तल्ेख साधारण व्यवित का सु भ नही हा पाते थे । (रत्नावर- 
जी ने इस कठिनाइ की जार सकत क्यिा है।) 

(ड) जिस समय प्रेस भारत म आये ही थे उस समय हिंदो के जा 
ग्रन्थ मुद्रित हुए वेसव अब उपाय नहा हैं और उनक प्रक्मचन 
बप सस्दृरण आदि सूचनाएँभोअजपूण हैं जिनके परिणाम 
स्वरूप विद्यना म काफी रतभेद हा चुका है। (उताहरणाथ 
प्रेमचद आर कियारील्ाल गोस्वामी की इतिया के प्रकाशव-वप 

बादि का ल्‍्क्र डा० माताप्रसाद युप्त और ड ० गायाल राय 
बाग विदाद |) 
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(घ) अततोगत्वा, ऐस सम्पातित प्राचीन प्रया के प्रवाशव' नहीं 
मिलत जिम्तवा वारण पाठ त्म्पादनच्छु साहित्यिवा वी 
सरया अत्यत्प है। 

इन समस्याआ पर सर्वाधिक विजय ध्राप्त वरनंबाल जनुसधाताआ मे 
माताप्रसाद गुप्त और आचाय विश्वनाथ प्रसाट मिश्र का स्थान ठीक ही, मध्य 
है। माताप्रस्नाद गुप्त न 'वुल्सीदाध वी भूमिदा (१६४२) मे एच० एच० 
विल्सन को तुलसी विधयक' अध्ययन की नवीन परिपादी का उदभावव और 
प्रवतक माना है। नाभादास्त जी के छप्पप॑ और उस पर प्रियादास,जी वी दीवा 
तथा कुछ जन-श्रुतिया वे आघार पर विल्सन ने तुल्सीदास वा जीवन-वत्त प्रस्तुत 
क्याथा। इन जनश्रुतिया के सबध मे यह मानता पडता हैनिः उनसे पहले किसी 
विश्वस्त ब्यवित द्वारा सतलित दूसरी ,जन-श्रुतियाँ इस समय कअप्राप्त 
है।! 

विल्सन के पदचात्‌ गार्सी द तासी ने धपने इस्तवार द छा लिरेत्योर इटई 
ए इदुस्तानी के प्रथम खड म हमारे महाकवि का परिचय दिया, शित्का आधार 
विल््षन का 'ए स्केजअव्‌ दि रेलिजस सेक्टस अब दि हिंदूज” नामक निवध ही था । 
माउस मे आरम्भिक अध्ययनक्ताओं मे एफ० एस० ग्राउस्त का भी नाम अवि- 
स्मरणीय हो चुवा है। क्तु माताप्रधाद गुप्त के अनुसार 'यशस्वी स्वर्गीय सर 
जाजए० प्रियसन की सेवाआं वी इस क्षेत्र मे तुलना नही हो सफ़्ती। जिस वभानिक 
दृष्टिकोण से आपने हमारे महाकवि के जीवन और रचनाओं के सवध म पहले 
ही पहुल अनुसधान क्या, यह दु ख का विषय हैं कि उसका परिचय आपके पीछ 
आनेवाले विद्वानो ने नही दिया * तुलसीदास के समीक्षात्ममः अध्ययन-- 
अनुशीलन मे प्रियसन बस्तुत एक युग के विधायक हुए। अय पाइचात्य 
लेखको मे जिन्‍्हाने तुल्सोदास मे गभीर रुचि का प्रदशन किया है ई० ग्रीस 
इतालवी विद्वान एल० पी० टेसीटरी, पादरी जे० एन० कारपेण्टर और अंगरेज 
विद्वानु जे ० एम० मेकफी अग्रणी हैं । 

माताप्रसाद गुप्त वी पाठाछोचनत पद्धति पराइचात्य पाठालोघन विपयक 
'सिद्धातो वी सयछ भूमिका पर अवस्थित है। उदाहरणाथ, तुलसीदास एक 
समीक्षात्मक' अध्ययन म हस्तछेखा की परस्पर तुल्ता और उनवे' विश्लेषण के 





१ तुलसीदास, (१९४२) प० २।॥ 
२ उपरिवत प०३।॥ 
३ उपरिवत, प० ५॥ 
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जिन सिद्धाता का विवरण उपस्थित किया गया है, वे सदताभावेन पाद्घात्य हैं 
और उनम विवेचन पी भाषा मे भी पाश्चात्य प्रभाव प्रतिफलित हैं 

(व) हस्तरेखावे मिलान मपहली बात जो साधारणत दखी जाती 
है, वह है उनका साधारण स्वरूप ('स्ठाइल')॥ १० १६६ 

(ख) हस्तलेस़ों बे विश्लेषण वा एक और तरीका उनवी “गति 
(मूवमट) वी जाँच वा है। (५० १६७) 

(ग) हस्तल्ेसा वे' विश्लेषण वा एवं और तरीका उनभ व्यवहृत 
अक्षरा थे! खता (और मोडए (त्रमश स्ट्रोक्स और 
(कच्स) वी जाच करन का है। (उर्पारि०) 

(घ) एक जौर भी तरीवा हस्तलेखा वे! विइलेषण बा उनके बक्षरो 
के आकार (साइज) की तुलता का है। (५०१६८) 

(ड) हम्तलेखा के विदतेषण दा और भी अन्य तरीका अक्षरा के 
बीच का फासला (स्पेस!) देखन का है॥ (उपरि०) 

(घ) हस्तलेखा के विश्लेषण का एक और भी तरीका यह देखन 
का है कि लेखक शिरारेवा वे साथ अक्षरा का दोप भाग 
भाधारणत क्तिने अश के कोण पर रवता है, जिसे 
झुकाव ('स्लेंट') बहत है। (प० १६८६) 

(छ) अत म हस्तलेखा के विश्लेषण का सबसे अधिक प्रचलित 
और माय तरीका नमूना म से ऐसे शब्द और अपरो को 
क्ाटबर एकत्र आमनं-सासने चिपकाने वा है जिसे 
'तुरूनात्मक मानचित्र” ( जक्स्टा पोज्ड चाट) तयार वरना 
कहते है। (उपरि०) 

गुप्तजी वी पद्धति मे हस्तलेया वे परस्पर सवध (्रतिल्पि-सवध ), 
चर्मीक्रण, आजा निर्धारण आदि का विशेष महत्त्व है। इस पद्धति का प्रवतन 
पश्चिम मे हुआ है और सर रिचड सी० जेव, हॉल प्रभति क निवधा और 
अथा में इसका विशेप पतत्वन और विशदीकरण हुआ है। तुलसीदास मे 
+कृतिया का पाठ! आदि उपचीपक के अतगत जिन भिद्धाता वा प्रतिपादन 
हुआ है, उनमे भी पा*चात्य पाठाछोचन के सिद्धाता का व्यावहारिक रूप देसने को 
मिलता है। प्रात स्मरणीय महाकबि तुल्सादासजी की कृतिया के हस्तलेखा 
और प्रतिल्पिया का परीक्षण पाइचात्य पाठालोचना द्वारा प्रतिपादित सिद्धाता 
और उनके द्वारा प्रवर्तित शैल्यि] के! आलाक मे॑ हुआ है। सबसे पहले 'मानस' 
नी ह॒स्तलिखित प्रतिया का वणन है, फिर उनकी वहिर्ग परीक्षा वी गई है, 
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'पाठ-शोघ विपयक ग्रया मे महत्त्वपूण हाते हुए भो पाइ्जात्य प्रभायावेषण वी 
दष्टि से अनुत्लेयनीय ही है। 
सुर समिति बे” तत्वावधान म आचाय माटदुलारे वाजपेयी द्वारा सम्पाटित 
सुरसागर' (स० १८४३) पाइ्घात्य प्रमावावेषवः की दृष्टि मे कोई विशेष 
महत्त्व नही रखता। इत् ग्रय का सपादन जगप्नायटास रत्ताकर' के निश्चित 
सिद्धाता वे अनुसार हुआ है और इसम सूरसागर' वी उन प्रतिया वी ओर सकेत 
फ्ियां गया है जिनसे सपादन-काय म सहायता छी गईं थी। 'सूर-सुपमा' (स० 
१६८५), सूर सदभ” (प्रति० र०) आदि सम्पादित ग्राथों की भूमिकाएँ 
वाजपैयीजी की आलोचनात्मक प्रतिभा की द्योतक हैं उनके पाठालोचक की परि 
पक्‍वता एवं श्रमशीलता की नहीं। प्राचीन ग्रया वे” सम्पादद जय उपलब्ध 
हस्तलेखा और प्राचीन मुद्रित प्रतिया का सर्वांगीण जव्ययन न बर ग्रथ वी 
आतुबस्तु का समीक्षण-परीश्षण करते हैं तव पाठालाचन क स्थान पर साहित्या 
लोचून मिलता है। विपिन बिहारी त्रिवेदी लिखित चघदवरदायी और उनवा 
काव्य (१६४५२), उनके द्वारा सम्पादित 'रेवातट (पथ्वीराज रासों १६१३) 
ड ० नारायणदास खतरा रचित आचाय भिखारीदास (१६५५), डा० 
विश्वनाथप्रसाद द्वारा सपादित मुरलीधर कविभूषण इत छदोट्दयप्रका् 
(१८५८) डा० सत्येद्र द्वारा सपालित जाहरपीर गुर सुग्या (१८५६) 
जौर उमाशकर शुक्ल द्वारा सपादित नददास (१५४२) आदि ग्रय पाठालोचन 
से सबध नही रणते | आचाय विश्वनाथप्रसाद मिश्र की परपरा म डा० विशारीछाल 
गुप्त द्वारा सपादित नागरीदांस ग्रथावली आदि पाठाछाचन मे परिगणित 
अवश्य हैं क्तु उन पर पाश्चात्य प्रभाव नही पडा है। 
हिंदी पाठालोचन वी डा० माताप्रसाद गुप्त वाली परपरा, जिस पर कने 
और विप्णु एस० सुक्यवर का प्रभाव है पाइ्चात्य पाठावैपण परपरा से 
प्रभावित है। स्वयं आचार सुक्थकर ने महाभारत के! जादिपव वी भूमिका में 
विंटरनित्स के योगदान का उल्लेख क्या है जितसे यह स्पष्ट है कि महाभारत 
जसे भारतीय ग्रथा के सपादन की प्रेरणा भी पश्चिम से ही आयी है। आधाय 
सुक्थकर न अपनी प्रोलेगामिना में कहा है -- 
ग्रफाल ऋरल्थ्त ० ण्ाएएकां 07 ( 8६ 7: छ३४ ४0७॥7605 
ल्शॉव्त)43. ०गाब्त व्याघणय 0/06 /वाबणाद्वाबव 
कबड छललओ लि 89 85 ता488 क्‍07 056० खो? 
ब व्शाप्ए वी ज5 एठाव्टत कठ्फ्रएटतए गा व एंव: 
बापे छएप्रा0 गाश्यादर क्‍05 धो विष क्या 09 
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ए70ण०55०7 कै शंपश/वशापए ४. पढे रू वॉध्यावान 
कार एगाहदार55 00 070वशआा5$. लत 86. ऐथवा5,, 
का 897 प्रशहातध्कड 7९एशरटत & ९णाएएटा० 53596 वा 
55 छाग्फए०डड गि पा णिप्राठयणा 00 8 5ब७छाएा, 
छाए 65०69 फाणी छ452कत 9७076 06 ५०४५७ 
गला, 5८507 ० 6 एल (०07287०55 (जाता) एढत 
गा रिणा6 ((899) 88०90 धाार6 १6७०5 367 ६ 
पाल णिी0एशाआए इ०चडा0ता 607 धीाढ एणगहार55५ (जता) 
शत था प्रद्राणएड (902) एशण०5४० भ्राफकाार 
उरधाध्यआ०त करा$ उच्युणहराए्र बात शाएंस्वए00/९4 40 
प्रयगए7655 3840 प्ुफरणा 06 855थयाए60 5३एथआ5 [40 
8. एगप०के व्वातधग ती॥र चद्चाबगबाव ५8५ 2. 
डा बुण्ड ॥णा 07 थ भ्राइा०्शल्या बाएं व्याववहां 
766दाएी 76208 ध० उ8था 8970 - णी पातढ 
प्राफंसर विंटरनित्ज वे पराम” पर ही सवप्रथम कसी भारताय आचाय न॑ 
नहा, प्रयुतू एच० लूडत (.प0०$) न भहामारत के “आलाघनात्मका 
सस्क्रण का एक प्रादश (स्पेसिमन) प्रस्तुत विया-- 
काल क्ञा०0९ शाला फैकक्‍ाउटरैशा अक्वक्ञाद्ाबाब 7,९0एटाड्ट 908 
और इसके लिए अपेलित अथ का प्रवध भारतवप मनहा बल्कि पश्चिम म 
॥0० फ्रद्।ए76 565९७७४2१. 067 'जशा$इडध०डवाशीका जमा 008 
हुबा। 
प्राच्य साहिय मपौरत्स्य पाठालाचका समोश्वक्ा और साधारण अध्येताआ। 
की रुचि वा सूत्रपात रावट द नोबिली (8009&/ 066 'ठ्छा/ ० 620) 
स होता है। बाफे ओर मैवसमूलर के अनुमार वही सस्ृत का पहला यूरापीय 
विद्वानु था । उसके वाद अब्राहम रोजस न भतृ हरि का डच मे अनुवाट किया 
(लगभग १६५१) और जरनेस्ट हक्‍सलेडेन ने सस्दृत व्याकरण की रघना की। 
गेस्ता क्यूरहोज (58580॥ (0०८णा१०ए७ए ० 767) न सवप्रयम भारतीय 
तथा यूरोपीय भाषाआ भ साम्य वी ओर सकक्‍्त क्या और सचमुच फ्रससीत्तो एके 





9. 'छागल्डण्ादा3 उन 4वबवीकबादा ( 0807 06 475६ एशर ठवा6- 
डा9 ल्या०प एज प्ाह्ाए 5 5प्रपष्याद) 20०७, एवं 
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डैमी (86४९४ फ्िथ्याप्यवा5०) से इस विषय पर एवं प्रशन भी रिया।) 
दरेय (4ाध्वृप्णश वए #ैधएण)) ने परित्त बा राजपीय प्रुस्तशालय (रायह 
झाइज्रेरी) मबुछ प्राचीन फारसी पाइुलिविया का देखर'र भारत आप वा निश्चय 
किया भौर वह बम्बई पहुंचा। यहाँ ग्रात ही उत्तन दया दि! इसलड आर पान 
म युद्ध छिड यया है जिसवे वारण बह बनारस ने जा सवा जहाँ बह सस्द्ृत पढना 
वाहता था। सूरत पहुंचकर उत्तन आवस्ता और पहरावी का आलाचन मयन 
विया आर धन्‌ १७६१ मे १८० हस्तरसा और प्रचुर दिप्पणिया के साथ वह 
परित्ष छीट गया । 
बगालवं भेंगरेजान इही दिना सस्ट्रत का आययन हुरूकिया। चाल्स 
विल्किस न १७८५ भ गीता काऔर दा वष वाद 'हितोप दर का अनुवाद प्रवारित 
क्या। तत्पस्चात्‌ धर विल्यिम जोध (१७४६-६४) नतन्‌ १७८४ मं बगार 
वी एशियाटिक सांत्ाइटी वी सस्थापना वी ओर कालिदास की दकुतला 
तथा ऋतुसहार' नामक इृतिया का अनुवाद क्या। उसके ग्रायाय लनूदित 
ग्राथा मे हितोपदश', जयदेव विरचित गीतन्गोविद मनुस्मति और वंद 
की कतिपय ऋचाएंँ उल्लेखनीय हैं। सस्द्त के सबध मजांस ने बहा था. इठ 
इज मार पर्फट दन द ग्रीक, मार कापियस देन द छटित, एण्ड भार एक्सक्वि 
चिंट्ली रिफाइण्ड देन आइदर_। * उतके वाद कोल्ब्रुक और जल्कजढर 
हैमिल्टन, बाप, रस्क, प्रिम आदि विद्वान्‌ हुए जिहांव सस्दृत में विज्ेप रुचि 
टिखलाई। हेमित्न (१७६५-१८२४) थ जमन कवि फ्रीडरिस स्लेगिल व। 
सस्कृत पढायी जिसके फलस्वरूप सन्‌ १८०८ म स्लेगिल का युगातकारां ग्रथ 
आन द लगेज एण्ड विजडम आव दि इण्डियस' प्रकाशित हुआ। एच० टी० 
कोल्ब्रुक ने वेदा पर एक निवघ ता लिखा हीं, साथ ही डाइजेस्ट आऑव हिंदू ला 
की भी रचना वी । वेदा के यभीर तत््वदर्शोी अध्ययन के! लिए राय, राजेन 
और मैक्समूलर स्यातिल्ब्ध हैं। भारतीय वाहुमय में गभीर रुचि का प्रदान 
करनेवाले पाइचात्य विद्वाना में हारंस हेमन विल्थन, जी० ए० प्रिमसन, 
मआवनियर विलियम्स, ए० ए० मैक्डानेल, रात्फ दी० ए० बी० कीयथ, रात्फ 





१ मर 0 एक्शातराइ5०0ज,. # एलथश्ाफाए ण एशलांडो २6४१० 727 
सीााबाठ छा 2॥#6..- 2/#ब्या्वकारबा 75777. ४0 ए, दा ॥, 
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श२ उपरिवत 4 
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'एल० टनर, एच० डब्ल्यू० बेली, दी० बरा आदि भी कम महत्त्वपूण नही । * 

निष्फ्पत्त , अभी हिंदी मपाठ सपादन-पद्धति वे! दो त्रिकाय बन गय हैं जिनमे 
व का नंतत्व ५० विश्वनाथप्रमाद मिश्रऔर दूसरे दा डॉ० माताप्रसाद गुप्त बरर 
रहे हूं। प० मिश्र जशत और डॉ० गुप्त समग्रत पाश्चात्य पाठालोचन से 
अभावित हं। 





-. खणा एृफ्ादः एकल] गिता& थातवे ६ ए९ए रशादा55१70७ 
झष्ा0फुब 4ग्राबॉस णी 2० अांधराब॑गो दा. ठराांवों. रछर्बाटाः 
आऊध;7०, पण जज़फ़ाफ ॥958 क ॥5] 
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उपसहार 


प्रस्तुत शोध प्रवध वा समारम्भ हमन इस प्रतिज्ञा' के साथ किया था विः 
पश्चिम के समृद्ध सजनात्मकः एवं समीक्षात्मक साहित्य से हिंदी-आछोचका 
का घनिष्ठ सम्पक रहा है। प्रथम दो अध्याया म हमने हिंदी और, तत्पश्चात, 
मूरोपीय समीक्षा या सक्षिप्त ऐतिहासिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए उस प्र"पस्त 
एवं बल्प्ठि भूमिका का तिर्माण किया है जा इंदयुगीन समीक्षा पर पाइघात्य 
प्रभाव वे! विशटीकरण के लिए ते यावश्यकः थी। हिंदी-समीक्षा वे ऐतिहासिव' 
सर्वक्षण म हमने यह दखा वि' आधुनिक समीक्षा आरम्भ सही पश्चिम से प्रभावित 
रही है। हिन्दी प्रदीष', 'सारसुधानिधि, 'सत्यसिधु” आदि पत्चिताओं मे 
प्रवाशित निवधा के साक्ष्य वे अनुप्तार कहा जा सकता है कि भारते दुगुगीन साहित्य 
से ही नेंगरेजी भाषा-साहित्य के! तल्स्पर्शी प्रभाव के अनेक चिह्न दप्टिगत होने 
लगते हैं। तृतीय और घतुर्थ परिच्छेदो भे हमने इस अतिज्ञा' की सपूर्ति की 
है वि'हित्दी के अधिकाश समीक्षकपरश्चिम स॑ प्रभावित होव र भी पौरस्त्य परपराओ 
से विमुस नही हैं। परवर्ती अध्याया मे हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा और 
पराठावेषण पर पाइ्चात्य प्रभाव का सविस्तर विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत है और 
यह दिखाया गया है कि पाठालोचन की भारतीय परपरा-पद्धति भी अत्यत सशक्त 
एवं गौरवमयी है तथा इस परपरा के सवंतोभावेन प्रमुख प्रतिनिधि आधचाय 
विद्वनाथप्रसाद मिश्र हैं। पाठा वेषण की पाश्चात्य पद्धति डा० माताप्रसाद गुप्त 
की सम्पादित छृतियो मे रूपायित है। 
प्रस्तुत विवेचन आधुनिक हिन्दी समीक्षक्रो को निम्नाक्ति वर्गों मे विभाजित 
करता है। प्रथम वग उन आलोचका का है जो प्रत्यक्षत भारतीय वाव्य शास्त्र 
की सुदीष परपरः से अनुस्यूत हैं। इन भारतीय काव्यशास्तवादिया मे झाचाय 
विश्वताथप्रसाद मिश्र, प० रामदहिन मिश्र और आचार्य बलदेव उपाध्याय 
परिगणनीय हैं। इन आलोचको के लिए भारतीय काव्यश्ास्त्रवादी अभिषा 
वय प्रयोग विधारणीय है। ये सब भारताय वाव्यज्ञास्त्र के नदीष्ण अध्येता हैं 
और इन्होने उसी के सिद्धाता प्रतिमाना और निष्कर्षों से हिंदी साहित्य को 
निरखा-पण्वा है यद्यपि हिंदी साहित्य के यूदम अध्ययन के आधार पर मौल्किः 
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प्र पाइचात्य सह 
पौरस्त्यवादी आते है लिन: और पक अमृत है। इनक समान प्रसाद 
और महारेकी भी छायावानी कवि तथा आज्ेचकः हहँ क्न्तु इैनम परिचिम कफ 
उतना प्रभाव चितन है जपान्य व रचात्यवादिय/ क्ा्है 


करता 
प। है जिनका वर्भूत सिद्धात बिल्कुल पर्चिमी है; “लुक वग मे पार 
निम्‌ 


अप इतिया मे ये उमी व यदिधियचान से पाठक को यटायदा आवविषरन 
गा प्राय बे है। इप सभी यर्गों दे समीक्षया में #ॉ० धीरद यर्मा विशिष्ट 
है; थे मूत और प्रधानत भाषा-दगानिर तथा गवेपर सो हैंद्ी, हिन्दी गोप 
के जनर भी हैं। 

पाइभात्य प्रमाव मे! माछोए' मं हिरी-आलोचाय मे ग| रव मे समीशण परम 
में मय-तयें तथ्य प्रशाध्ित हुए हैं. ममीसयी र्पापताएँ हुई हैं बौर अयपयत 
अचरित घनपानव' आंतियाँ दूर गी गई हैं। रावप्रथम यह स्थापित विया 
गया है वि! हारेग मे याब्य प्रयोजन संबंधी दिघार इतासवी समीणशा थी 
रचायाआने माध्यम ग तवजागरणयुग शो प्रभावित शर्त हुए _ सिडयी आदि ऐसपा 
और स्वच्छत्तावारी समीरावा मी सायावत प्रप्ठपोषध मे! पलरयरूप हृदसन, 
यर्सपील्ड और डॉ ० श्यामगुरदास तक आ पहुँचे हैं। बाबू माहव मे “विफटा 
रिया मतियता और “रोमॉटिय/ पस्शायनवादिा गई युगपत्‌ समाह़ार है तथा 
उनने द्वारा मदूटि। पकिया में भी उनवी सर्ज वात्मए प्रतिमा वा प्रभूत प्रतिवियय 
हुआ है। आधार्य रामचद् शुकठ के रैली सबधी विल्टा से सर्वप्रथम यह सिद्ध 
होता है हि! समीशया ने मटावयि की रताआ। वा समुभित बालोडन ही नहा विया 
था, उनमें मनोनुव[छ जीवन बोध वी अभिव्यक्ित दसी थी और इससे अपनी 
घारणाओं तथा विधारा म स्थायित्व उत्पन्न किया घा। बवचित्‌यटाधित्‌ णेी 


देःमाव्य से ही घुबलजी नै साहिय तथा जीयन-संयधी बतिपय विचार निस्सुत 
हुए थे । यह भी संभव है वि रिवाल्ट ओव इसलास' वी ओर चुवटजी मे भयवका 


सेत' सवेता व मूल बारण ली वा प्रभाव न होगर केयठ भाव-भादृन्म हो घेली 
भी धारणाओं से मिल्ती-जुल्ती शुवलजी पी बतिपय पूवतिमित धारणाएँ रही 
हा। साहित्य-जगत्‌ मं ऐसी बात प्राय देखने-सुन व को मिलती हैं कोई लेसव यदि 
विसी वी प्रशसा बरता हैता इसवा यह अर्य नहां होता बि' वह प्रशसित 
व्यतित स॒ प्रभावित ही हुआ है। समादर एवं श्रद्धा के मूल म विचार-सादृद्य 
(हाइव माइण्डेडनस”) भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, कठाइव एक्सटन 
यदि स्ट्रीन्वगें वी तथा जॉन आने ब्रेस्ट की प्रशसा बरता है तो इसका यह 
काश्ण मही जि एक्सटन तया भाईेन और  ग्रेश्ट से प्रभावित ही हुए हैं। घुक्टजी 
वा यह क्यन दि वर्तेमान कविया मं वर्मिग्ज वा नाम शायद ही कोई छेता हो 
उपलबध तथ्या बे आलोया मे न्‍्यायसगत नहीं दीखता। वमिग्ज, पाउड, 
हॉएक्टस ऑर्डेन मलामें प्रभुति ने परपरागत छत्तें अववारो और छब्टो बग 
ययाशक्य परित्याग वर इस विश्वास से किः वर्तमान युग को नव्यतम 
थनुभूतिया वे! अनुकूल ही भाषााठी पद विय्याग तथा विराम चिह्नो के 
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प्रयोग होते घाहिए, शब्द वी तयारमित बठायाजी ठियायी है। रॉ प्रेब्ज 
ने मर्मिंग्ज थी 'मठावाजी' पा पुरजोर शमर्यंत ठिया है और द घेर ऐह! मे 
छेपमा जाँ। प्रेत ते इस रदभ मक्‍हा है कि मुद्रण रयां यिराम चिठ्त सबधी 
मतिपय प्रचलगा व हम इताया अम्यस्त हो गए है वि. ठाजी उपे ता हवा ही #म 
पूर्णतया थ्यप्र हो उठो हैं. चारा जाते हैं। 

डॉ० गूलावगय वी सी एचो भ गरपणारमव दिवररत को सवया प्रमाद 
दीसा पड़ता है ॥ इस सारण उागया स्थाव ४ प्राताजना मे प्राघा र्राम्मा 
के नीये है पर उाशी समययवरार हप्टि विसाय भारतीय है। ये प्राय माया 
को तभी स्पीवार गरत हैं जय उ7 पूणाया भामगात पर लत ६। रस पामी 
करण मी प्रत्िया मे स्यशीय- रहीय या समायय हा जाया है। उावी नपस्स 
में डॉ० पगेद्ध म रस सिांत मी धूर्वावुमृति ही है. प्राग्ाय शुरुव भर बायू 
जी ढॉ० नगेद्ध व पूर्वातुमायना मे हैं। प० रामटहित मिश्र झौर डॉ० दवराय 
हाता दो ध्रुवाता पर सडे हीगत हैं। पराँ एव मुस्यत' भारतीय सिद्धाता बा हा 
प्रस्तोता श्रौर प्रयोवता है वट दूगरा पश्चिम मी पार हीं प्रत्यधिक उमुस है। 
मिश्वजी सिद्धात रागवयवाती हैं, व्यवध्वर्त ससात सारिस्यिशास्त्र बी भार ही 
गर्वाधिव प्रवत्त। श्राचाम बलदय उपाध्याय की बतिपय भारमिय रचनाएँ उायी 
हीने भावना वी मूत प्रतीव है। हमार दश भ एस लागा मी गर्म नहा है जिनयी 
दब्दि भ्रायुनिकता स भ्रावित थौर हीाभावना स ग्रस्त है। * उपाध्यायज। भारभ 
भें पाश्चात्य वादमय वे चायचिक्य से कही ता पूणत भ्रमिमूत भौर वही भारतीय 
सास्‍्कृतिव जीवन पर उसके बतमान दुटमनीय प्रमाथ व बारण झ्ातपित शौर 
क्षुब्ध हैं। वे पाश्चात्य सर्म,क्षया स नही प्रत्युत पाश्चात्य गवपका पुरातत्त्वा 


“वेषिमो और वतिलासकारो से प्रमावित हैं तथा पाश्चात्य भ्रातोचना की गौरव 
गरिमा को स्वीकार बरत है। 


प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र वे भ्रनुसार मारतीय एवं पाश्वात्य काव्य मे एवं 
तात्त्विव भ्रतर यह है कि जहाँ समस्त मारतीय सारित्य काव्य भ सगीत तत्त्व वो 
समधिक महत्त्व देता है वहा पाश्चात्य काब्य मं सगीत वा वसा व्यापक स्वरूप 
कमी नही दिखलाई पडा। एतत्थ, सर्ग/त के साथ सेल बरन का जसा स्वाग 
पश्चिम मे रचा गया है यहाँ अब भी नहीं हो राका। मह झतिरक यहाँ तक 
वढा कि वविताञो मे जतुओ की घ्यनिया निकाली जान शगी।' इन पक्ितियों 
भें मिश्रजी के प्रकृत एवं श्ररोचरी समीक्षक के दर्शन नहीं होतें। स्काट जेम्स 


१ क्षाचाय देवेखनाथ दरर्सा, भाषाविज्ञान को भूमिका (दिल्ली, १९६६), 
प्रस्तावना । 





४४८ “ आधुनिक हिंदी आछोचना पर पाइचात्य प्रभाग 


हडसन, ऐवरक्राम्वा प्रमति क॑ श्राधार पर ऐस व्यापवा मतवादो का व्यकती- 
करण भ्रशोमन श्वात होता है। यह स्मतव्य है कि कमिग्ण आदि की रुचनाग्रो 
का यही पक्ष सर्वाधिक मह्त्त्वपूण नहीं है। मिश्रजी नव्य बे प्रति यर्त्विचितू 
अनुदार ह, चाह नव्यता पाइ्चात्य वाव्य मं दीख पडे या नय हिंदा झलोचको में 
हिन्ही के संदातिक समीक्षका में आचाय हजार प्रसाद दिवदी, डॉ ० नगे दर झ्रौर 
आचाय नन्ददुलारे वाजपेयी भर्वाधिक भःत्त्वपूण क्तया साम्प्रतिव हिंदी समीशा 
के आधा र-स्तम्म हैं, परतु जरा ट्विंदीज। मानवतावादी एवं गतिशील झ्राभि- 
जात्यवाद। ह घही डॉ७ नगेद्ग और आावाय न ददुलार वाजपेयी स्वच्छटतावादी 
हैं। इन तीतो मे डॉ० नग्रेद्र वी समीक्षा हा शर्ट के सच्चे अथ मे सम-वयवादी 
है श्ौर इल्हान ही समय समय पर वाज्यशास्त्र म भ्रचलित मिन मित्र सिद्धातो मं 
सद भाव के सघान और उनके अन्तविरोधी का मिटान का प्रयास क्या है। इनकी 
समीक्षा कही भी उपरिष्ठ एवं पल्‍लवग्राह्म नही है--सवत्र सटीव उदाह रण प्रस्तुत 
किये गए हैं विश्य वाइमय को झालाडित कर उससे पर्याप्त तथ्य एक्न क्यि गए 
हैं। स्वच्छदतायादी हात के कारण डॉ० पंगेद्ध मानव प्रति आर मानव विकास 
की ऐतिहासिक प्रक्रिया एवं व्यक्ति वे विकास के मूल मं एक साधटिव एकता 
दसत हैं। सारित्य के क्षेत्र म इस एकता की श्रमिव्यवित विश्वजनीन रस सिद्धात 
मे हुई है। विश्व की अधिकाश साहित्यिक प्रवृत्तिया रसवादी है, बयोषि' मानव 
स्वमाज स्वत्र ग्रानदय्राटी है। इसा व्यावहारिक अनुमृति पर डा० नगेद्ग का 
'रमवाद आधुत है। वाजपेयाजी फो भा बुद्धिरस' का वाहुलय झ्रपटा और अग्रा हम 
लगता हैं और व्‌ कहत है विः नये रचनाकार काव्य वी सहुज और ग्तरग 
प्रेरणाशो से सचालित नही है। अठाणहवां शत, के कविया के सवध म बीटसस के' 
विचार ऐसे हा थे। आनल्ड न अ्रठारझवां शता के नव्यशास्त्रवादा कवियों की 
आलावना ऐस हू शब्टा भ की थी। आचाप हजाराप्रसाद द्विवेदी पाश्चात्य साहित्य 
स॑ उतना प्रभावित नहीं दाखत जितना पाश्चात्य विचार घाराओ और दशन 
चिंतन सं। डाविन वी यूगातर्वारा उपपत्तियो घार स्वापनाया तथा शिसर 
स्पेसर माशल जगफील्ड प्रमति विचारकों के कला सिसभा-सवधी विचारों से 
पूणतया अवगत हैं। पश्चिम (ओर अब धूव) में जस प्रयाग्रात्मक दुठाग्रस्त, 
बजर-ऊमर काब्य का भचलन हो चला है उसके प्रति भी व जागरुक हैं परतु व 
टवायनबा तथा स्पेंग्लर-जसे निराशावादियों बी कोदि म अपन को, ठीक ही 
नहा रवत। परिवतन बे प्रति उनकी जागरक मनोटप्टि उनके तिवधों को 
विचारगत विराट एकता प्रतान बर्र्त। भर उह परस्पर यूजित-प्रथित करती है। 
पश्चिम म वाल चेतता वा आधिक्य (आर आतंक) एलियट को रचनाझा 


उपसहार_ श४८ 


भमिलता है। दिवेदीजी और एवियट, दागो बालपा की भाना से प्रत्यधिा 
ग्रस्त दीरात हैं दोता वी इतिटास भावा। भ ग्राति मं प्रतीतता या ही यहा, 
उसाया बंतमातता या मे अवबाय समाग्रिष्ट है। 

डा० घीरद वर्मा, डॉ० बायूराम सक्साा, डॉ० उत्यगाशयण तियारी 
झाटि व मापा वितान दपयक भश्रष्यया से टिठी भाषा-साहित्य प्रत्या समय 
हुआ है और साय ही एव माख्यम से, पाशात्य माषाविला से प्रभागि] भा । 
हिन्य शाथ दे क्षेत्र भ ८० धारद वर्मा का काय उागा ही महत्त्वपूष है जितना 
हिन्ल समाक्षा व क्षत्र भे भ्राचाय रामचद्र शुक्ल वा है। 

डिदी साहित्य झौर इसर्य। पिविध विधाप्रा पर पाश्गत्प प्रमाद का भ्रावलन 
प्ररनवान भनुसघित्मु प्राय रावत्र प्रमाव-ही प्रमाव दसत €। डा० रवीद सहाय 
वर्मा बे राबध भें कटा गया है वि हिर्द-वावब्य पर झाग्त प्रभाव नामव' भपन 
शाव प्रयध मे व प्रत्यक जंसव पर व्िसी-न विर्सी रूप मे प्रगरजा का प्रमाव 
वंतान पर घुल हुए हूँ। जद विगास्न्ाम्य दगा गया हैं बरँ प्रमाणा व 
प्रभाव मं हंगन वर्माजा 4 विपरात समचितन वे विवचन स ह। राताप किया है । 
प्रस्तुत प्रबंध मे ्रायुनि7 पाश्चात्य भ्रालाचव] व, अ्रवहलना नहीं थी गई है भौर 
अमुक ग्रमुफ़ साहित्यशारा वा प्रभाव मे झाधुनिक हि दी सर्म,क्षा पर पडा न्ऐसा 
वहना हा पर्याप्त मही रामसा गया है। उन समी साहित्यवारों व नाम दिये गए 
हे पिन पर पाश्चात्य प्रमाव बतलाया गया है श्रौर उन रचनाअ या उल्लेस भा 
हुआ है जिनवे वारण हम इन निष्कर्षों पर पहुचे है। टी राम) गर्व निजा 
उपलोधिया व देसन-पस्पन स ऐसा प्रतीत हाता है कि हमारे भाघुनिव झालाचको 
बा एव वग झपनी पिछल। विरासत को नवाशमूत परिस्थिति व अनुरूप गढन 
की चेष्टा मे दत्तचित्त है। समवयवादियों बे बग म डॉ० हजाराप्रसाद हिवंदी, 
डा० नगेद्, श्राचाय नाददुलारे वाजपेया डॉ० सुधाशु डॉ० रामकुमार वर्मा 
प्रभ्नति समीक्षक मूधय है। इनका प्रधान लक्षण है प्राचीन सस्क्ृति के समुद्र 
मंथन स्‌ प्राप्त तत्वामृता की नई नप्दिस निरस-परख तथा नई ग्रावश्यक्ताओं 
के प्रनुकूल उनवी व्याख्या करन वी प्रवत्ति '। 

कुछ लोगो की धारणा है वि हमारी आलाचना का भ्रधिकाश भेंगरजा समाक्षा 





१ “आलोचना, १६, १६५५, पु० ९९ (दे० अनतऊकुमार “पापाण' द्वारा 
“पूहुद्दोी-काब्य पर झग्ल प्रभाव” को समीक्षा) ॥ 

२ “हिंदी साहित्य षा बृहत इतिहास” (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, स० 
२०२२ वि०), प० ४ । 
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का रुपातर मात्र है। भव तक के विवचन स यह स्पष्ट हा जाता है कि हिन्दी ने 
आधुनिक आालोचक पश्चिम वी वरिप्ठ साहित्यिक परपराप्ती सिद्धाती भर 
निकाया स्‌ प्रेरणा लेत रहे है परतु झाधुनिवा हिन्दां आाणोचना पाश्चात्य 
आजोचता का अविकल झनुवाद नहां है । हमार समीलक जहा झालोचना के 
नवाकरण के लिए प्रयामशाल हैं, वरा व भारत क, सनातन वाव्यशास्त्रीय परपरा 
क॑ प्रति भा जागरूक हैं और इस सुदढ विश्वास के कारण कि झाज के वैज्ञानिक 
युग म नव्य मानकों के उतठ्मावक उठ झपने दश काल तक हा सीमित नही रुख 
सकते उनम मित्र मित्र विचार-गरणियों का अपनान वै। प्रवत्ति क्वियाशील 
रही है। आखिर उनके पूवजो न भी ता पश्चिम वा कम प्रमावित नहां क्या 
था। जण तऊ प्रमाव ग्रहण का सवध है यह मी सवजनानुमादित तथ्य है कि 
पाश्चात्य वाहमय मे भा मित्र मित्र अयरतेशाय तत्त्वों का सयाग हुआ है। 
नवतागरण काल से ही ग्रेंगरजी समीक्षा पर इटर्ती और हालड के विचारो का 
तपस्पर्शी प्रभाव रहा है। रोमाठिक और प्रतीक्वादी भावधारा पर फ्रासीसी 
साहित्य चितन वा, समाजवादी भावधारा पर टेन और माक्स का अस्ति- 
क््ववादी भावधारा पर वीर्कगाड और सात्र का तथा मनोविडलेषणमूछक' 
समीका पर फ्रायड का प्रभाव साहित्यतिहास म सवविदित है। 
यद्यपि हिठी की व्यावहारिक समीक्षा बहुत दिवा तक प्रभाववादी रही है 
फिर भी व्यावहारिक समीक्षा दी भारतीय पद्धतिया के सयोग से एक अभिनव 
समीक्षाशद्धति का आविर्भाव हो चला है। हिन्दी के शास्तनिष्णात समीक्षक 
भी यह अनू भव करने रुगे हैँ कि प्राचीन और नवीन साहित्य की मीमासा परिचम 
और पूव के समा वत मानदडो से हानी चाहिए। नलिनिजी जसे प्रयोगवादी समी 
क्षक पाश्चात्य साहित्य वी समाक्षा भारतीय दष्टिकोण सं, भारतीय काव्य 
झास्न के सिद्धाता के अनुसार करना चाहते हैँ। नल्निजी सस्कृत के साथ ही 
पाइचात्य साहित्यालोचन को नवानतम प्रवृत्तिया का समन्वय उपस्थित करना 
चाहते हैं। परन्तु, समग्रत नता नल्निजी वी समीक्षाओं मं यह समवय मिलता है 
ओऔरन उनबे सम्प्रदाय के अन्य समोक्षका में ही। इस समवय के स्थान पर 
(बॉपिग्ज बे लिए प्रयुक्त शुबलजो के झव्तो भ) 'शब्दाकी कलाबाजी' मिलती 
है और हिन्दी बालोचना को पाइचात्य लेखका तथा उनकी कृतिया के मामा से 
भारात्रात कर दिया गया है। इसी श्वल्ती के प्रयाक्ताओआ म डा० देवराज 
उपाध्याय, डा० दवराज, जगदीश पार्डेय प्रभूति परिगणनीय हैं। अत्पाधिवः 
परिमाण मे य सभी आलोचव पश्चिम से प्रभावित है। प्रभाव की दृष्टि स 
बिम्नाझित आनुपातिक' उपसहूत्ति घ्यातव्य है 
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हिंदी के दतिपय कवि समीक्षका पर भी पश्चिम का उतना ही गहरा प्रभाव 
पड़ा है जितना शास्त्रीय, ऐंकेडेमिक समीक्षकों पर। साथ ही यह भी उल्लेरय 
है कि प्रस्रादजी जस्े कवि आछापक/ का मौलिक दशव चितन भारतीय है और 
भारतीय परपराओआ से प्रभावित भी | यहाँ तव' कि जो स्थल पाइचात्य विचारधारा 
स प्रभावित दीसत है, वे भी सु,म परीक्षण एवं अध्ययत के पलस्वरूप पौरस्त्य 
तत्वों स ही सपोपित प्रतीत होते हैं। सयोगवश्ध विस बय वामायती' का प्रथम 
सस्क्रण प्रकाशित हुआ था, उसी मप--सन्‌ १६३६ म॑ युग वा सामूहिक अवैतन 
कय घिद्धवात अँंगरेजी में अनूदित होकर 'द जनल आँव सण्द वार्थोछोमीउज 
हास्पिदल मे प्रकाशित हुआ घा। इसम सदेह नहीं कि ग्रसादजी ने अपने 
कलछाविषयवा सिद्धात और अपनी बीव्य परिभाषा आधुनिक मनोवचानिव 
धब्टावली म प्रस्तुत वी है और जहाँ युग न सामूहिक अचेतन बा--संमप्टि 
जवचतना का---उल्लेख किया है वहा प्रसादजों सामूहिव चेतनता' का प्रयोग 
करत हैं! फिर भी उपलब्ध सामग्री मे बहुनिय परीक्षयणवी! भवतर हमइसी 
निष्कप पर पहुँघत हैं कि प्रसादजी युग वे! सिद्धाता स, समवत , परिचित 
नहीं थ। 
निरालाजा क ग्रमीर वदुप्प मं मिलकर जा अमद॑शीय तत्त्व एवीभूत है। गए 
थ उनम॑ दुछ वा उत्तर छ्विट्मन तथा लारस वा इतिया म भी पाया णाता है। ये 
दावा कवि आलाचक स्वच्छदतावादा और निरालाजी वी तरह बवित्व न पुयप 
गद! वे" समसव हैं। छ्िटमन ने छीव्ज आव ग्रार्सा बी भूमिका मे मुक्त गाव्य 
जा बसा ही स्तवन जिया है जसा परिमल् मे निरालाजी नं) निययलाजी वी 
समीशात्मया रघताआ मे उनसे भूमिकाआ में, अनेर ऐसे सूत्र सिठी हैं जियम 
जाज सम्टपाना ना द एविमेगरस एण्ड फउथत आाव पोषडा यार्पेक नियध कै ाया 
का प्रविध्यनि सुताई पढ़या है। प्रतजी ने पाइयात्य सताविधात और हे वा 
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श्रमसाध्य अध्ययन क्यिा था, जा उनके द्वारा प्रयुक्त मनोवैत्ानिक एवं दाटनिक 
तथ्या और घस्‍्टा सं द्योतित होता है। उत्तरा' और 'माधुनिक कवि' वी भूमिकाएँ 
तथा 'ऊष्व चेतना” जैसे निवघ उनके ग भीर पाश्चात्य इतिहास-दशन के अध्ययन 
वाचद्योतन करत हैं। उहान वार-बार इस देश वी महान्‌ विभूतियों और हिमालय- 
तुल्य उनके मन शिखरको प्रणसा की है और बपने तरुण बुद्धिजीविया का सचेत 
करते हुए कहा है कि उहँ अन्य दरना के साथ अपन देश के' दशन का भी सागो- 
पाग तुठनात्मक अध्ययन करना चाहिए । 
निष्कृपख्पेण कहा जा सकता है जि हिन्दी समीक्षा मजा कुछ लिखा जा 

चूका है और जा लिया जा रहा है वह पाइचात्य स्लोता से ही नितात उदगमित 

नही है। भिनर भिन्न हिन्दी समीक्षरों की रचनाआ के अनुशीलन से इसमे सदेह 
नहीं रह जाता कि उनमें पयाप्त मौलिक्ता भी है। अत यह भ्रम दूर हो जाना 
चाहिए कि हिन्दी का सपना मौलिक समीक्ाधास्त नही है। ड।० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, डा० नगेद्र, इ० घीरद्र वा, आचाय नन्ददुल्‍्गरे वाजपेयी, ड।० 

माताप्रसाद गुप्त आचाय विश्वनाथप्रसाद मिश्र प्रभुति साहित्यकारा वे 

कर्तत्व पर क्सी भी साहिय का अभिमान हा सकता है। दूसरी वात यह है वि 

राष्ट्रीयता बे. भधमोह म हम यह न भूल बैठे कि पर्चिम के साहित्य-मनीपिया 

ओर विचारका ने हिन्दी भाषा-साहित्य के विकास म अपुव योगदान किया है। 
विल्यिम जोस, मक्‍्सम्पूलर, प्रियसन पिशल, कीय प्रभूति पाइचात्य विद्वाना 
द्वारा सम्पन महत्कायों को हम कभी विस्मृत नहीं कर सकत। चोधक्रम म यह 

भी पाया गया है कि हिन्दी-माहित्य म प्रचल्ति जिन विधाआ और वादा वा 

उनभवपश्चिम मे हुआ है, उनके विवेचन मे पादचात्य मानदडा और पद्धतिया का 

प्रहृत्या आश्वय ल्यिाः जाता है। 

समग्रत यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि हिंदी समीक्षका न पाइचात्य 
दाइमय से मधुर पोष्य सामग्री ग्रहण करके भी अपने व्यवितत्व को तिरोभूत हाने 
नही दिया। वस्तुत पश्चिमों यागदान हिन्दी समीक्षा के बहुविध विकास के 


लिए श्रेयस्कर हो नही हुआ वरन्‌ इसवे' स्वरूप को निश्रारन-चमवाने तथा 
इसे व्याप्ति प्रदान वरन म भी स्मरणोय रहा है। 


उपसहार £ ५५३ 


सदर्भ-ग्रन्थ और पत्र-पत्रिकादे 


धमृतराय 


अंयोपया सिह उपाध्याय 


आननन्‍्दप्रदाश दाक्षित 


इद्वबाय मदान 


नकि्ि--+तज++त 


१-हिदी 


१--जई समीक्षा, हिन्दुस्तानी पब्तिशिय हाउस, 
वारस, जववरी १६५०* 

२--साहित्य म॑ समुक्‍त मोर्चा, हिंदुस्तानी पब्लि 
शिग हाउस, इलाहाबाद, प्र०ति०२० ॥ 

१--रस-बाठस, पुस्तका भडार, सहेरियासराय 
और पटना, प्र०्ति०र०। 

२--रस-साहित्य तथा मोमासा, हिंदी प्रचारक 
पुस्तकालय, काशी १६५६ | 

३--हिंदी भाषा और साहित्य या विकारा 
पुस्तव” भडार लहेरियासराय, स० १८६० 
वि०। 

४--रस सिद्धात स्वस्प विशल्पण राजव्मल 
प्रबाधन, दिल्‍ली, १६६० ई०॥ 

१०-आछाचमा और साहित्य नीलाम प्रवाधन, 
इलाहाबाद १६६४ । 

२--प्रेमचद एवं विवचन, राजकमर प्रवाशन, 
२८६४० । 

३--मभहादवी वितनवक्‍ला राषाटप्ण प्रवाशा, 
हिटलछी, १८६०॥ 


है. हा० बेंकट हर्मा न अपन आपूनिक हिंदी साहित्य में शमालाचना का 
विशास (दिला, १९६२) नामक '्राधग्रय #! प्रयसूधों मे इस पुस्तक 
के प्रयम सरक रण फा प्रबाचन रा० २००० वि० साता ह। यस्‍मुत इस 
प्रय का प्रथम सत्तरण का प्रकाशन शत १९५० मे (सदसुसार स० 
२००७ वि० में) टूआ पा, म शिस० २००० वि० मेँ | दार्माजा 7 
मुझ्ित बलिया को सोेशया (२०००) शो प्रक्मादन बष सात हतें की भूल 


के है। 


उत्यभानु सिह 


एमस० पी० खतरा 


आकारनाथ दर्मा 
बाहैया सिह 


किशारीलाल्गुप्त (अनु ०) 


कृष्ण देवभारा 
कृष्ण बिहारी मिश्र 
कृष्णवल्ल्भ जांध्ा 


गणपह़ि चद्व गुप्त 


गुलाव राय 


( ५५५ ) 


४--हिंदी कलाकार, हिन्दी भवव, लाहोर, १६४६ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी और उतवर सुंग 
रुखनऊ विश्वविद्यालय, स० २०० ८० वि०्व 

१--लालाचना इतिहास तथा पसिद्धात, राज- 
कमल प्रकाशन, वि० स० ३८६४१ 

२-नवाव्य की परत, साहित्य भवन, प्रयाग । 
इ३--जाट्व' की परख, साहित्य भवन, प्रयाग, 
शदुश८ ॥ 

४--हास्य की रूपरेखा, हिंदी प्रचारक पुस्तव- 
माला, काशी १८५५१ 
हिंदी नित्रध. का विकास, अनुसधान- 
प्रकाशन कानपुर १८६२ ६० ॥ 
पाठ-सपादन के' सिद्धात, महामना प्रकाशन 
महिर इल्हावाट १८६२ ई०। 
डा० अब्राहम जाज पग्रियमन छृत हिंदी 
साहित्य का प्रथम इतिहास, हि दी प्रचारक 
पुस्तकालय, वाराणसी, १६६१ ई० ॥ 
रस-धास्त्र और साहित्य-समोक्षा, भारतन्दु 
अदन, चण्डोगढ, १६६५४ ई० ३ 

दव ओर बिद्ारी, गया पुस्तकमाला, रखनऊ 
च॒तुर्धावृत्ति, स० २००६ वि० ॥ 
नव्य हिंदी समाक्षा, ग्रन्यम, कानपुर, 
१८६६ ई० ॥ 
आचाय हजाराप्रसाद द्विवेदा व्यक्तित्व 
एवं साहित्य, भारतन्दु भवन, चडीगढ़ 
१८६३ ई०॥ 
१--अध्ययन और आस्वाद, आत्माराम 
२--आहडाचना कुसुमाजली, रूपक्मरः 
इेलजाब्य क रुप जात्माराम, १६४७ ई०। 

<---ुछ उबछ बुछ गहरे, झिवलार', १६५५ ६०। 

श-जवरस आरा, द्विग्स० १६३४ ई० | 

६--मेरे निदध आयरा, १६५५ ई० ॥ 


गोपाल राय 


गोविंद भिगुणायत 
गारीक्ष+र हीराचद ओझा 
जगदीश चढद्र माथुर 


जगताथप्रसाद शर्मा 


जयचद राय 
जयशवर प्रसाद 


दशरथ थामा 


दवराज 


( ५५६६ ) 


७--सिद्धात बौर अध्ययन, छठा स० १६६५ ६०) 
<--हिं दी पाटय विमश । 
हिंदी क्‍या साहित्य और उसव विकास पर 
पाठकों वी झसि का प्रश्ञाव प्रथ निकेतन, 
पटना, १६६५ ई० । 
शास्त्रीय समीक्षा मे सिद्धात, भाग १-२५ 
भारती साहित्य मदिर, दिल्‍ली, १६६२ ई०। 
वोशोत्सव-स्मारक-सग्रह. वाशी नागरी 
प्रचारिणी सभा, १६८४ वि? ) 
ओ मरे सपने, नीलाभ प्रदाशन, इलाहाबाद, 
१देशरे ई० ॥ 
१--बहानी का रचना विधान, हिंदी प्रचारक, 
काशी, १६५६ ई० ॥ 
२--प्रसाद के नाटकों कहा शास्त्रीय अध्ययन, 
सरस्वती मदिर बनारस, १८४३! 
३--हिं दी गद्य वे युगनिर्माता, सदविशौर अदस, 
बाझी। 
४--हिंदी की गद्य शली का विकास, नागरी 
प्रदारिणी सभा, वाक्षी, वी ओर स॑ प्रवाव' 
इडियन प्रेस, प्रयाग, स० १६८० बिं० । 
आाचाय समचद्ध शुक्‍त सिद्धांत और साहित्य, 
आरती साहित्य मदिर, दिल्ली, १६६४५ ई०। 
काव्य और कला तथा अन्य तिवध, भारती 
भडार, इछाहाबाद, स० १७६६ ) 
१--समीक्षा-श्ास्त्र, राजपाल एण्ड सन्त, टिह्ला, 
१८६५४ ई०॥ 
२--हिंली नाटबा उद्भव और विशयस राजपाल 
एएड सस, दिल्‍ली, १०४४ ई० ६ 
१--आ्राधूनिव समीक्षा लखनऊ १६४४ ई०। 
२--धायावाद का पतन वाणा मॉटिर छपरा 
अैद्वंप इ० । 
बइे-अवतिकरियाएँ राजपमत प्रकाधत, १६६६३ 


दैवराज उपाध्याय 


देवीगवर अयम्थी 


दवेद्रवाय हर्मा 


नददुलारे बाजपेयो 


( ५७ ) 


४--माहिय विता, गौतम बुर डिपो, ल्ल्ली, 
१८४५० ई०। 
ई--आधुनिवा वयान्याहित्य और मनोविज्ञान, 
साहित्य भवा टिमिटेड, प्रयाग, १६५६॥ 
२-लथा थे तत्त्व, ग्रधमारा बार्मारिय, पट, 
शद्धश७ । 
३--नमाहित्य तया साहित्यवार, मगर प्रताघन, 
जयपुर, १६६० । 
१--आलोचना और आएछोचना, प्रशा प्रवा्ान, 
बानपुर, १६६६१ ६० । 
२-जयी बहानी सदभ और प्रशृति, अक्षर 
प्रवाशन, दिल्ली, १८६६ ई०। 
३--विवव' ब' रग, भारतीय ज्ञानपीठ प्रवशशन, 
१६६५॥ 
१---छायावाद और प्रगतिवाद, प्रधमाला वायल्य, 
पटना, स० २००० बि० । 
२---माषा विज्ञान वी भूमिवा, राघाइ प्ण भवाशन, 
दिल्‍ली, १८६६ ई०॥ 
३--राप्ट्रभापा हिंदी समसस्‍्याएँ और ग्रमाघान, 
(राजकमर प्रवाशन १६६५ ई० | 
४--अ्जभापा दी विभूतियाँ मोतील्ल वनारसी 
दास, पटना, स० २००६ वि० | 
हिंदी कविया का मूल्यावन, भोतीलाल 
बनारसीदास, पटना, स० १८५२ बि० । 
१--परिषद निवधावली, भाग १२।+ 
-“२--विचारघारा, साहित्य भवन लिमिदेड, प्रयाग 
स० १८८८) 
३--हि दी अनुशोरून (धीरेद्र वर्मा विशेषाक, 
१६६०) 
१--आधुनिक साहित्य, भारती भडार, इलाहाबाद, 
स॒० २००७ वि० | 
२--जवि निराला वाणी वितान प्रकाशन, 


६४ ५५८ ) 


वाराणसी १६६४५ ई० ) 
३--या साहित्य नये प्रइव विद्यामदिर, 
वाराणसी १८६५५ ई० ! 
४--अरदीणिका, अनुसाघान प्रवाशन, वयसपुर, 
श्र ई० १ 
४-+यप्टूभापा की कुछ समस्याएँ, राजपाल 
एण्ड सस दिल्‍ली, १८६२ ई० । 
६---राष्ट्रीय साहित्य तथा आय निबध, विद्यामदिर, 
वाराणसी १८६५ ई०। 
७--्सूर संदभ इडियन प्रेस, प्रयाग प्रण्ति०२० 
८--सूर-सुपमा, इडियन प्रेस प्रयाग १८८६वि० 
६--हिंदी साहित्य वीसबी झताब्ली, इंडियन 
बुब' डिपो लखनऊ १६४५ ई० । 
१--अनुसघान और आलोचना, नेशनल' पब्लिशिंग 
हाउस, दिल्‍ली, १६६१ ई० ) 
२--अरस्तु का काथ्य शास्त्र, भारती भडार, 
इलाहाबाद स॒० २०१४ जि० । 
३--आधुनिक हिदा कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ 
नेशनऊ पब्लिनिंग हाउस दिल्‍ली, द्विण्स० 
१८६२ । 
४--आधुनिया हिंदी नाटव' साहित्यरत्त भडार 
आगरा, तुृ० स॒० २००० वि० ॥ 
औ>आलीवका वी आस्था, नेशनल पब्लिशिंग 
हाउस दिल्‍ली १६६६ ई० ॥ 
६--ामायनी के अध्ययन वी समस्याएँ नेशनल 
परब्ठिशिंग हाउत टिल्‍ली द्वि०ग्स०१६६५६०। 
एल्‍चाव्य मे उतात तत्व राजपाल एण्ड सम 
दिल्‍ली द्विग्स० १८६१ ई० ! 
<--3>ैव और उसकी वविता योतम बुत डिपो 
लिली १६४५६ ई० 
छआणमारतीय काव्यधशास्त थी परपरा माल 
पब्लिविय हाउस, लिटी स० २०१३ वि०7 


सतिनिविलोचन शर्मा 


नामवर सिंह 


( फष८ ) 


१०--भारतीय वाव्यश्षास्त्र की भूमिका, नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस, द्वि० स० १८६६३ ई०। 
११--स्मसनसंडात, नेशनल पब्विशिंग हाउस, 
दिल्‍ली, १६६४ 
१२--रीतति वाव्य दी भूमिका नेशनल पब्लिशिय 
हाउस, दितली, पचम स० १६६४ ई०। 
१३--विंचार और अनुभति, नेशनरू पब्लिशिंग 
हाउस, दिल्‍ली, द्वि०्स० शद्धद१ वि० । 
१४--विचार और विवेचन, नशनल' पब्टिशिंग 
हाउस, दिल्‍ली, द्वि० स० १६६४ ई०। 
१५--विचार और विश्लेषण, नेशनरूू पब्लिशिंग 
हाउस द्वि० स० १८६१ ६० ६ 
१६--साकेत एक अध्ययन, साहित्य-रत्न भडार, 
जागरा एकादश स० स॒० २०२१ बिं०। 
१७--पुद्धितानदन पत साहित्य रत्न भडार आगरा 
पष्ठम स० २००६ वि० । 
१--दृष्टिकोण, पुस्तक भडार पटना, १६४७ ६०१ 
२--मानदड, मोतीशलः बनारमीदास पटना, 
१८६३ ई०। 
३--जकेन के प्रपद्म मोतीलाट प्रनाग्मीदास, 
पटना १८४६ ६० । 
४---साहित्य का इतिहास दशेन विहार राष्ट्रभापा 
परिषद पटना, १६६० ई०॥ 
३--आधुनिव साहित्य को प्रवत्तियाँ विवाज 
महऊ प्रयाग १६५४ ६ई०॥ 
२-उतिहास और बालछोचना नया साहित्य 
प्रकाशन, काची, १६६२ ई० । 
३--कहानो नयी रहानो छोकभारती प्रकाद्न, 
इलाहाबाद १६६६ ई० । 
४--नछायादाद सरस्वती प्रेस, बनारस, 
शदूशश्‌ ई०। 
४--दविदी के विदास में अपन्रश वा योग साहित्य 


भगवत्स्वरूप मिश्र 


भगीरय मिश्र 


महादेवी वर्मा 


महावीर प्रसाद द्विवेदी 


( ५६१ ) 


४---थी शकराचाय, हिंद, एव्डेमी, १६५० ६०।॥ 

६--मस्हृत्वविचर्चा, १६६२ ई० । 
हिंदी आछोचना उद्भव और विकास, 
साहित्य सदन, देहरादुन, १८६१ ६० ॥ 

१--अध्ययनं, हिंदी-साहित्य भडार, लखनऊ, 
शद्दर ई० 

२--चला, साहित्य और समीक्षा, भारती साहित्य 
मदिर, दिल्ली, १६६३ ई० ॥ 

३--आव्यशास्त्र,. विश्वविद्यालय प्रवाशन 
गोरखपुर, वि० स० १६६३ ६० । 

४---साहित्य-साधना और समाज, अवध पब्लिरिंग 
हाउस, लखनऊ । 

५४--हिंदी वाव्यश्ास्थ का इतिहास, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, स० २००४ वि० ॥ 

१--साहित्यकार की आस्था तथा अन्‍य निबंध 
लोकभारती  प्रवाशन,. श्लाहाबाद, 
१६६ ई०। 

र-यामा भारती भडार इलाहाबाद 
१6३८ ई० । 

३---दीप शिखा भारती भड़ार इलाहाबाद 
१६४२ हैं० । 

१---भालोचनाजलि इडियन प्रेस, १६२८ ६० ॥ 

२--#अलिदास और उनकी कविता, राष्ट्रीय 
हिंदी मदिर, जबलपुर स० १६७७ वि० ॥ 

इ३---काल्दिस की निरक्शता, इंडियन प्रेस 
प्रयाग, १८११ ई० ॥ 

४--नषघ चरित चर्चा हरिदास एण्ड कपनी , 
वलल्‍्कत्ता, १६१६ ई० | 

५--ण्सत्त रजन साहित्यरत्न॑ भडार आगरा, 
स० २००६ (सप्तम सस्करण) । 

६-->वाजलि, हिंदी पुस्तव' एजेंसी, कलकत्ता 
स० श६८४ बि० । 


मिश्रवधु 


रघुवर 
रमावान्त तिपादी 


श्वोड्रयहाय यर्मा 


रागिम रापव 


( (५६२ ) 


७--विज्रम्ाकदेव चरित चर्च, इडियन प्रेस, प्रयाग, 
१६०७ ई० । 
<--विधार विमश, भारतौ भडार, वाशी, स० 
१४८१ वि० । 
पसमालोचना-समुच्चय,_ रामनारायणछाल, 
प्रयाग, १६३० ई०॥ 
१०--साहित्य-सदभ, गया प्रुस्तक्माला, लखनऊ, 
स॒० १६८४५ पवि० | 
११--साहित्यन्सीवर, तरुण भारत प्रधावली, प्रयाग, 
१६४८ ई०। 
१२--सुवविन्‍सकीतन गगा पुस्तवमाला लसनंऊ, 
प्र० र०। 
१३--हिंदी बरालिदास की आलोचना घासी, 
१६०१ ई० | 
१--ाहित्य-पारिजात, गया ५ुस्तवमाला, छयनऊ। 
२--हिदी नवरत्न, गया पुस्तवमाला, लखनऊ) 
(सश्रिप्त हिंदी! नवरत्त, गया पुस्तरमारा 
लपनऊ, स० २००५ वि०, पचमावृत्ति । 
३--मिश्रवधु विनीट (४ भाग) गगा प्रुस्तवभारा 
छगपनऊ | 
नाटबवाटा नेशनल पढिटनिंग हाउस दितली 
१८६१ ई० | 
हि मैलद्यमीमासया गिटी बुरए हाउत 
वानपुर १6३२ ई०॥ 
रनडाटचात्य गाओित्या्यत और हिी पर 
छयगकफा प्रमाय वि्वविद्यात्य प्रताया 
गोरखपुर १८६० ई० ॥। 
शेजजीिटा वाब्य घर ऑसट प्रमाव प्रजा 
प्रश्न पानपुर स० २गह३ै दिव्य 
हैनशाब्य काटा और लधारव्र दिनो” परता महिर 
आदत श्द्धृशट ई० 
9-यॉडः'. नच्चाएव शरहोर वरर्भ र पिच पम्सक 


रामकुमार वर्मा 


रामचद्र दिवेदी 


गमघद्र शुक्र 


( ५६३ ) 


मदिर, प्रागरा, स० २०१२ वि० 

३--प्रगतिशीव साहित्य वे मानदड, सरस्वती 
पुस्तता सदन, आगरा, १६५४ ई० । 

४--महाकाव्य विवेचन विनोद पुस्तक मदिर, 
आगरा, १८५८ ई० । 

५--संगम और सघर्ष, क्ताव महू, इलाहाबाद, 
१६४३ ६० ॥। 

१०-चअयीर का रहस्यवाद, साहित्य भवन, प्रयाग, 
रद्३८ ई० । 

२“-विचार-ददन प्रयाग, १६४८ ई० ॥ 

३--सत कबीर, इलाहाबाद, १४५० ई० । 

४---साहित्यशास्त्र, राजकिशोर प्रकाशन, इलाहा- 
बाद, १८५६ ई० । 

५--साहित्य-समालोचना, साहिंत्य-मदिर, प्रयाग 
स० १६८० वि० । 

६--टिंदी साहित्य का आलोचनात्मक' इतिहास, 
रामनारायणलाल, इलाहाबाद १६३८ ई० । 

७--रिमझिम, शिवाजी आदि की भूमिवाएं । 

१---तुल्सी-साहित्य रत्वाकर सतत साहित्य- 
प्रकाशन मडरू पटना १६८६ वि० । 

१--चितामणि भाग १२ (भाग १-इडियन 
प्रेस भाग २-सरस्वती मदिर, काशी।) 

२--जायसी ग्रथावली, नागरी प्रचारिणी सभा 
२००३ वि० । 

३--त्रिदेणी नागरी प्रचारिणी सभा काशी 
१८६४ वि० । 

१--म्ोस्वामी तुझ्सीदास काशी मागरी प्रचा- 
रिणी सभा, स० २००८ बि० | 

४--रस मीमासा, काती नागरी प्रचारिणी सभा 
२००६ वि० | 

६--सूरतटास सरस्वती मंदिर काशी! 

७--हि नी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारिणी 


रामदहिन मिश्र 


रामधारी सिंह दिनवर 


रामतारायण पाहेय 


राममूर्ति त्रिपाठी 
रामविजास शर्मा 


(६ ५६४ ) 


सभा, मय्म रास्वरण, २००८ बि०। 

१-वाच्य-दपण, ग्रन्यमाटा कॉयलिय, पटना, 
पटना, १६४० ई० ! 

२-वाव्य मे बप्रस्तुत योजना, ग्रथमाला बायालिय, 
पटना, १६४८ ई० ] 

३--काब्य विमश् ग्रथमाला कार्यालय, पटना । 

४--आाव्यालोक, ग्रथमाला कार्यालय, पथ्ना, 
स० २००१ वि०। 

औ>याव्य की भूमिया, उदयाचल, पटना, 
१६५८ ई० ॥ 

२--चवक्वाल, उदयाचलू, पटना । 

३--नील्कुसुम दिल्ली, १७५४ ई० । 

४--पत प्रसाद और मसथिलीशरण उदयाचल 
पढया, १६६४५ ई०।॥ 

4<-शुद्ध कविता की खोज उदयाचल पढाा, 
१६६६ ई० । 
भक्िकाब्य म रहस्थवाद नशनल पलिशिग 
हाउस दिल्‍ली १८६६६ ई० । 
रस विमश विद्यामदिर वाराणसी, १६६५६० । 

१--आचाय रामचद्र शुक्ल श्रार हिंदी श्रालाचता 
विनो? पुस्तक मंदिर श्रागरा वि० सं० 
१८५८ ६०॥ 

२--नियाणा शिवलाल अग्रवाल एणए क्‌०, 
आगरा त० सं० १८६२ ई० | 

३--प्रगति और परपरा, दिताब महत, इलाहाबाद, 
सने १८६४८ ई० | 

4--अ्रगतिश्ञाल साहित्य वी समस्याएँ विनो” 
पुस्तवा सदिर भागरा १६५४ ई०। 

औणाशमचत और उतर युग सहरघद मुणीराख 
हटिल्लो, वि० स० १६४५५ ई० । 

६--भारतदु युग विनाद पुस्तक मदिर आगरा 
चतुच ख॒० १८६३ ई० ॥ 


एकमीनारायण सुधातु 


रूथ्मीसागर वाष्णेय 


( ५६५ ) 


७--भारतेदु हरिश्च॒द्ग, राजक्मल प्रकाशन, 
दिल्‍ली, १६५३ ई०,द्वि० स० १६६६ ई०। 
८--मापा और समाज, पीपुल्स पब्ठिशिंग हाउस, 
दिल्‍ली, १६६१ ६० । 
६--भाषा, साहित्य और सस्दृति, कव्ताब 
महल, १८६५४ इ० । 
१०--विराम चिह, विनोद पुस्तव' मदिर, आगरा, 
१८४४ इ० | 
११--स्वाघोनता और राष्टीय साहित्य, हि दी 
प्रचारक पुस्तकालय,वा राणसी, १६५६ ई०१। 
१२--न्‍छोक' जीवन और साहित्य, विनोद पुस्तक 
मदिर, आगरा । 
१३--मस्क्ृति और साहित्य, क्तिव मह॒ठ इलाहा- 
बाद, १८५८ ई० | 
१--काव्य म॑ अभिव्यजनावाद, भानपीठ प्राइवेट 
लि०, पटना, चतुथ स०, २०१६ वि० । 
२-जजीवन बवे' तत्व और काव्य ने! सिद्धात, 
चानप्रीठ प्रा० 7०, तृ० स० १८६३ ई०। 
३-+-भपर्र' मापा हिंदी, दिल्‍लों, १६६५ ई० । 
४---साहित्यिक निबंध, राजव'मरू प्रवाशन, 
१६६४ ई० । 
५--दिंदा साहिय वा बुदत्‌ इतिहास, नागरों 
प्रचारिणा सभा, १६६५ ई०॥ 
६--हिंदी बः दस प्रवधकाव्य (सपादित), पराग 
प्रयाधन, पटना, १६६६ ६० ॥ 
१--आधुनिव' द्विदी साहित्य, हिल्‍्ी परिषद्‌ 
प्रयाग, प्रयाग विश्वविद्याल्य, १८६४१ ई०।॥ 
२--आधुरति' द्विदी साहित्य पी भूमिवा, हिंद 
परिषद्‌ प्रयाग, भ्रयाग विश्वविद्यालय 
शच्शर ई०। 
३े--मीबमी आहलादना धास्त्र हिटी समिद्रि 
शूचघाा दिमाग उपर प्र०, १६६४५ इ०॥ 


सोगधर गुप्त 


विजयेद्र स्नातव' 


विश्दाष प्रसा” मिथ 


+$ ५६६ ) 


४--फोट विलियम कालेज, इलाहाबाद, स० 
२००४ वि० | 
४---निबधनवनीत, विश्वविद्यालय प्रवाशन, 
गोरखपुर, १६४५० ई०।॥ 
६--भारतादु की विचारधारा, शक्ति कार्यालय, 
प्रयाग, १८४८ ई०। 
७--भारतेदु हरिश्चद्र, साहित्य भवन (प्र7०) 
लि०, इलाहाबाद, वि स० १६५६ ई०॥ 
८--छाहित्य चितन, बचई, १६४६ ई० ॥ 
८-+हिंदी साहित्य का इतिहास, मालवीय पुस्तवा 
भवन, लखनऊ, १६५२ ई० । 
१०--हिंदुई साहित्य का इतिहास (अनुवाद) | 
पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत, हिंदु 
स्तानी एबेडेमी, उत्तर प्रदेश, १६४२ ई०॥ 
१--आछोबा रामचद्र शुक्” (डा० गुलाबराय 
और विजयेद्र स्नातप' द्वारा संपादित), 
आत्माराम एण्ड सम, दिल्‍ला, विश्स० 
१६६२ ई० । 
२--यामायनी दंत, दिल्ली, १६५२ ६० ॥ 
इ--वितन थे क्षण, नेशनल पब्टिशिंग हाउस, 
टिल्ली, १६६६ ई० । 
इ--समाधात्मता निबंध, मशमेऊझ पर्लिविंग 
हाठ्ग, लग, १६५० ई० ॥ 
१---विद्वारी की वाग्विभूछि, वाणी विवान प्रवा धन, 
दि० सं०, २०१६ वि० । 
२>-वाइमयविमण, हिंदी शादित्प ुदीर 
वाराणगी, धतुर्ष स० २०१८ वि० । 
इ--दिंटा गा साममिता गाडडिये, सररवरी 
मतरि काया, स० २००८ वि | 
४--दि हा मे वाद॒य साहिटर वा दिदाग, साहित 
शब्द बच्परटिय काभी हैं> हैट८९ विए । 
इजनीिटय गर्षजाय डा पीर, वा्थीनीशा 


ब्रजरत्न दास 
ः 


श्चीरानी गुदू 


शातिप्रिय द्विवेदो 


धान्तिस्वरूप गुप्त 


हनृददान सिंह चौहान 


( ५६७ ) 


(प्माकर-पचामृत, घनबानद-कबित्त, पद्मा 
कर ग्रयावल्ली, भूषण जादि सपादित 
ग्रन्या की भूमिक्राएँ) । 
१--भारतन्दु प्रधावली (सपा०), काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा, २००७ वि० प्रथम खड । 
३--भारतादु हरिश्चद्र, हिंदुस्तानी एकेडेमी, 
प्रयाग १८४८ इ०॥ 
३--हिदी नाट्य साहिंत्य, हिंदी साहित्य कुटीर, 
बनारस, शद्धदे४ वि० | 
१--छादशन, साहनी प्रवाशन, लिल्ली, १६६६ 
ई०। 
२--हिंदी के बालोचक', आत्माराम एड सस, 
दिल्ली, १६५५ ई० । 
१--आधान, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, 
१६४० ई० १ 
२-वि और काव्य, इंडियन प्रेस, प्रयाग, 
१६३६ ई०॥ 
३--ज्योति विहग॑ हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 
२००८ बि०। 
४--पुय और साहित्य इडियन प्रेस, प्रयाग, 
शद्ध४१ ई०॥ 
४---वुन्त और विकास, भारतीय वानपीठ, काशी, 
श्द्श्द 
६--साकल्य विद्या मदिर प्रस, वाराणसी, 
श८शश ई०। 
७--शाहित्यिक्री, प्रथमाछा कार्यालय, बॉकीपुर 
शृदचरे८ट ई० ॥ 
<--स्चारिषों इडियन प्रेस प्रयाग, १६४१६०॥ 
छ-ासामयिकी ज्ञानमडछ वाशी २००१ वि०। 
पराइचात्य वाव्य-्यास्त्र बे! सिठात अप 
प्रकाशन, टिलली १६६४५ ई०॥ 
१--आछोचना के मानव रणजीत पिंटर्स एण्ड 


घिवयाघ 


इपाभप ह€रटास 


(६ ५६८ ) 


पब्छिशस, दिल्ली, १६४५७ ई० । 

२--आहलोपना के सिद्धात, राजक्मछ प्रकाशन, 
१६६० ई० । 

३--आछोचना इतिहास तथा सिद्धात, राणकमल 
प्रराशन, द्वितीय सशा० स॒०, १दै६४ ई० । 

४--प्रगतिवाद, प्रदीष वार्याल्य, मुरादाबाद, 
१६४६ ई० । 

$--साहित्य वी परख, इडिया-पब्लिशस, प्रयाग, 
१६५८ ई० । 

६---साहिंत्य बी समस्याएँ, आत्माराम एड सस, 
दिल्‍ली, १६५८ ई० । 

७--साहित्यानुशीलन, भात्माराम एड सस, दिल्‍ली, 
१६५५४ ई० । 

८-दिंदी साहित्य वे! अस्सी वष, राजपामल 
प्रयाधव, वि० रा०, १६६१ ६० । 

१--आचाये रामचद्र '"ुक्छ, सरस्वती मंदिर, 
बनारस, वि० स० २००४ वि० । 

२--दिंदी आलोचना की आर्वाचीन पभ्रवृत्तियाँ, 
दराजकमल प्रवाधत, १६४५३ ई०। 

१जधतुसुमावद्ी  (प्रवाशवा 7 प्रताणा 
तिथि? ) हीरालाल द्वारा लिसित प्रस्ताव, 
१६२५ ई०) 

२--धोस्वामी तुए्सीदारा, दिदुस्तातीं एजंडेमा, 
प्रयाग, ईढ३१ ई० ॥। 

३-धपर' रहस्य, इंडियन प्रेस, प्रयाग, २००१५ 
बि*् 

४--्याडिव्याछोवा, इंडिया प्रेस, प्रपाग फिंण्यं० 
१६६४ पि० ) (इई अय सहुप्कएण भी 
हउपाहप) ॥ 

इ-+जीहिस्टा भाषों और सादिएय, इंडिया ४ग 
व्रयाग ८८० रिग्। 

ईजजर्िलाई गिल, इंटिया प्रस प्रपाव, सुथम 


( प६$ ) 
धस्ू० २०१३ वि०॥ 


सच्चिदानद ही सनद वात्स्यायन १--आत्मनेपद, भारतीय ज्ञानपीठ, वाशी, 


गअतेय 


सुमन झा 
सुमित्रानदन पते 


सूयवान्त त्रिपाठी 'निराला' 


हजारी प्रसाद द्विवदी 


१६६० ई०। 

२--आधुनिक' हिंदी साहित्य, अभिनव भारती 
ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १६४० ई० । 

इ--न्तारसप्तक, भारतीय ज्ञानपीठ , वि स॒० 
१६६६ ई० । 

४--त्रिशकु, सरस्वती प्रेस, बनारस, १६४४ ६०॥ 

५--झूपाबरा (काशी, १६६०) की भूमिका । 
अगरेजी कम्टेम्पररी इडियन ल्टिर्चर 
(साहित्य एकेडेमी, दिल्ली, १५७५०) म॑ 
“हिंदी! शीपक निवध । 
अज्ञेय का काव्य, दानपुर १८६६४ ई०। 

१--उत्तरा (भूमिका) । 

२--कछा और सस्कृति, क्तिव महरू, इलाहाबाद, 
१६६५ ई० 

१--चाबुक', निरुषमा प्रकाशन, १६६२ ई० । 

२--खप्रह,निरुपमा प्रकाशन प्रयाग, १६६३ ६०) 

१--हबीर, हिंदी ग्रन्य रत्तावःर बबई, चतुघ 
स० १८४२ ६०॥ 

३--कालिदास की लालित्य माजना, नवद्य निकेतन 
वाराणसी, १८६६४ ई०।॥ 

३--नाद्यशास्त्र की भारतीय परपरा और दश- 
रूपक, राजकमल' प्रवाशन, १६६३ ६० । 

४--विचार और वितक, साहित्य भवन (प्रा०) 
बि०, इलाहाबाद, १६६१ ई०॥। 

४--साहित्य सहचर, नेवेद निवेदन, घाराणसा, 
रदरुदध ई० । 

६--सूर-साहिंत्य, हिंदी ग्रथ रत्लाकर (प्रा०) 
लि० बवई, स० स० १६६१ ६० । 

७--६मारी साहित्यव' समस्याएं, अभिनव प्रवा/शन 
पटना, श्द्धश॑ड ई० ॥ 


( ४७० ) 


८--हि दी साहित्य, भतरचाद कपूर एण्ड संस, 
देहुली, अम्बाला, भागरा, स० २००६ वि०। 

द-हिं दी साहिंत्य का आदिकाल, बिहार 'राष्ट्र 
भाषा परिषद पटना, १८६५२ ई० । 

१०--हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी प्रन्य 
रत्नाक्र, बबई, १६४० ई०। 
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